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इसके अलावा 
मुम्बडुं पर हुए हालिया आतंको हमले का मिनिट-टु-मिनिट ब्योरा देगे 
जितेन्द्र दीक्षित (स्टार न्यूज) ओर मनोरंजन भारती (एनडीटीवी) 


ओर भी कटं रोचक व गम्भीर सामग्री । संग्रहणीय अंक। 


जनवरी 2010 में प्रकाश्य अपनी प्रति आज ही सुरक्षित करां 
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दस्तसरवत 


हिन्दी ही नहीं विश्व की तमाम भाषाओं मे कहानी विधा ने बहत खर्प करने के काद अपने लिए जगह बनायी थी। 
इतिहास गवाह हैः कहानी जिस कुर्सी पर स्थापित शी, अनेक शक्तिर्या उसे विस्थापित करने ये निरन्तर सक्रिय रही है। 
कुछ तो एेसी जानी-मानी सस्थाएं हेः जिन्होते कभी भी कहानी को गम्भीर साहित्यिक विधा के रूप मे स्वीकार नही किया। 
उदाहरणार्थ “आक्सकफोड हिस्टरी ओक उग्लिथ लिटेचर' मे आप कहानी का नाम नहीं पगे । हिन्दी ये भी एसे बहूत-से 
विद्वान मिल जारी जो कथा साहित्य मे उपन्यास के अस्तित्व को तो स्वीकार कर लेते है! मगर कानी उन्हें फूटी आख 
नर्टी युहाती । विख्यात कवि एवं चिन्तक विजयदेव नारायण साही तो जीवनपर्य्त कहानी को द्वितीय कोटि की विधा 
घोषित करते रहे / यह उस दौर क बात हे जव नयी कहानी अपने उत्कर्णं पर श्री ओर यके काद दीगर मोहन राकेश 
कमलेश्वर, राजेन्र यादव निर्मल वर्मा अमरकान्त रेणुः भीष्म साहनी, जेखर जोणी, ओैले् मटियानी आदि कथाकारो 
की बहुचर्चित. शरे एवं कालजयी कटाति्यो तिरन्तर 
प्रकाथित हो रही थी। उन्हीं दिनो साली ने नये 
कहानीकारो के भावबोध को गीतकार के भावबोध 


कहानी को लोकप्रियता को देखते हए साठ के दशक में कुछ व्यावसायिक 
के समकश्च रख दिया था। उनका अभिप्राय थाकि 


पत्रिकाएं भी इस ओर आक्षिक हुई ओर वर्षो तक कहानी को भुनाती रहीं । जसे , ल 
ही कथाकारों न जीवन का साथ छोडकर शिल्प पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया हो सकता हे कहानी कै सन्दर्भ मेँ नही। उनकी 
ओर कहानी को पहेली जेसी दुरुह बना दिया, पाठकों ने कहानी पढने से तथाटेसे ली अन्य विद्रानो की रिप्यणियो के बावजूद 
सुडाकू' मे सिर खपाना अधिक उपयुक्त समञ्ञा। कहानी के क्षेत्र में एक नितान्त कहानी हिन्दी की केन्रीय विधा वनी रही । हिन्दी में 
युव्रा पीढी सक्रिय हे ओर हिन्दी कहानी की समृद्ध परम्परा को आगे बढाने मे आलोचक बन्धु घूम फिर कर कुछ शब्दो का निरन्तर 
सक्षम हे । जितनी बडी चुनोती इस पीटी के सामने हे, वह पूर्ववत पीदियों के इस्तेमाल करते रहे हे । साहित्य मे गतिरोध भी एक 
सामने नहीं थी । यही पीढी तय करेगी कि हिन्दी में वह स्थिति आएगी अथवा एसा ही मृहाक्या था। इधर पश्चिम से पनः; आवाज़ 
नही, जिसका शिकार विश्व की अनेक उननत भाषां हो चुकी है । उठी टे कि कहानी का अवसान तिकट हँ / इंटरनेट 

॑ | ओर इलेक्टतिक मीडिया ने कहानी के समक्ष अनेक 

नयी चुनौतियं खड़ी कर दी है। हिन्दी ही नही 

तमाम भाषाओं के समाचार पत्रो ने कहानी विधा का बहिष्कार कर दिया हे/ एक समय था समाचारपत्रं के रविवासयय 

संस्कार्णो मे कहानी का एक जरूरी स्तम्भ रहता था। आज शायद ही कोई समाचार-पत्र हो जो कहानी को प्रश्रय देत 

हयो / य्ह तक किं मलयालम की दो सवधिक लोकप्रिय पत्रिकां “मगलम्‌ “ ओर “मनोरमा “ अव छेरी कहानी प्रकाशित 

नी करती। वे धाराकाहिक लम्बी कहानियां प्रकाशित करती है; वे भी ठेसी कहानियां चिन्हे बाद मे टीः वीः कार्यक्रमो के 

धारावाहिकों के रूप मे रूपान्तरित किया जा सके। इधर भारतीय भाषाओं मे दीपातली; नवरात्रि पोगल ओर ओणम के 

अवसर पर जो विशेषांक प्रकाशित होते हे उनमें लोकप्रिय किस्म की ओसत कहातियो को अधिक स्थान मिलता है। 

ज्यादा से ज्यादा इन कहातियों मे कम्प्यटर युग के अन्तविरोधो ओर नौकरीपेा लोगो के अतिव्यस्त जीवन का सत्ही 

चित्रण रहता है । उन कहानिर्यो मे जीवन के सघर्ण्‌ मनुष्य के सरोकार समग्परदायिकता ओर आत्कवाद जैसे ज्वलन्त 


प्रश्नो से कटानीकार आख चुरा हे / दूसरी ओर जिसे आज कुक लोग 
उत्कर कहानी मानते हेः वह एेसी दुरूह होती हे कि उसे लेखक की 
विद्रत्ता का आतंक जरूर छया जाता हेः मगर उसमे जीवन की धड़कन 
नही होती । ठेसी कथा रचनाएं फेशन का गुलाम टे ओर रचनाकार जादुई 
यथार्थवाद के नाम पर ठेसी फैटेसी की रचना करता है जो जिन्दगी से 
उतनी हयी दूर होती हे, जितनी भारत से जाद यथार्थवाद के देश को दूरी 
हे / इन काति को पट़कर लगता है जसे आप टूट हए आइने में 
अपना चेहरा देखने कौ कोशिश कर रहे हो । वास्तव मे कथाका का 
एक वर्ग आलोचक को रिञाने के लिए कहानी लिखता हे, पाठको को 
नही / यह भी एक कारण था कि हिन्दी मे पाठक कहानी से विमुख होने 
लगे थ। लेकिन यह कहना गलत हे कि हिन्दी मेँ फ़ठक न्ह वे जन 
कुछ पठनीय ओर जीवन से सरोकार रखने वाली रचनाएं पठते टै तो 
हजूम मे लेर-लौर आते हे।/ एक समय श हिन्दी मे अनेक टएेसी 
पत्रिकां थीं जो केक्ल कहानी प्रकाशित करती थी। (कहानी; “नयी 
कहानी ' ओर "सारिका ' एसी ही पत्रिकाएं शी। वह ज़माना लद गयाः कह 
वापस नी आ सकता, जब न केवल रवीद्नाथ टेगोर प्रेमचन्द के 
परिवारो के सदस्यो ने कहानी कौ पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारम्भ किया 
था. बल्कि मराठी में हरिनारायण अष्ट तमिल मे काराः ओर के; 

श्रीतिवासन ने तीस के दशक मे कहानी पर केद्धित लघु पत्निकाओं का 
प्रकाशन प्रारम्भ किया था। इसी शंखला मे पफजाबी मे “प्रीत्लड़ी* का 
प्रकाशन गुरू हआ। कहानी कौ लोकप्रियता को देखते हृए साठ के 
दशक मे कुछ व्यावसायिक पत्रिकाएं भी इस ओर आकर्षक हई ओर 
कर्षो तक कहानी को भुनाती रही। जसे ही कथाकायो ने जीवन का साथ 
छोडकर शिल्प पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया ओर कानी को पहेली 
जेसी दुरुह बना दिया पाठको ने कहानी पढ़ने से “युडोक“ मे सिर 
खपाना अधिक उपयुक्त समङ्जा/ आज पश्चिम मे मानाजारहादहेकि 
बीसवी शताब्दी का वर्द्धं कहानी का स्वर्णकाल शः उत्तरार्धं मे कहानी 
का अवसान आरम्भ हआ जो थमने का नाम नही ले रहम । कानी में 
अग्रणी फास, रूस ओर ङग्लैड आदि देशो मे कहानी के अस्तित्व पर 
संकट के कादल मंडरा रहे है। हिन्दी कहानी का परिदश्य कुछ भिन हे । 


नया ज्ञानोदय अब इंटरनेट पर : ५/५/५५.112110111.1 


कहानी के क्षेत्र मे एक नितान्त युवा पीढी सक्रिय हे ओर हिन्दी कहानी 
की सगरद्ध परम्परा को आगे बढ़ाने मे सक्षम हे / जितनी कड़ी चुनौती इस 
पीढी के सामने हे; वह पूर्ववर्ती पीढि्यो के सामने नरी धी / यही पीढी तय 
करेगी कि हिन्दी में कह स्थिति आएगी अथवा नीः जिसका शिकार 
विश्व की अनेक उन्नत भावा हयो चुकी हे। 


जेसा कि पहले से घोषित शः यह अक प्रेम के लोक पक्ष पर केद्धितहे,। 
साथ ही प्रेम महाविशेषको कौ सफल शंखला कौ यह अन्तिम कड़ी भी 
हे / विशेव रूप से इस अक के लिए हमने लेला मजदरू सोहनी महीवाल 
हीर राज्नाः शीय फरहलद सस्सी पुनर्‌ जेसी अमर प्रेम कथाओं का पुनर्लेखन 
करवाया हे / कुणाल यि; ईशान अग्निहोत्री, सुशील सिद्धार्था तथा रणेन 
ने इस तरह कृल नो प्रेसकथाओं का पनर्लेखन कर इस अक को सग्रद्ध 
किया हे। इसी तरह रागेय राघव विजयदान देशाः ममता कालिया ओर 
फकज युबीर कौ काति भरी टैः जो लोककथा ओैली मे लिखी गई 
गरेमकथाएं टे। 

युवा कवि यती मिश्र तथा सुरेश सलिल ने “नया नोदय ^ के फाटक 
के लिए पररिश्रमप्वक एसे पदो का सचयन-संकलन किया है; जिनसे 
गरम के सोते फूट रहे है। कबीर खुसरो षनानन्द वोधा देव; मतिराम 
आदि के ये एद सम्मिलित रूप से इस अक कौ उपलब्धि कहे जा सकते 
टे। विजयमोहन सिंह ने इस कार फिर से “अनना केरनिना ˆ पर लिखा हे। 
वीर भारत तलवार आदिवासी जीवन मे प्रेम को उपस्थिति को रेखाकित 
कर रहे हैः तो प्राजल धर ने मीडिया मे लोक पक्ष कौ अनुपस्थिति के 
कारणो की पड़ताल की हे। 

प्रम महाविशेषको के अन्य अको को जिस तरह हमारे पाठकों का 
आदर क प्यार मिला; उम्मीद हे उसी तरह यह अन्तिम प्रेम महाविशेगक 
भी हाथोहाथ लिया जाएगा। जल्दी ही हम “नया ज्ञानोदय“ का एक 
“मीडिया विशेफक " प्रकाशित कर रहे हे। जनवरी मे प्रकाश्य यह विशेकाक 
हमारी तरफ से पाठको को नववर्ष के उप्हारस्वरूप होगा। 
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प्रेम क्छो कानी 


विजयमोहन सिंह 
न्ना कछरेचिना 


पहले भी कहा जा चुका है कि अनना केरेनिना उपन्यास 
को चरित्र रचना ओर संरचना को लेकर टोल्सर्टोँय शुरू से 
ही गहरे असमंजस में थे । इसीलिए उसके प्रारूप में उन्होने 
अनेक परिवर्तन किये जिनका जिक्र भी कियाजा चुकाहे 
: संरचना सम्बन्धी अपनी उलञ्चन को तो उन्होने उसे 
क्रमशः जरिलतर बनाते हए दूर कर दिया, किन्तु अनना 
केरेनिना के चरित्र को लेकर उनका असमंजस अन्त तक 


बना रहा । वे अपनी नायिका को लेकर अन्त तक आश्वस्त नहीं हो पाये । 


वाद में उन्होने अपने एक मित्र को लिखा भी कि मुञ्चे अन्त तक पता 
नहीं था कि अनना केरेनिना का क्या हश्र होने जा रहा हे । सबकुछ स्वतः 
ओर अपने आप होता गया। दरअसल यँल्सर्रोय का रचनाकार उनके 
सभी निश्चयों को लिखने के क्रम मे बदलता गया । यह पूरी ' प्रेम कहानी ' 
ही जेसे *डिक्टेटेड' हे मानो कोई “ अदृश्य शक्ति ' उन्हें वहीं ले जाने के 
लिए प्रेरित कर रही थी जहां वह पहुंची । ' रचनात्मकता' के इसी पक्ष पर 
विचार करते हए ज्योँ पोल सात्र ने लिखा था कि किसी उपन्यास के 
चरित्र तब जीवन्त ओर सशक्त बनते हँ जब वे अपने लेखक को आंख 
चाकर ओर क्रलम से फिसलकर अपना स्वरूप स्वयं निर्मित कर पाते 
हें । अन्ना केरेनिना के साथ ठीक यही घरित होता है : वह स्वयं अपने 
निर्णयो के वरे में स्पष्ट नहीं हे। सीधे तोर पर तो वह अपने पति से घृणा 
करती हे ओर ब्रास्की से प्रेम करती हे। फिर अचानक एक क्षण विशेष 
मे उसे लगता हे कि उसका लक्ष्य प्रेम नहीं हे, बल्कि स्वतन्त्रता हे । 
अस्तित्ववादी शब्दावली मे कहें तो वह प्रेम का नहीं, स्वतन्त्रता का 
“वरण” करना चाहती है । बाद में समीक्षकों न टोँल्सर्टोय की अनेक 
रचनाओं में अस्तित्ववाद के बीज तथा संकेत पाये हें । उपन्यास में एक 
स्थल पर अन्ना केरेनिना यह निर्णय लेती हे कि वह न तो अपने पति के 
साथ रहेगी ओर न अपने प्रेमी के साथ, बल्कि अपने आठ वर्षीय बेरे 
को साथ लेकर स्वतन्त्र रहेगी । लेकिन कहँ ओर कैसे 2 यह * काँ ' ओर 
“कैसे " का प्रश्न ही उसके निर्णय को ध्वस्त कर देता हे । अतः ' स्वतन्त्रता" 
के इस प्रश्न को यहीं स्थगित कर दिया जाता हे । 
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ऊब ' या ' बोरडम' के प्रश्न को अन्ना केरेनिनामें भी 
उठाया गया है । एक समारोह में अना की एक सहेली 
उससे कहती हे, ““ तुम जीवन का आनन्द ले रही हो, तुम 
सुखी हो पर में हमेशा ऊवी रहती हूं ।'" अन्ना आश्चर्य से 
कहती हे, “* तुम ऊबी रहती हो ? तुम जिसे पूरे पीटर्संबर्गं 
की महिलाओं मे सबसे जीवन्त ओर प्रसन्न माना जाता 

हे ?' ' उसकी सहेली कहती हे, '* हमारे जेसी महिलाओं के 
लिए कुछ भी आनन्ददायक नहीं हे । हे तो केवल ऊव, ऊब ओर केवल 
ऊब । सबकुछ भयानक रूप से बोरिग हे ।' ' वह फिर अनना से पृ्छती हे 
कि तुम ऊब से वचने के लिए क्या करती हो ? तुम हमेशा उत्फुल्ल 
दिखती हो । तुम सुखी या दुखी हो सकती हो, लेकिन कभी ऊब नहीं 
सकती । 

अन्ना केरेनिना के वारे में यह धारणा विडम्बनात्मक हे, पर शायद 
सच हे, वह ऊबी हई नहीं हे । पर दुखी हे, बेहद दुखी । एक आन्तरिक 
यातना में जीती हुई । दुखी मनुष्य कभी ऊब नहीं सकता । ऊबने के लिए 
बहुत फुरसत चाहिए। दरअसल अनना केरेनिना एक बहुत मुश्किल 
किस्म की ओरत हे । कोई चाहे तो उसे ग्रन्थियों से भरा चरित्र कह सकता 
हे । त्रास्की केवल उससे प्रेम ही नहीं करना चाहता, वह उससे विवाह 
करना चाहता हे, उससे बच्चे पेदा करना चाहता हे । इस प्रेम के परिणाम 
स्वरूप एक बच्ची तो तभी पैदा हो जाती है, जब वह अपने पति के घर 
में हे । अव ब्रांस्को चाहता टे कि वह अपने पति से तलाकलेलते ओर 
उसके साथ रहे । किन्तु अनना को यह स्वीकार नहीं हे । अपने पति से 
तलाक वह अन्त तक नहीं लेती । अन्ना का पति केरेनिन इसके लिए 
तेयार हे, वह इसके लिए एक नामी-गिरामी वकील से बात भी कर लेता 
हे । पर अनना तेयार नहीं हे । वह प्रेम के लिए विवाह से विद्रोह करना 
चाहती हे । वह मन ही मन विवाह को बन्धन मानती है ओर एक मुक्त 
जीवन जीना चाहती हे । एक विवाह से तलाक लेकर वह दूसरे विवाह के 
बन्धन में नहीं वंधना चाहती । वह विवाह को बन्धन ही नहीं गुलामी भी 
मानती हे । ्रास्की से पेदा हई बच्ची के बाद वह ओर बच्चे पैदा करने 
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लायक भी नहीं रह गयी टे । उसके ईोक्टर ने उसे यह वताया था । पर इस 
रहस्य को वह अपने तक ही सीमित रखती हे । शायद उसे भी वह मुक्ति 
मानती टे । पर क्या वह कभी मुक्त हो पाती टे? 

बकोल गालिव, ' मोत से पहले आदमी गम से नजात पाये क्यों? 
शायद वह इसी ' मुक्ति" के लिए वनी हे । सम्भवतः यही यल्सर्टोय का 
मेसेज भी हे । 

अनना केरेनिना लगातार संशयग्रस्त रहती हे । अपने प्रेम को लेकर भी 
वह आश्वस्त नहीं हे । वह अपनी मित्र ओर भाई की पत्नी डली से 
व्रास्की के वारे में कहती हे,“ वह मेरा पति नहीं हे : ही विल लव मी एेज 
लांग लव लास्ट्स ।' " यानी वह जानती हे कि इस प्रेम को कभी-न-कभी 
खत्म होना ही हे । यही प्रेम से मोहभंग हे । 

निरन्तर संशयग्रस्त रहने के कारण अनना केरेनिना कभी सुखी नहीं 
रह पाती । वह नींद के लिए अफीम का सेवन करती हे । भारतीय शास्त्रों 
में कहा गया हे कि संशयग्रस्त व्यक्ति का विनाश हो जाता हे। अनना 
केरेनिना का विनाश ' सुनिश्चित हे। वह हमेशा श्षुव्य तथा असन्तुष्ट 
रहती हे । टँल्सर्ाय उसे सहानुभूति देकर भी पूरी तरह उसके पक्षधर नहीं 
हो पाये हें । उनको सामन्त वर्ग से घृणा यहाँ भी परोक्ष रूप से लक ही 
जाती हे क्योकि यदि तटस्थ होकर अनना केरेनिना के स्वभाव का विश्लेषण 
करं तो लगता है कि वह एक सम्श्रान्त वर्ग को एेसी विगडल युवती हे जो 
'पेम्पड ' हे । वह कभी सुखी ओर सन्तुष्ट हो ही नहीं सकती । वह चाहती 
ठे कि उसकी प्रत्येक इच्छा कौ पूर्तिं हो । एेसे व्यक्ति को नियति हमेशा 
अभिशप्त होती है । उसकी आत्महत्या " त्रासदी ' नहीं हे, वह उस वर्ग के 
व्यक्ति के प्रेम की तार्किक परिणति हे । यद्यपि सम्भवतः टोल्सर्योय इस 
निहितार्थं के प्रति स्वयं कांसस न रहे हो, किन्तु अना के चरित्र विश्लेषण 
से यह छुपा हआ निहितार्थं लक जरूर जाता हे। 

टोल्सर्टोय इस उपन्यास को एक प्रेम कहानी तक सीमित नहीं रखना 
चाहते थे। वे उसके प्रेम के माध्यम से अपने समय ओर उस वर्गं को 
चित्रित करना चाहते थे जिसको प्रतिनिधि अननातोहेही, वे स्वयंभीथे 
ओर जिसको कथा अनना की कथा के समानान्तर लेविन ओर किटी कौ 
उस कथा के रूप में पुरे उपन्यास में चलती रहती हे जो अनना कौ प्रेम 
कहानी की एंटी धिसिस हे । उपन्यास का अन्त भी लेविन ओर किटी की 
कथा से ही होता हे । समीक्षकों के अनुसार लेविन के माध्यम से ोल्सर्योय 
स्वयं अपनी कहानी कहते हँ-- अपने प्रेम, परिवार ओर जीवन सम्बन्धी 
दृष्टिकोण की कहानी । किन्तु यहाँ हमारा मकसद प्रेम के इस दूसरे पक्ष 
का विश्लेषण नहीं है । वह एक पृथक विश्लेषण कौ मोग करता हे। 
अतः वह फिर कभी । 

उपन्यास के दूसरे भाग में हम अनना को "नयी जिन्दगी ' के विश्लेषण 
से उस “ जनत की हक्रीकत' को समञ्च सकते हे जो वस्तुतः अनना के 
“प्रेम को हक्रीक्रत ' हे । तीन महीने तक अन्ना ओर त्रांस्की यूरोप में घूमते 
रहते हे । इसे उनका “हनीमून टिप" भी कह सकते हें । वे वरहा के महँगे 
होरलों के शानदार कमरों मे ठहरते हँ ओर वहां के सम्भ्रान्त वर्ग के 
लोगों को दावतें देते हे जिनमे लजीज व्यंजन ओर महंगी शराब परोसी 
जाती हे । पुरे शहर के लोग जान जाते है कि वहां रूस का कोई बड़ा 
जागीरदार ठहरा हुआ हे । इटली में त्रास्की वहं के महान चित्रकारो के 
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अन्तोन चेखव (वा) के साथ गुफ्तगू करते टोँलस्टय 


चित्रं से प्रेरित होकर स्वयं पेंटिग करना शुरू कर देता हे जो उसका 
पुराना शोक्र टै । वह वहां के समकालीन चित्रकारो से भी मिलता हे ओर 
उनसे चित्रकला को विशेषताओं के वारे में लम्बी-लम्बी बहसें करता 
हे । स्पष्टतः अनना को दावतें तथा संगीत समाराह तो पसन्द आते हें 
किन्तु चित्रकला में उसको कोई दिलचस्पी नहीं हे। वह उनकी लम्बी 
बहसों से बोर हो जाती है । फिर भी उसके सामने एक नई जगमगाती हुईं 
दुनिया है जो रूस से अधिक सम्पन्न, सुरुचिपूर्णं ओर विकसित हे। 
अपनी "मुक्ति" के इस पहले चरण में अनना एक अनिर्वचनीय आनन्द 
का अनुभव करती हे। वह भूल जाती है कि अपने पति से विलग होकर 
उसने उसे कितना बड़ा दुख दिया है । ““उनका दाम्पत्य दो डूब रहे 
व्यक्तियों की तरह था जिनमें से एक अपने को छुड़ाकर बच जाता हे 
ओर दूसरा डूब जाता हे ।'" 

किन्तु एक दुख उसे इस ' सुख के स्वर्ग ' में भी सालता रहता है ओर 
वह हे अपने बेटे कौ याद जिसे वह छोडकर चली आई हे । उसको लेकर 
अनना के मन में अपराध बोध है । बह सोचती है कि मुञ्चे सुखी होने का 
कोई अधिकार नहीं हे। वह दुखी होना चाहती हे पर नहीं हो पाती । इस 
नयी जिन्दगी ओर नयी दुनिया के सुख से वह इतनी आप्लावित है कि 
दुखी होने का अभिनय भी नहीं कर पाती । त्रास्की को वह जितना 
अधिक जानती जाती हे, उतना ही अपने प्रति उसके प्यार से अभिभूत 
होती जाती हे। 

लेकिन दूसरी ओर त्रास्की यद्यपि वह सबकुछ प्राप्त कर चुका है जो 
प्राप्त करना चाहता था, उतनी प्रसननता ओर सुख का अनुभव नहीं कर 
पाता जितना उसे करना चाहिए था। उसके जीवन मे एक मूलभूत रिक्तता 
बनी रहती है जिसे वह समञ्ज नहीं पाता । सुख के इस अम्बार में “कहीं 
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रेत का कोई कण रह गया हे जो किरकिराता रहता हे '' उसे अपने मुक्त 
ओर कुवारे जीवन कौ याद आती रहती है जब वह देर रात तक मौज 
मस्ती में डूबा रहता था विना किसी जिम्मेदारी के ओर बिना किसी 
बाध्यता के। अब उसकी कोई निजी मित्र मंडली नहीं रही । अन उसको 
दिनचर्या के केन्द्र मे बस अनना ही अनना हे। अतः वह जल्दी ही कोई 
“ डाईवर्जन ' दूंढने लगा। अपने पुराने शौक्र पेरिग को ओर तो वह लोट 
ही चुका था, अब आसपास की राजनीति में भी दिलचस्पी लेने गया। 
ाक्रो बचे समय मे वह किताबें पठता रहता। 
युरोप से लौटकर वे पीटर्सबर्गं जाते हे । व्हा भी वे एक शानदार 
होटल में ठहरते हे । लेकिन अनना का असली मकसद वहाँ अपने बेटे से 
मिलना था। केरेनिन इसको अनुमति नहीं देता। अतः अनना उसको 
अनुपस्थित में छुपकर बेटे से मिलती है ओर उससे 
लिपरकर कहती हे, “* तुम अपने पिता को प्यार करो। 
वे एक भले व्यक्ति हे । मे अभागन हूं ओर मैने एक 
बडी गलती कौ हे। जब तुम बड़े हो जाओगे तव तुम 
गुद यह समञ्ञ सकोगे।' ' तभी अचानक केरेनिन आ 
जाता है । अनना उसे देखते ही तेजी से बाहर निकलती 
हे । केरेनिन विना कुछ कहे सिर ज्जुका कर उसका 
अभिवादन करता है ओर अन्दर चला जाता हे । 
बेटे से मिलने के बाद जब वह वापस लौटती है 
तो महसूस करती है कि इस मुलाक्रात ने उसे बुरी 
तरह इ्कञ्चोर दिया हे । उसे सबकुछ वेमानी लगने 
लगता हे । इसके अलावा पीटर्सवर्ग के भद्र समाज में 
जिस तरह उसे अपमानित ओर लांछित होना पडता 
है, उससे वह बुरी तरह टूट जाती है । यद्यपि इस 
तथाकथित भद्र समाज के पुरुष ओर स्त्रियँ सव 
नितान्त भ्रष्ट, एेय्याश ओर पाखंडी हँ, पर उन्हें अनना 
का यह मुक्त जीवन स्वीकार्य नहीं हे । स्वयं केरेनिन अव एक काडंटेस 
लिडिया इवानोवा को गिरप्त में हे । इस कारटेस के वारे में रल्सर्रोय 
लिखते हे ““ कारटेस लिडिया इवानोवा का बहुत पहले से ही अपने 
पति से कोई प्रेम सम्बन्ध नहीं रह गया था, पर वह हमेशा किसी-न- 
किसी से प्यार करती रहती थी । उसके वारे मं मशहूर था कि वह एक 
साथ कड लोगों से प्यार करती रहती थी । इनमें मर्दं ओर ओरतें दोनों होते 
थे । वह हमेशा किसी प्रभावशाली व्यक्ति को ही अपने प्रेम का शिकार 
बनाती थी । उनमें अधिकांश राजघरानों के राजकुमार ओर राजकुमारियां 
होती थीं।'" अव केरेनिन कौ बारी थी। इस काउटेस ने केरेनिन सहित 
उसके पूरे घर के रखरखाव को जिम्मेदारी ले ली थी । केरेनिन विना 
उसको राय के कोई निर्णय नहीं लेता धा। 
एेसे ही ' भद्र समाज ' से अनना बहिस्कृत थी । इसके वाद त्रास्को अपने 
पैतृक जायदाद की देखभाल के लिए अना के साथ अपने गोव चला जाता 
है। वहाँ महलनुमा भव्य घर ओर पर्याप्त सम्पत्ति हे । त्रास्की उस घर का नये 
सिरे से निर्माण करवाता है ओर उसे उन दिनों युरोप में प्रचलित आधुनिकतम 
उपकरणों से सुसञ्नित कर दिया जाता हे। इन सवके पीछे उसका मकसद 
हे कि अना यहँ हर तरह से सुखी ओर सन्तुष्ट रहे। किन्तु सुख ओर सन्तोष 
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" अन्ना केरेनिना' के प्रथम संस्करण 
(मास्को, सन्‌ 1878) का मुखपृष्ठ 


मानो अनना की नियति मेही न हो। कुछ दिनों के बाद ही अनना कामन 
वहो से भी उचटने लगता है । त्रांस्की को सरकारी तथा जायदाद से जुड़े 
मामलों को सुलज्ञाने के लिए बीच-बीच में शहर जाना पड़ता है, जहाँ वह 
अकसर कई दिनों तक रह जाता हे । अन्ना गोव के उस विशाल वीरान धर 
मे अकेली ऊबती रहती हे । हार्लोकि सही मायने में वह घर वीरान नहीं हे : 
उसमें दास-दासियों का अच्छा-खासा हजूम हे, जिनके कारण अनना को 
कभी अकेली नहीं रहना पड़ता । शानदार बग्घियों मे वह कहीं भी घूम-फिर 
सकती हे। पर उसके प्राण केवल ब्रस्की में अटके रहते हें । त्रंस्की का 
बार-बार शहर आना-जाना ओर वहां कभी-कभी हप्तों रुक जाना 
उसे खटकने लगता हे । कहा गया हे कि खाली दिमाग शेतान का घर होता 
हे : अनना कोलगताहे कि त्रांस्की वर्ह किसी दूसरी स्त्री को प्यार करने 
लगा हे ओर धीरे-धीरे उससे ऊबता जा रहा है। यह 
नाकाविले बर्दाश्त है ओर जेसा कि कहा जा चुका है 
कि वह बेहद शंकालु ओर ' हिस्टिरीकल ' होती जाती 
हे । वह त्रांस्की से बेवजह तथा वेवात इगड़ पड़ती हे। 
तव कारौ बक-ज्लक के बाद यह ज्जगड़ा * विस्तर" पर 
जाकर गवत्म होता हे । पर यह समद्योता ओर शान्ति भी 
बहुत देर तक क्रायम नहीं रहती । इस गड कं 
पुनरावृत्तिं होने लगती ह ओर इस तथाकथित * दाम्पत्य 
जीवन' मे जहर घुलने लगता हे । 

उपन्यास मं यद्यपि लेविन ओर किटी की समानान्तर 
प्रम कथा को लोगों ने ्यल्सर्टोय के अपने दाम्पत्य 
जीवन का प्रतिरूप माना हे किन्तु अन्ना केरेनिना ओर 
व्रास्को की प्रेम कथा में भी कहीं-कहीं रँल्सर्यँय के 
जीवन तथा जीवन सम्बन्धी दृष्टिकोण को छवि लक 
जाती हे । शायद प्रत्येक महान उपन्यास के महत्त्वपूर्ण 
चरित्र मे लेखक के व्यक्तित्व का अलग-अलग हिस्सा 
विभाजित होकर अन्तर्निहित रहता हे। अतः कोई भी बड़ा कथाकार किसी 
एक चरित्र मे अपने को पूरी तरह स्थापित कर अपना प्रतिरूप नहीं गढ्ता। 
जो कथाकार एेसा करते हे, वे उस चरित्र तथा पूरी कृति को कमजोर ही 
बनाते हं : हिन्दी की कालजयी उपन्यास कहलाने वाले "शेखर : एक 
जीवनी ' मे यह कमजोरी देखी जा सकती है । 

व्रास्की ओर अनना केरेनिना के दाम्पत्य में टोल्सर्योय के अपने दाम्पत्य 
को छवि इन पंव्तियों में देखी जा सकती हे : ““ पति तथा पत्नी के बीच 
सन्तुलन के लिए आवश्यक है कि या तो उनके सम्बन्धों में पूरी तरह 
ˆएकतानता' (हारमोनी) हो या परी तरह मतभेद (डिस्कोड) हो। एेसा न 
होने पर कोड भी महत्त्वपूर्ण निर्णय लेना असम्भव हो जाता टै । अनेक 
दम्पती वर्षो तक एेसी ही अनिर्णय की स्थिति मे जीते चले जाते हें ।'' 
टोल्सर्टोय के अपने दाम्पत्य जीवन को जानने वाले लोग उपरोक्त पंक्तियों 
में उसकी अलक पा सकते हं । अनना ओर व्रांस्की का दाम्पत्य भी काफी 
दिनों तक एेसी ही डगमगाती स्थिति में घिसरता रहता हे : अनना सोचती है 
कि जरूर कोई दूसरी ओरत त्रास्की ओर उसके बीच आ गयी है तभी 
उसका प्यार अनना के प्रति घटता जा रहा है । किन्तु अना के पास उसका 
कों प्रमाण नहीं हे । बह प्रमाण की तलाश करती रहती है । उस दिन मास्को 
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में (जहां वे कुछ दिनों के लिए गए थे) एक “ वेचलर पार्टी ' से त्रांस्की दिन 
भर नहीं लोटा । वह रात को दस वजे लोटा। अनना अकेली वेटी कुदूती 
रहती हे । उसका अकेलापन उदासी ओर गुस्सा बढता जाता हे । जब लौटकर 
त्रास्की बताता हे कि पार्टी शानदार थी ओर उसके बाद वे लोग बोटिग के 
लिए गये थे जहाँ एक महिला टीचर ने उन लोगों को तेरना सिखलाने के 
लिए खुद तेर कर प्रदर्शन किया : अनना चिल्लाकर पती हे, ““ क्या वह 
तुम लोगों के सामने तैरती रही ?'' फिर उनकी बातों में बदमजगी बद्ती 
जाती हे । व्रास्को भी चीख कर कहता हे, ““ तुम क्यों मेरे धैर्य की परीक्षा लेना 
चाहती हो 2 यह असहनीय हे 1'' लेकिन इस इगडे का अन्त भी हमेशा की 
तरह विस्तर में जाकर होता हे। 
पर यह समद्योता भी क्षणिक सावित होता हे ओर अगले दिन त्रंस्को 
कौ मँ को लेकर अनना उससे गड पड़ती है । वह कहती हे कि तुम्हारी 
माँ एक हदयहीन महिला हे : मेँ उन्हें पसन्द नहीं करती । त्रास्की चिदृकर 
कहता हे, " तुम्हं मेरी मां के प्रति अनादरपूर्णं शब्दों का व्यवहार नहीं 
करना चाहिए ।' ' उत्तर में अनना उसको ओर घृणा से देखती हई कहती 
ठे, ““ तुम्हें अपनी माँ से प्यार नहीं हे । * प्यार ' तुम्हारे लिए एक खोखला 
शब्द हे-- केवल शब्द, शब्द, शब्द (वर्दस, वड्स, वर्डस- देखें, 
शेक्सपियर का नाटक हमले) ।'" आपको याद होगा कि प्यार को 
लेकर एेसे ही शब्द अन्ना ने अपने पति के लिए भी व्यक्त कयि थे, जेसे 
वह मानती हो कि उसके अलावा कोई प्यार कर ही नहीं सकता । 
अन्ततः अनना समञ्जने लगती हे कि केवल * मृत्यु ' ही उसके प्रति 
त्रास्को के प्यार को वापस ला सकती हे। उसे सज्ञा देना जरूरी हे । इसी 
मे उसकी जीत हे । कुछ भी नहीं बचा हे, केवल प्रतिशोध ही इसका 
एकमात्र विकल्प हे। ओर यह प्रतिशोध केवल मर कर ही लिया जा 
सकता हे। 
हम देखते हें कि यहाँ अन्ना केरेनिना कौ प्रेम कहानी भी एक वृत्त 
बनाती हुई “ वर्थर ' वाले प्रतिशोध के आसपास लोट रही हे, जहां उसको 
आत्महत्या ही उसकी परांगमुखी प्रेमिका से उसका प्रतिशोध हे । 
अनना की यह ' प्रेम कहानी ' रेलवे स्टेशन से शुरू होकर रेलवे स्टेशन 
पर ही खत्म होती हे । रेलवे स्टेशन उपन्यास में बडे प्रतीकात्मक ढंग से 
प्रयुक्त हआ हे । सभी जानते हे, ओर यह जानना वेहद्‌ दिलचस्प तथा 
आश्चर्यजनक है कि स्वयं टल्सर्योँय के जीवन का अन्त भी रेलवे स्टेशन 
पर ही हुआ था।“ अन्ना केरेनिना ' में रेलवे स्टेशन बार-बार आता हे, हर 
वार नये सन्दर्भ में ओर नई अर्थवत्ता के साथ, जेसे वह जीवन काही 
प्रतीक हो। 
अन्त तक आते-आते अनना को जीवन पूरी तरह निरर्थक लगने 
लगता हे-- अर्थहीन ओर एेबसईड। अन्त मे जब वह अपने इस जीवन 
को समाप्त कर देने के लिए रेलवे स्टेशन की ओर जा रही है- तो उस 
वक्त की उसकी मनःस्थिति का जो चित्रण टोल्सोँय ने किया हे, वह 
उपन्यास का सबसे महत्त्वपूर्ण अंश है । एक तरह से उपन्यास के रहस्य 
को खोलता हुआ। अनना सोच रही हे- ““ मे जहां से चली थी वहीं 
वापस आ गयी हूं। किसी ने, शायद याशिन ने कहा था कि प्रेम नहीं 
बल्कि घृणा हम सबको बोँधकर रखती हे ।' " बग्घी में बेठकर स्टेशन 
जाती हई अनना के सामने उसका पररा जीवन परत-दर-परत खुलता 
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जाता ठे। "सव व्यर्थं हे। तुम अपने आपसे भाग कर कहीं नहीं जा 
सकते ।' ' अचानक एक तेज रोशनी में अनना के सामने त्रास्को के साथ 
अपना सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता हे : “ब्रांस्को ने मुञ्में क्या देखा था 2 वह 
मुञ्जसे क्या पाना चाहता था ? शायद वह प्यार नहीं था। वह दर्पं था। वह 
मुञ्चे जीतना चाहता था। अव वह विजेता हे। वह जो कुछ पाना चाहता 
था, पा चुका । अव उसे मेरी कोई जरूरत नहीं हे । प्रारम्भ में उसके प्रेम 
को अभिव्यक्ति एक वफादार कुत्ते क तरह थी जो हर वक्त अपने 
मालिक के सामने दुम हिलाता रहता हे। अव सबकुछ समाप्त हो चुका 
हे । अव उसे प्रेम या दर्पं भी नहीं हे । अव केवल उसे अपने किये पर शर्म 
ठे । अव मैं उसके लिए एक बोञ्ञ बन गयी हूं । काउंट ब्रांस्की ओर मँ 
अपने प्रेम में कभी अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप सुख नहीं प्राप्त कर 
सके ।'' 
त्रास्की ओर अपने सम्बन्धो का विश्लेषण करते हुए जेसे अना के 
सामने ' जीवन का अर्थ" आलोकित हो गया। उसे लगा यही “नर्क 
(हेल) हे- (हेल इज़् अदर पिपुल- ज्यों पोल सार्त्र) । मानवीय सम्बन्ध 
ही नर्क हे। “' प्रेम जहाँ खत्म हो जाता है, वहीं से घृणा शुरू होती है 1" " 
अनना वग्घी से बाहर देखती हे । “एक पुलिसवाला एक शराबी को 
पकड कर ले जा रहा हे । ये पहाडियों, ये घर, ये तमाम घर ओर इनमें 
रहने वाले लोग! ये सभी एक-दूसरे से नफरत करते हैँ । क्या इसीलिए 
हम हमेशा अपने को ओर दूसरों को पीडित करते रहते है 2. यह भीख 
मोगने वाली अपने वच्चे के साथ जा रही है । एक बच्चा हंसता हआ 
स्कूल जा रहा हे । क्या यह सर्जइ (उसका बेरा) हे ?"" 
प्लेटफो्म पर वह एक गन्दे, बृढ ओर बदहाल आदमी को देखती 
ठे । उसका चेहरा उसे परिचित लगता है । क्या यह वही बढा नहीं हे जो 
उसके दुःस्वप्नो मे अकसर आता रहा हे 2 क्या उसका प्रेम एक दुःस्वप 
था जो यहाँ भी उसका पीछा कर रहा है ? 
अचानक उसे याद आता है जव प्लेटफम पर वह पहली वार त्रास्को 
से मिली थी ओर एक ' वाचमेन' टेन के नीचे कटकर मर गया था। 
सामने से एक टेन आ रही है धीरे-धीरे । उसका पहला डिव्वा उसके 
सामने से गुजर गया। दूसरा डिव्वा सामने आते ही उसके पीछे कों 
जंजीरोवाली खाली जगह में वह आंखें बन्द कर कूद पड़ी । उसने उठने 
की कोशिश की पर एक भारी चीज़ उसके सिर से टकराई ओर वह गिर 
पडी । जिस मोमवत्ती को रोशनी में वह एक किताब (जीवन को किताब) 
पट्‌ रही थी उस मोमबत्ती कौ रोशनी तेज होकर फड्फड़ाईं ओर बुञ्च 
गयी 
यह अनना केरेनिना का अन्त है । पर उपन्यास यहां खत्म नहीं होता, 
आगे बद्‌ जाता हे लेविन ओर किटी के जीवन की ओर । ब्रांस्की वापस 
फ़ोज में भर्ती हो जाता है । “प्रेम ' खत्म हो जाता है पर “ जीवन" चलता 
रहता है- ' लव एड्स बट लाइफ गोज ओंन'। 
77, अनुपम अपार्दमेट्स 
वसुन्धरा एन्क्लेव 
दिल्ली - 110 096 
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लोक साहित्य मे प्रणय प्रसंग 





विद्याविन्द॒ सिंह 
टढाडं आर्रर : मन पटे क्रो यारी 


संस्कृत साहित्य से लेकर प्राकृत, अपभ्रंश हिन्दी से होती 
हइ संयोग-वियोग के भावों को सहज अभिव्यक्ति देने वाली 
यह अवधारणा लोक भाषाओं को वाचिक परम्परा में अत्यन्त 
सहज, रसवती हो गयी हे। लोकगीतों ने भंगार के दोनों 
पक्षो को सहज अभिव्यक्ति दी पर वियोग की गहन अनुभृतियों 
को मार्मिक अभिव्यक्ति इतनी करुण हो उठी कि लोक मन 
उसको करुणा से नहा उठा । 
यह ढाई आखर क्या हे, जिसे पटकर पंडित होने का 
प्रमाण पत्र देने को घोषणा सन्तो ने कर दी, तो वहीं सूफो सन्तो ने इश्क 
हकोकी ओर इश्क मजाजी कहकर इसके दो भेद कर दिये । प्रेमतत्व 
को समञ्जने-समञ्जाने के लिए जाने कितने ग्रंथ रचे गये पर प्रेम कारस 
इतना गृ, कठिन था कि पद्कर नहीं जाना जा सकता उसे चख कर ही 
केवल समञ्ञा जा सकता टे, उसे कहा नहीं जा सकता । वह तो गंगे का 
गुड्‌ हो जाता हे । इसी प्रेम को जिस सहजता, सरलता के साथ हमारी 
वाचिक परम्परा बोचती आयी हे, यह एक अनोखा उदाहरण हे । 
लोक साहित्य हमारे जीवन के छन्द के साथ मेल खाता है ओर 
जीवन के छन्द का आधार प्रेम हे । यह प्रेम जाने कितने रूपों में सदियों 
से अभिव्यक्ति पाता रहा हे। 
शास्त्रों मं शगार रस को रसराज कहा गया हे । उसका कारण सम्भवतः 
यही रहा कि प्रेमानुभूति सबसे प्राणवान ओर सशक्त अनुभूति है । यह 
प्रकृति के कण-कण में व्याप्त हे । यही सृष्टि का कारक टे । यही जीवन 
को गति भी देता हे ओर ठहराव भी। लोक साहित्य में इस अनुभूति का 
वैभव सर्वत्र व्याप्त हे। 
भारत श्री कृष्ण ओर श्री राम कौ लीला भूमि हे। श्री कृष्ण कौ प्रेम 
लीला में शृंगार के संयोग ओर वियोग दोनों पक्ष चरमोत्कर्ष पाते हे। श्री 
राम का आदर्श दाम्पत्य जीवन लोक में प्रेम का आधार हे। राम-सीता, 
राधा-कृष्ण का वियोग दुख वियोग को चरम पराकाष्ठा हे । 
लोक में प्रेम का भाव लोक मंगल से जुड़ा हे। राधा-कृष्ण को 
प्रमकथा जन~-मन में इतनी समा गयी है कि वे प्रेम के अधिष्ठान हो गये 
है । एक ओर शिव-पार्वती के दाम्पत्य प्रेम में लोक मंगल इतना गहराया 
कि परस्पर नोक-ञ्जीक से उनका प्रेम ओर प्रगाढ होता रहा । शिव को 
लोक कल्याण के लिए विवश करने वाली पार्वती हर सुहागिन का 
आदर्श बन गयीं । दूसरी ओर राम-सीता का प्रम सुख-दुख मं साथ 
निभाने का दाम्पत्य भाव लोक मन में इतना वस गया कि इतना कष्ट 








उठाने वाली सीता हर नारी के लिए अनुकरणीय बन गयीं । 

मोटे तौर पर देखे तो लोक साहित्य में ठेसा लगता हे 
कि पति-पत्नी ही प्रमी-प्रमिका हं । पर कहीं-कहीं परकीया 
प्रेम को ज्जलक भी मिलती हे । किन्तु लोक कौ सहानुभूति 
परकोया को कम मिली हे । इसी प्रकार पर पुरुप के प्रति 
आसक्ति यदि किसीस्त्री की दिखती भी दहे तो उसका 
कारण क्षोभ ओर तिरस्कार ही ह । एक लोकगीत हे जिसमें 
पति का तिरस्कार पाकर क्षुब्ध होकर पत्नी घर से निकल 
। यमुना तर पर दुखी होकर खडी हो जाती हे । वहां केवट उसके 


पड़ती हे 
प्रति सहानुभृति दिखाकर उसको अपने वश में कर लेता है । जव वह 
कुछ दिन बाद केवट से उसकी जाति पृछती हे तब वह उत्तर देता हे तुम 
मेरे अंग से लगी, मेरा जृठन खाया ओर इसके बाद मेरी जाति पृचछछकर 
क्या करोगी ? तव उसे आवेश में हुई अपनी भूल का ध्यान आता हे तव 


वह पश्चाताप से भरकर कह उटती हे कि काले कलटे केवट ने मेरा 
आंसू पोंककर मुञ्चे ठग लिया- सेजिया से रूठी रतियवां जमुना तीरे 
ठाद भई। ^ करिया लुआठा केवटवा अचुड़या फोलि भोरवे। ^ म तोसे 
पृछ ए रखियाज कवन तोरी जतिया2 ८ अगि लगि सोडउ; जठ मोरा 
खाइउ, ^ अव केस पृषत मोरी जतिया 2 हम तौ ह तोहार रसिया । ^ गोरा 
वदन आपन पियवा षरे छोड़ि आयञं। ^ करिया लुआठा केकटवा, 
अदुंडया पलि ठगि लीति। 

यह गीत प्रकारान्तर में श्री कृष्ण ओर गोपी के प्रेम कौ ओर भी इगित 
करता हे । लोक गाधाओं के रूप में जाने कितने प्रेम काव्य आज भी कंठ 
से फूटते रहते हें-- हीर-रां्ञा, लेला-मजन, सोहनी-महिवाल, रानी 
सारगा-सदावृज, राजा उदित, नीलकंठ, गोपीचन्द जेसी प्रेम कथा 
लोकगाथाओं में अमर हे । खलनायक नायिका के रूप में प्रायः भूत-प्रेत, 
परियों ओर परीक्षा लेने वाली देविर्याँ आती रही है । 

उक्त सभी प्रेम गाथां अवधी में भी अपने परिवेश के अनुकूल 
परिवर्तन के साथ मिलती है। 

नीलकंठ में प्रेमिका अपने नृत्य से इन्द्र देव को प्रसनन करती हे । 
अपने विदे प्रिय को वापस प्राप्त कर लेती हे । 

लोक साहित्य में स्वकीया के प्रेम का पलड़ा अधिक भारी हे । परकीया 
का स्थान दूसरे स्थान पर टे । 

एक गीत में मालिन को अपने रूप ओर प्रेमी की अपने प्रति आसवित 
पर गर्वं हो उठता हे वह प्रिय के घर सोहर कौ गंज ओर दढोलक की थाप 


`न 


सुनकर पूछती हे कि तुम तो कहते हो कि में ही तुम्हारी सव कुछ हृं फिर 
तुम्हारे घर पुत्र केसे हुआ 2 वह उत्तर देता हे कि पत्नी तो सोने को .थाली 
ठे जिसमें रोज भोजन किया जाता हे किन्तु विवाहित व्यक्ति की प्रेमिका 
तो पत्तल के समान हे जिसमें खाने के बाद उसे रखा नहीं जाता टे । 

स्वकीया रूप गर्विता हे जो कहती हे कि मेरा मन तो खोलता पानी हे 
ओर शरीर चावल हे, मेरे नयन मूंग की दाल हें । में अपने प्रिय को विना 
लकड़ी ओर विना आग के ही भोजन करारऊगी । 

मन मोरा अदहन, तन मोरा चाउरः नयना मृगि कै दाल। 

अपने वलम कं ज्योना जेक्डवैः बिनु लकड़ी विन्‌ आगि,। 

इसी प्रकार प्रिय भी उसकी एक लक पाने के अवसर दृंटृता रहता 
हे । वह आस-पास ही भस चराता हे ओर बार-बार चर आकर पत्नी के 
माथे को बिन्दी अर्थात उसका मुख मंडल क्क जाता हे। 

गोडड़ - मेड भेस चरावः येहरी कै दिकुली अकि- देखि जाये 


इस प्रेम ने जाने कितने बलिदान लिये हे । ये लोकगीत ओर कथाएं इसकी 
साक्षी हे । एक लोक कथा हे जिसमें बारह वर्षों बाद परदेश से लोटते हृए 
एक राजा को मार्ग मे किसी स्त्री के पहले हंसने ओर फिर रोने की आवाज़ 
सुनाई देती हे । वह आवाज की दिशा में बढता हे तो पता चलता हे कि वह 
आवाज़ एक कए के पास से आ रही हे । बाहर खटी पर किसी स्त्री के वस्त्र 
रगे हं। यह आवाज उसी जनाने (स्त्रियों के) वस्त्र से आ रही हे! वह उन 
वस्त्रों से पृते हें कि तुम किसकी वस्त्र हो 2 वह उत्तर देती हे- इस कए 
मंजो हे उसको है। उस कुणँ मे वह आंक कर देखते हें तो एक सुन्दरी 
दिखाई देती हे । राजा उससे वस्त्रों के हंसने ओर रोने का कारण पूते हें। 
वह उत्तर देती हे कि मेने किसी को प्रेम किया इस प्रसननता मे वह हंस रही 
थी किन्तु वह मुञ्चे छोडकर वारह वर्ष पहले चला गया इसलिए उसके 
वियोग में वह रो रही हे। राजा ने पृचछा कि में आपकी क्या सहायता कर 
सकता हूं 2 नायिका ने उत्तर दिया कि हम तो उस निर्मोही पापी के प्यार में 
डूब गये हं आओ तुम भी डूब मरो । इतना सुनते ही राजा समञ्च गये कि यह 
हमारी बचपन की सखी है ओर वह भी उसी कए में कूद जाते हे। 
एक लोकगाथा राजा उदित की मिलती हे जो इस प्रकार है- 
राजा उदित कौ प्रिया पत्नी अपने मायके में थी, पुत्र भी उन्हीं के पास 

था। राजा को ससुराल से बार-वार निमन्त्रण आता था कि आप आइए 
ओर अपनी पत्नी को ले जाइए । किन्तु राजा का घोड़ा उन्हं बार-बार 
चेतावनी देता कि इस पत्र को फाड़कर फेक दो यह निमन्त्रण 

नहीं आपकी मोत का पैगाम हे। राजा उदित इस तथ्य को जानते थे कि 
मेरी ससुराल वाले मुञ्चे मारकर मेरी पत्नी को मुञ्जसे अलग करना चाहते 
हे किन्तु अपनी प्रिया ओर पुत्र का बिछछोह अव उनके लिए असह्य था। 
इस बार वे घोडे पर चढ़कर ससुराल चले गये। घोडे को चेतावनी से 
विषयुक्त जलपान ओर भोजन से एक-दो बार बच गये। गड्ढे में साप- 
गोजर भरकर उसके ऊपर बिना बुना पलंग बिदछठाकर उस पर बिस्तर 
लगा दिया गया । इस बार भी घोडे के कहने पर वहां न सोकर जमीन पर 
सो गये । किन्तु एक बार घोडे की चेतावनी को नहीं माना ओर विषेला 
भोजन खाकर मृत्यु को प्राप्त हृए। तब उनके पुत्र रूपा को पुकार कर 
घोड़े ने युक्ति बतायी कि तुम अपनी माँ को लेकर मेरी पीठ पर सवार हो 
जाओ। इस प्रकार उनकी प्रेयसी ओर पुत्र की रक्षा तो हुई किन्तु वे 
अन्तिम बार उनसे मिल नहीं सके। इस कथा के संवाद गा-गाकर कहे 
जाते है- 


प्रेम पहाविशोषांक : 5 


““ऊदित हयय कहनवों जौ माना हो न 
ङ चिरिया फटि के ब्हावा हयो ना, 
राजा ई चिठिया होड जियया मारन हो ना/'... 
एक दूसरी लोक कथा हे जिसमें प्रिय विवाह के वर्षं में ही बरगद ओर 
पाकड्‌ का पेड़ लगाता है, मोर पालता हे ओर परदेश चला जाता हे। 
वहाँ चोरी के जुर्म मे पकड़ लिया जाता हे । प्रिया को पता चलता है तो 
वह मोर के द्वारा सन्देश भजती हं-- वर फटी वरोहिया ओं पकड़ी समया 
वेदि/ ^ मोर भये वोकृराः रानी भई समरथ ^ अवर्ही पापी लटका कि 
नार्यो/ (बरगद में जटापं निकल आयीं, पाकड़ का पेड बड़ा हो गया ठै, 
मोर बँकुरा जवान हो गया हे ओर रानी समर्थं सयानी हो गयी हे । हे पापी 
प्रिय! अभी लौटोगे कि नहीं ?) 
मोर की बोली सुनकर प्रिय उत्तर देता है- 
हथवों पड़ी हथाकड़ीः गोड़वा पडी जंजीर, 
जाय कल्या मोरी कारी धना से. किक बर्ही सरीर। 
(हाथ में हथकडी हे पवां में जंजीर है । हे मोर! जाकर मेरी प्रिया से 
कहना कि मेरा शरीर कसकर वधा हआ हे |) 
यह संवाद बन्दीगृह में डालने वाला राजा सुन लेता है । उस बन्दी को 
मुक्त कराकर अपने सामने लाने का आदेश देता है । राजा इस संवाद का 
अर्थ पता ठे ओर बन्दी प्रिय अपनी कहानी सुना देता है जिसे सुनकर 
शासक राजा का हदय द्रवित हो जाता हे ओर वह उसे मुक्त कर देता हे। 
एक लोक कथा में पत्नी का प्रेम एक नाग से हो जाता हे। एक दिन 
उसका पति जल्दी घर आ जाता हे ओर पत्नी की सेज पर नाग को 
देखकर उसे मार देता है । पत्नी अपने प्रेमी कौ मृत्यु पर बहुत दुखी हो 
उठती हे ओर उसके टकड़ों को अलग-अलग जगहों पर छिपाकर रख 
देती हे । एक ट्‌कड़ा चारपाई पर, एक मचिया पर, एक अपने जूढ़े में 
ओर एक दीपक में रख देती है । वह अपने पति से एक शर्तं रखती हे कि 
यदि तुम मेरी एक पहेली का उत्तर नहीं दे पाओगे तो तुम्हें मरना पड़गा। 
वह पहेली पती हे-- एक खरिया भरा, एक मचिया भरर, एक जुरा 
ध्रा एक दियना धरा। ^ दियना क तेल जरे सारी रातिः वृूञ्ो क्या? 
पति पहेली का उत्तर नहीं दे पाता वह कहता हे कि मेँ मरने के लिए 
तेयार हूँ पर मृत्यु से पूर्वं एक बार अपनी बहन से मिलना चाहता हूं । 
पत्नी ने उसे अनुमति दे दी। तमाम बाधा पार कर वह बहन के पास 
पहं चता हे । अपनी राम कहानी बताकर पहेली सुना देता है। बहन कौं 
भी समञ्च में नहीं आता है । वह रात भर चिन्ता मे जगती रहती है ओर 
ब्रह्म मुहूर्त मे खेत मे जाती हे तो वहां कुछ आवाज सुनाई देती ह । एक 
आवाज कहती हे मे मन्दिर का दीपक हूं । रात भर सुगन्ध में जलता रहा। 
दूसरी आवाज़ कहती है-- में एक विरहिणी के घर का दीपक हूं जो रात 
भर अपने प्रिय कौ प्रतीक्षा में मेरी बाती उकसाती हुईं जगती रही उसके 
दुख से में दुखी हूं । तीसरी आवाज़ आयी मं भी एक विरहिणी के घर का 
दीपक हूं। मे बहुत रात तक जलता रहा पर मुञ्ञे सन्तोष कि उसका प्रिय 
घर लोट आया ओर मुञ्ञे जल्दी विश्राम मिल गया। एक दर्दीली आवाज 
सुनाई दी, मुञ्चे तो रात भर दुर्गन्ध के कारण चेन नहीं मिला। सबने उससे 
प्रश्न किया क्यों 2 उसने कहना शुरू किया मेँ एक एेसी स्त्री के घर का 
दीपक हूं जो अपने प्रेमी नाग के मार दिये जाने से क्रोधित होकर अपने 
पति को मारना चाहती हे । इसके लिए उसने जो पहेली पृछठी है वह कोई 
बृञ्च नहीं सकता पर मुञ्ञे मालूम है । उसने नाग के टुकडों को खयिया, 
मचिया ओर जूडे में छिपा दिया है । एक टुकड़ा मुडमे भी डाल दिया था 
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जिसके जलने से हई दुर्गन्ध से मुञ्ञे बहुत कष्ट हुआ। उसका पति अगर 


यह रहस्य बताकर पहेली बृञ्च ले तभी वह बच सकता हे । 
बहन ने भाई को पहेली का रहस्य बता दिया ओर साथ चली गयी । 
भाई ने जाकर नाग के टकडों को निकालकर पत्नी के सामने रख दिया 
ओर अपने प्राणों को रक्षा की। 
एक अन्य लोककथा में प्रिया का वध हो जाने पर उसके रक्त को 
वदो से एक पेड निकलता हे । बचपन में ही उसका विवाह हो गया था। 
ससुराल से गौने को तिथि लेकर नाई आता हे तो पेड से आवाज़ आती 
है- ससुर के नउवा डारि जिति द्वा; पात जिति छवा, डारि हहरइहे पात 
ज्रहरड्हेः.. (ससुराल के नाई! पंडित! परिजन! मेरी डाल-पत्ती मत 
छवो । डालें हिलने लगेगीं, पत्ते डने लगेगे। मेरा वध हो चुका हे । मेरे 
रक्त को वृंदं से यह पेड उगा हे }) 
इसी प्रकार ससुराल से पंडित ओर अन्य परिजनों के आने पर छूने का 
निषेध पेड़ करता है । किन्तु जब उसका पति आता हे तो आवाज आती 
हे- प्राण पियारे डारि व्रं द्वा, पात त्रं ह्वा, डारि विछि जडे पात 
विचि जडहे /.. (हे प्राण प्रिया! तुम मेरी डालों-पत्तों का स्पर्श करो, मेरी 
डाले, पत्ते तुम्हारे स्वागत में बिक जाएेगे । मेरा वध हो चुका हे । मेरे रक्त 
को बृन्दों से यह पेड उगा हे }) 

इसी प्रकार छल से सम्बन्धित लोक कथाएं मिलती हैं जिसमें छल से 
प्रेमी को प्रेमिका से अलग करके उसके स्थान पर स्वयं को स्थापित करने 
को कहानी हे । किन्तु सच्चा प्रेम कभी हार नहीं मानता ओर अन्त में दोनों 

करा मिलन होता हे तथा छली को दंड मिलता हे। 

“सारी सुयो मैने निकाली एक सुई चेरी ने निकाली, चेरी हो गई 
रानी, मैं हो गई चेरी" के प्रसंग वाली कहानी तथा ““ हंसने पर लाल ओर 
रोने पर मोती" आदि इसी प्रकार को कहानियां हे । 

एक रूपगर्विता विरहिणी बरोही से कहती हे कि मेरे प्रिय से कहना- 
गर्मी का महीना हे मेरे गोरे मुख से पसीना दुरकता हे, मेरे लिए नगीना 
जडी पंखी भेज दे- 

गोरे मुख चवे पसीना, अहो गर्मी का महीना।' 

“जाड कल्या मोरे पिया के अगवा भेजि देइहे फखी नगीना; " अहो... 

लोकगीतों मे नख-सिख वर्णन शास्त्रीय पद्धति से नहीं किया गया है । 
प्रायः रूप-चित्रण में भी लोकगीतों मे अगज, अयलज, स्वभावज आदि 
अलंकारो, नायिका के बत्तीस लक्षणों एवं सोलह शंगारों आदि का क्रमबद्ध 
आकलन प्रस्तुत नहीं किया गया, वरन्‌ सामग्री ओर सहजता पर बल देते 
हए चित्रण किया गया हे। 

लोकगीतों में नारी का रूप-चित्रण उसको विभिन अवस्थाओं के 
अनुसार ही हआ है । नारी के विभिन रूपों का परिचय उसकी वेश-भूषा 
के द्वारा लोकसंस्कृति के परिवेश में भली प्रकार से प्राप्त कियाजा 
सकता हे। 

“पद्मिनी ' नायिका के रूप-चित्रण में प्रायः कमल कं सुगन्ध का 
वर्णन हआ है । पर केसर की सुगन्ध रूप-विधान में नवीनता को सर्जना 
करती है केसर में सुगन्ध के साथ वर्णं कौ आभा भी प्रकट होती है । नारी 
के रूप का सर्वथा मौलिक विम्ब एक लोकगीत में प्रस्तुत है। जो न 
केवल उपमान की नवीनता की दृष्टि से वरन्‌ शब्द विन्यास की दृष्टि से 
भी महत्त्वपूर्ण हे । 

यत्वा कौ नयाँ सीत एतद यरी यस रहर, 
सीता फलवा करन हलुकैया, केसर यस महक । 
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(सीता कौ देहयष्टि पान की तरह तन्वंगी तथा सुपारी की भति सुडोल 
ओर चिकनी हे । वे फूल के समान हल्की तथा केसर-सी सुरभित हे ।) 

लोकगीत मे प्रसिद्ध उपमानों को उपमेय के रूप में ओर उपमेय को 
उपमान बनाकर प्रतीक अलंकार के माध्यम से रूप वर्णन किया गया 
हे- एक दिन स्याम से पृयो अजोरिया कैसन होति हे। 

जसे माथे क बिन्दिया अजोरिया वैसे होति हे, 

एक दिन स्याम से एन अन्हेरिया कैसन होति हेै। 

जइसे ओखि कै कजरा अन्हेरिया वैसे होति हे, 

इसी प्रकार विरहिणी नायिका की उपमा देते हृए कहा गया है- 

जव नारि सुने गने का दिनवोँ 

ठाद उखुड़या यस ज्याय । 

(जब नायिका अपने गौने कौ तिथि तय हो जाने की बात सुनती है तो 
वह खेत में खडी ईख को तरह सूखने लगती हे क्योकि ससुराल चले जाने 
पर अपने प्रमी से बिोह कौ चिन्ता हो जाती हे । याँ सुखने मं रस के 
सूखने का भाव भी व्यंजित हआ हे |) 

एक प्रिया रूप गर्विता तो है ही वह प्रिय को चुनती देती हई, आमन्त्रण 
देती हृई-सी लगती हे कि तुम मेरे प्रेममे, मेरे प्रेम बाण से बिंधकर क्यों 
नहीं आते? 

पवन रस डोलत्या केस नाली रे।/ ^ हमार पिया कोलत्या केस नाही रे। 
८^मचप्पेकीहंकलीरेः तुम पिया फूल गुलाब ^ गमे-गय महकत्या 
केस नारी रे? ^ यै जगल कौ हीरनी र तुय पिया छत्री के एत्‌ ^ उठाइ 
बान मरत्या केस नाही २2 ८ म ताले की मारी रेः तुय परिया मछ््वा के 
यत । ^ उठाइ़ जाल फकत्या केस नारी रे 2.. ^ मँ यजा की लाडली रे 
तम पिया राजा के पृः ^ दिरदेयां लगवत्या केस नारी २2 

(हे पवन ! तुम रस से भरकर क्यों नहीं डोल रहे हो ? हे प्रिय तुम क्यों 
नहीं बोल रहे हो 2 में चम्पे कौ कली हूं तुम गुलाब के फूल हो, मेरे साथ 
मिलकर क्यों नहीं महक रहे हो 2 मे जंगल की हरिणी हूं तुम क्षत्रिय के 
पुत्र हो, मुञ् पर बाण क्यों नहीं चला रहे हो ? में तालाब की मछली हूं 
तुम म्ुआरे के पुत्र हो, मुञ्च पर अपना जाल क्यो नहीं फैक रहे हो 2 हे 
प्रिय! में राजा को लाडली वेटी हूं तुम राजा के पुत्र हो मुञ्धे अपने हदय 
से क्यो नहीं लगा रहे हो |) 

वह प्रिय के रूप पर मुग्ध हे ओर सखियों से अपने प्रिय कौ पहचान 
वताती है- करीं देखा रे सिया हमार सनम, 

हमरे सनम के यही त्रिसानी, दिये गोल टोपी उडावें पतग । 

हमरे सनम कै दूसरी तिसानी, हाथे गृलेल मुहा पाने कै रंग। 

करटी देखा रे सखिया हमार सनम। 

(सखियो ! कहीं तुमने मेरे प्रिय को देखा है 2 वह गोल टोपी लगाये 
हे, पतंग उडाते हें, उनके हाथों मे गुलेल (पक्षी का शिकार करने के 
लिए लकड़ी का बना एक यन्त्र) हे उनके मुख में पान की लालिमा हे }) 

प्रिया कहीं-कहीं अत्यन्त प्रगल्भ भी हे । वह प्रिय से प्रणय निवेदन 
करती हई कहती हे । मन पटने कौ शर्त ही प्रेम की एकमात्र शर्त हे । मन 
पट गया तभी समर्पण है- 

मन पटे क्री यारी, चलो यार खोलो केवारी,। 

दाम्पत्य जीवन कौ नोक-आओंक के अनेक सरस उदाहरण मन को 
गृदगुदा जाते हेै- 

स्नद्मुन खोला न हो केवडिया, हम विदेसर्ा जडवे ना। 

जौ त्रं राजा जवा विदेसर्वा हो विदेसवां जाव्या ना 


नया 
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हमरे विरना को हो वुलावा; हम नडइहरवा जडे ना। 

जौ त्रं जकर यानी नैइहरव घ्रं नइहरक जाक ना, 

जेतना लागी वा रुप्डयाः वतना देके जाय ना, 

जौ हे राजा/ हम स्यड़या देवै ना. हा रुप्डया लेन्या ना, 

जैसेन वाका घर से आयेन. कैसेन कड़्के भेज्या ना, 

(हे रुनञ्न पायल विद्वो वाली ! द्वार खोलो मं विदेश जाऊंगा । यदि 
तुम विदेश जाओगे तो मेरे भाई को बुला दो मैं मायके जाऊंगी । यदि तुम 
मायके जाओगी तो तुम्हें लाने में जितना धन खर्च हुआ, वह देकर 
जाना। में यदि तुम्हें रुपया दूंगी ओर तुम लोगे तो मैं जेसी अपने पिता के 
घर से आयी थी वैसे ही करके मुञ्चे वापस भेजना होगा ।) 


एक अन्य गीत मं सुहागरात को बेला में गरमी से परेशान नववधू अपने पति 
से कहती हे कि आप मुञ्चसे थोड़ा परे हट, मेरी चूनर पसीने से भीग रही हे। 
पति रूट जाता हे ओर कक्ष से बाहर चला जाता हे। वह कहती हे यदि में 
वधू काली बदली से प्रार्थना करती है कि हे बदली ! तुम मेरी मो, बहन हो 
एेसा पानी बरसाओ कि मेरे प्रिय भीग जां ओर भीतर आने के लिए विवश 
हो उठे । बदली धिर आयी, पानी बरसने लगा । प्रिय अपनी चारपाई भीगने 
से बचाने के लिए इधर-उधर खींचने लगे पर भीगने से बच नहीं पाये । वह 
पत्नी से द्वार खोलने की मनुहार करते हे द्वार खोल दो । बह शर्तं रखती है कि 
में द्वार तब खोलंगी जब वादा करो कि मुञ्चसे फिर तकरार नहीं करोगे । वह 
भी शर्त रखता हे कि में तुमसे कभी तकरार नहीं करूंगा किन्तु मेरी शर्तं हे 
कि मेरे माता-पिता, परिजनों से कभी तकरार नहीं करोगी । द्रा खुल जाता 
ठे, दोनों हिल-मिल जाते हें । शर्तं ओर नोंक-ञ्ञोक संवाद का एक बहाना 
होता हे जो प्यार का एक खुला आकाश होता हे। 
एक सोहर गीत में पति अपनी पत्नी से मिलने रात में छिपकर आता 

हे । वह गर्भवती हो जाती है । सास-ननद उससे पूछती हे कि तुमने किस 
कैल से अपना चित्त लगाया ? मेरा पुत्र तो वृन्दावन में हे। वह उत्तर देती 
है किरात को भौरिके वेश में आते हें ओर मेरे ओंचल से विलास करते 

हिं किन्तु जब कोई विश्वास नहीं करता तब वह प्रिय को आते ही चारपाई 

से बाधि देती है ओर सास-ननद को पुकारती है कि आकर अपने पुत्र 

को, भाई को पहचानो, मेरे ऊपर लांछन लगाया । सास-ननद हाथ जोडती 

हे बहू ! चोर बहुत सुकुमार हे बन्धन दीले रखना। पति भी हाथ जोड़कर 

कहता हे कि इस बार का बन्धन चुडा दो, में तुम्हारे सोरगृह की रखवाली 

करूगा, तुम्हारे बच्वे को संभालंगा। जब वह बन्धन खोल देती है तो पति 

अकड्ते हुए कहता है कि में दक्षिण देश जांऊगा वहां से तुम्हारे लिए 
सोत ले ओंऊगा। वह कह उठती हे कि वह क्षण याद करो जब चारपाई 

की पाटी से तुम बंधे थे। आज तुम मेरे लिए सोत लाने को धमक दे रहे 
हो । फिर दोनों खिलखिलाकर हंस उठते हे। 

एक सास ने खिड़की से देखा 1के मेरा पुत्र अपनी पत्नी को पंखी डला 

रहा है ओर वह आराम से लेरी है । वह पुत्र से रुष्ट होकर कहती हे कि 
अपनी पत्नी को मायके भेज दो । उसने मेरे बेटे को अपना गुलाम बना 
लिया हे । पति मां के संकोचवश उससे कुछ नहीं कह पाता ओर पत्नी से 
कहता ठे कि तुम एेसा कुछ करो कि मँ का क्रोध कम हो जाए ओर हम 
दोनों अलग होने से बच जां । पत्नी समञ् जाती है अपने पति की 
चिन्ता ओर प्यार । बह सास को अपनी वाणी से, सेवा से प्रसन कर लेती 
हे । उन्हे समज्ञा लेती है कि हम दोनों एक-दूसरे के गुलाम नही, साथी 
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हें । इस प्रकार के जाने कितने गीत ओर कथाएं लोक के कंठ में आज भी 
सुरक्षित हैँ जो संयुक्त परिवार को बचाये रखने में सहायक हँ । 

लोकगीतों में प्रिय कौ ओर निहारने वाली “ चितवन" को अनेकानेक 
भंगिमाएं देखने को मिलती हं । यह चितवन संयोग का एक एेसा मधुर 
अस्त्र हे जिससे घायल होने में सुख है । इस चितवन कौ लालसा में 
सबकुछ न्योछावर करने को प्रेमी तत्पर रहता हे। 

सावन-भादों की अंधेरी रात हे । प्रिया, प्रिय के लिए शंगार करके, 
उसके लिए ज्योना (भोजन) लेकर प्रतीक्षारत है । पर इस अंधेरी रात में 
न प्रिय उसकी ओर निहार कर उसका सौन्दर्य देख पा रहा है ओर न प्रिय 
की उस निहारने वाली दृष्टि को प्रिया देख पा रही है । रात मिलन की है, 
पर परस्पर “ परस ' तो हे ' दरस ' नहीं । इसलिए प्रिया को यह अंधेरी रात 
नहीं भाती । 

फिर आती हे माघ-पूस को कड़कड़ाती सदी कौ ऋतु । प्रिय गन्ना 
काटने-छीलने ओर कोल्हार में लाकर पेरने में रात-दिन जुटा हे। प्रिया 
उसके लिए सोलहों शगार करके उसका भोजन लेकर कोल्हुवारी में 
जाती हे पर प्रिय तो एेसे काम में तल्लीन है कि उसकी ओर देखते ही 
नहीं । वह जानती है कि काम जरूरी हे, व्यस्त हे, पर एेसी भी क्या 
व्यस्तता कि मेरी ओर एक नजर नहीं डाल सकते । वह अपने कठकरेजी 
पति के प्रति मान से भर उठती हे ओर कहती हे कि कोल्हू टूट जाए, 
कातरि टूट जाए, खूब रस पौदारी में बह जाय ताकि उनका ध्यान भंग हो 
ओर वह मेरी ओर देखें 

सोल्ो सिगार कै के गयो कोल्हवारियाः जेवनवों लिहे ग्रे 
कोल्हुवरिया। 

हमरे कलयुवा क कठिन करजाः उलटि नाली चितवे रे मोरी ओरिया। 

कोल्ट्र तोय टदै कातर तोर फटे खून रस बहे रे फौदरिया। 

(सोलहों शगार करके में कोल्हार में उनका भोजन लेकर गयी, 
लेकिन मेरे कठोर हदय वाले प्रिय ने मेरी ओर एक वार भी नहीं देखा। 
वह रुष्ट होकर कहती हे कोल्हू टूट जाए, कातरि टूट जाए ओर बहुत 
सा रस बह जाए।) 


यह गीत प्रेम की उस कविता का स्मरण कराता हे जहां प्रिय का स्पर्शा 
पाने के लिए प्रिया घर जल जाने पर भी प्रसन होती हे-आगि लागिषर 
जरिगाः बड़ युख कीन । ^ पिय के हाथ षड़लवा, भरि-भरि दीन। 

प्रिय की छवि रात-दिन चित्त पर नाचती रहती है । जब से प्रिय आंखों 
से ओर हए सब सुख चैन चला गया ओर प्रिया दुखी रहती है- 
नाचे चित पै युरातिया तुम्हार, छरयल बनवारी । ^ अंखियन ओट भये हरि 
जव से हम तजि चैन दुखारी, 

एक अन्य गीत में चितवों शब्द को प्रतीक्षा के अर्थ में प्रयोग किया 
गया हे-- जसे कन सेवात्ी म बरयै पपिहा मरे पियासा ^ क्डसे चितवो 
बिरही बालम तोर अवनवां ना, 

(जिस प्रकार स्वाती की वंद स्वाती नक्षत्र में ही गिरती है किन्तु 
पपीहा उसी की प्रतीक्षा में प्यास से मरता रहता है उसी प्रकार हे वियोगी 
प्रिय। मेँ तुम्हारे आने क राह देख रही हू ।) 

दिन तो राह देखते बीत जाता है ओर रात जागते बीतती है- दिन्वोँ 
तौ बीते जोहि-जोहि बरिया ^ रतिया बीते जागि-जागि रे विदेखिया। 

कभी-कभी राह देखते आंखें दुखने लगती है, नीद खो जाती है तब 
विरहिणी कहती है- 
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निदिवा हेयाय गयी ओखिया पयाय गयीं चितवन रिया वहार “अशना 
म केतनी तरडया टेषरि गया; केतनी कोड्यवन क अखिया निचुरि गयीं ८ 
भरि- भरि सुधिया वुहार। 

(मेरे आंगन में जाने कितनी तारिक पिघल गयीं, तालाब में जाने 
कितनी कुमुदनी की आंखें निचुड्‌ गयीं तुम्हारी सुधि अंखिं में भरते- 
भरते, पर तुम नहीं आये }) 

पर पुरुष की भ्रमर जेसी प्रीति को भी लोकगीतों में बार-बार रेखांकित 
किया गया हे। पत्नी कभी भी यह सहन नहीं कर पाती कि उसका पति 
किसी ओर का हो जाए। मालिन से अपने पति के प्रेम को जानकर वह 
क्षुब्ध होती हे ओर कहती है कि मै मालिन को फुलवारी उजड्वा दूंगी पर 
उसका पति कहता है कि मै उसकी फुलवारी को ठेसा सीचृंगा कि वह 
फिर से हरी-भरी हो जाएगी । वह निराश दुखी होकर लोटने लगती हे तव 
उसका पति उसे समञ्ञाता हे कि मालिन को वेटी तो मेरी बाल सखी हे । 

अन्य गीत में जब उसे पूरा विश्वास हो जाता हे कि मालिन कौ प्रेम 
भरी चितवन से मुग्ध पति मालिन पर अनुरक्त है तब परकीया प्रेम में 
लिप्त पति से दुखी पत्नी पति क प्रेयसी मालिन से पूछती हे । मालिन। 
तुमने एेसा क्या जादू किया कि मेरे प्रिय तुम पर अनुरक्त हे ओर मेरी ओर 
देखते भी नहीं । मालिन उत्तर देती हे- रानी ! मेने प्रेम से रच~-रचकर 
सेज सजायी उस पर फूल छितराया, सारी रात पंखा ञ्लती रही ओर 

अपने नयनों के रस से उन्हे वोधे रखा- 
रचि-रचि सेजिया विचछायो त फूल छितरायो। 
रानी सारी राति वेतियां डोलायों नयन रस राख्यो, 
नयनं के सम्मोहन की मधुर गाथा साहित्य में भरी पड़ी दै । रूप 
गर्विते इसी के बल पर अपनी हर मग परी कराती रही ठै । एक 
नायिका कहती हे कि मेरे लिए ञ्लनी बनवा दो। मं अपने नयनों में 
काजल लगाकर, ईगुर को बिन्दी लगाकर ओर शगार करके जव तुम्हारी 
ओर प्रेम भरी चितवन से देखुंगी तव तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा- 

ञ्लनी हमको दिलदारे दिया हो वनवा ^ काजर नैन देव सिकरिया से 
डगर बुन्द लगाई ^ करिके सिगार वे जव चित्डव ^ जनम सुफल होड 
जाई दिया हो वनवाई। 

सुन्दरी अपने हाथों मे गुलाब का फूल लेकर, नयनों मे काजल 

लगाकर अपने प्रिय से नयनों-नयनों में ही सम्भाषण करती हुई उसके 
मन को रि्ञाती हे- 

गोरी लाली लाल दिखावे, ललन ललचावे 

कल गुलाब लाल हाथन धदटि नैना-से-नैना मिलावे, ललन ललचावे। 

एक भोली-भाली नववधू का चित्र बहुत ही सहज रूप से व्यक्त हुआ 

ठे- मचियहिं क्डठी सास त बहुअरि अरज करै 

सायू/ हथिया चद्रल हथिवनावां हमे सनकारे । 

सेवरे वरन तहरे सुरू क हथिया लाल लने ओद / 

कहुअरि गोरे वरन तोहर पुरुप वे खनकारे। 

नाहि देख्यो जोड से जमवो त विर पे मरवा, 

यास्‌ नाहीं देख्यो एड़या महावर; अपने कैसे चौन्टौ। 

(वह अपनी सास से कहती है कि एक हाथी पर वेटा हाथी वाला 
मुञ्चे आंखों के संकेत से बुला रहा था। म डरकर भाग आयी । उसको सास 
हंसते हए कहती है कि वह सोँवले रंग का हाथी तुम्हारे ससुर का हं ओर 
उस पर लाल ञ्लन पड़ा है । उस पर वैटा गोरे रंग का हाथी वाला तुम्हारा 
पति है जो तुम्हं इशारे से बुला रहा था। नववधू कहता ट किन उनके 
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शरीर पर जोड़ा जामा थान सिर पर मोड़ न एेडी में महावर थी । मेँ उन्हं 
देखकर कैसे पहचान पाती ।) 

जिनका प्रिय से मिलन नहीं हो पाता ओर प्रिय कौ चितवन प्रेम कौं 
कसक बनकर सालने लगती है तो वह कह उठते है कि कटारी मारकर 
मर जाना अच्छा हे अपिक्षाकृत इसके कि किसी के नेत्रों-से-नेत्रों को 
मिलाना-- मारि कटार मरि जानाः नजरिया न केह से मिलाना। 

नजर का मिलना भी बुरा, उसका लगना भी बुरा कहा गया हे । वुरी 
नजर से तो भगवान ही बचाये । देवर- भाभी, नन्दोई-सलहज के वीच 
परिहास का रिश्ता होता हे। लोकगीतों में देवर ओर नन्दोई की नजर 
लगने कौ नात बार-बार कटी गयी हे । देवर का नज्ञर मारना उसको 
कुटिल चितवन की शिकायत वह बार-बार करती हे ओर देवर को 
धमकी भी देती है कि तुम्हारे भडया से तुम्हारी शिकायत करूगी- 

निरि वहारो अगनवा हो, देव्य मारे नजरिया। 

चितवन जव बुरी नजर बन जाती हे तो उससे बचने के तमाम उपाय 
भी सोचे जाते हं । यह नजर प्रिय को ही नहीं प्रिय के घर को भी लग जाती 
हे तवर प्रिया कहती है कि यदि मं काली कोयल होती तो ककती रहती 
ओर तुम्हारे घर को वुरी नजर से बचाती । यदि मैं वेला, चमेली होती तो 
तुम्हारे घर के सामने लटक कर तुम्हारे घर को नजर से बचाती। 

नज्ञर लागी याजा तोरे केगले पर। 

जो मे होती राजा, वेला चमेलिया लटकि रहती राजा तरे केले पर। 

जौ म होती राजा काली कोयलिया; कृक रहती राजा तरे केगले पर। 

एक गीत में रूपगर्विता कहती है- 

कान्हा रे मोरी भर दे गगरिया 

भर दे भराय दे सिर यपे उठाय दृः कान्हा रे नतलाय दे उगरिया। 

दखिन देस म लागी वजरिया, कान्हा रे मेगावाय दे चुनरिया। 

चुनरी पिरि यै सोयो ओसरवा, कान्हा रे मोहं लागी न्ञरिया। 
फटने सहर से वैद वुलाय दे कान्हा रे ्रवाय दे नजरिया, 

(हे कान्हा! मेरी गागर भर दो, सिर पर उठा दो, मुञ्चे राह बता दो, 
मुञ्चे दक्षिण देस से चूनर मंगवा दो । में चूनर पहन कर बरामद में सोयी, 
मुञ्चे नजर लग गयी, पटना शहर से वैद्य बुला दो जो मेरी नजर ्ाड दे ॥) 

एक अन्य गीत में भी इसी प्रकार का भाव हे-- 

मोरे पिकवरवों रे टेख्‌ क फलवा, रेख फलै आधी राति रे रसिया। 

फुलवा यं त्ररि-त्ररि रसा गरायौः टौदा भरा रस होय रे रसिया। 

वही रसा म चुनरी रगायो; चुनरी बड़ी कृटेदार रे रसिया, 

चुनरी पिरि मे सोयो ओसरवा पियवा क मन ललचाय रे रिया। 

(मेरे पिछवाड़ टेसू का पेड हे । टेसू आधी रात को फलता है । फूल 
चुन-चुन कर मेने रस निकाला । हौदी भरकर रस हृआ। उसी रस में मेने 
चुनरी रगायी । चुनरी बृटेदार हे । वही चुनर पहनकर मैं बरामद में सोयी, 
प्रिय का मन ललचा उठा |) 

प्रिय के विना शृंगार कौ चाह ही नहीं होती- 

प्रिया विन कोन रिरखे मोरि सोभा। 

अव केहि प्रर कयै िगारः धये कैसे श्रीय। 

(प्रिय के विना कोन मेरी शोभा देखेगा, मे किस पर शगार करै, प्रिय 
के विना केसे धैर्य धारण करू?) 

प्रिय की प्रशंसा भरी चितवन से ही प्रिया का शृंगार सार्थक होता है। 
उसे प्रिय का सम्भाषण याद आता हे । प्रिय कहता है कि दतां मे मिस्सी 
लगाकर सुन्दरी बरामदे में खड़ी दे । उसके दति में सोनार ने कीली जड 
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दी हे, उसके नयन रतनारे हैँ । उन रतनारे नयनो में सुरमा लगाकर जव 
वह मेरी ओर देखती है तो उस चितवन से मेरे प्राण निकल जाते हे ओर 
उसमें समा जाते हँ-- 

मिचिया देके ठद्री ओसखारे मोरा जिया मारे। 

जड़ सोनार दति म क्ीली नयना हे रतनारे, 

तापर काद्धि श्रै सुरमा कै चितवन महं प्राण तिसारेः जिया मोरा मारे। 

इस प्रकार लोकमगीतों में चितवन की विविध अभिव्यंजना हुई हे । वह 
कीं शृंगार रस के संयोग में सनी टे तो कीं वियोग की घडि्यों में अटक 
टे । कीं छवि निहार रही है तो कीं परिहास करती हे । 

लोक साहित्य प्रिय के प्रति प्रेम भाव प्रदर्शन का नहीं, प्रेम का रहस्य 
हदय को सात परतों के भीतर छिपा कर रखने का हे । पर वह व्यक्त हुए 
विना नहीं रहता, वह व्यक्त होता हे, प्रेम के सात्विक अनुभवो में । 

आचार्यं रामचन्द्र शुक्ल ने रामचरितमानस कौ श्री सीता की एेसी ही 
छवि का उल्लेख करते हृए्‌ कहा हे कि इस भाव को समञ्जने के लिए 
लोक कामन, लोक की दृष्टि चाहिए। 

रि वदन विषु अचल ढोक्ी। पियतन चित भह करि वोको। 

खंजन सज तिरे नयनति। तिज पति कदेउ तिन्हहि सिय सयनति। 

यह प्रम व्यक्त करने का सौष्टव आज के हाय-हेलो युग में पलने 
वाली पदी नहीं समञ्च सकती । आज * आइ लव यू ' तीन शब्दों को वार- 
वार दुटराने वाले युगल तुलसी के राम के उस भाव को समञ्ने में 
कठिनाइं का अनुभव करगे- 

तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा/ जानत प्रिया एकु मनु मोरा। 

सो मनु सद्धा रहत तोहि प़टी। जानु प्रीति रयु एतनेहि माही। 

संयुक्त परिवार में संकोच को शील का पर्याय समज्ञा जाता रहा हे 
यटा तक कि संकोच के कारण नवयुगल का मिलन बाधित होता हे। 
प्रिया रात भर प्रिय से मिलने नहीं जा पाती- 

उगि ग बैरिन जोन्हड्या मे का करौ? 

विनती मे करि-कारि जोन्हडया वायो जागे मोरी सुजया मे क कये? 

मीजि मजि जब सास्‌ सोवायोः जागे मोरी ननदिया मका कर्यो? 

दे के गुड़िया ननदि बहलायौ जागे लहरा देवरवा मे का करो? 

देके गेदया देवर क्हलायो जागे मोरी सवतिया मै का करौ? 

लड़ अगड़ि जब सवती सोवायौः बोले रतनी चिरइ्या मँ का करौ? 

ककरी मारि-मारि चिर उड़ायो होड गे भोर भिनुसरवा म का करौ? 

(बेरिन चदनी उग गयी । उसके प्रकाश में प्रिय से मिलने कैसे जाऊँ? 
विनती करके चोँदनी को इबाया तो सास जग रही थी । सास के हाथ-पैरों 
की मालिश करके उन्हे सुलाया तो छोटी ननद ओर छोटे देवर साथ नहीं 
छोड रहे थे। ननद को गुड्या ओर देवर को गेंद देकर बहलाकर सुलाया 
तो सोत जग रही थी । लड़-ञ्जगड़कर सोत को सुलाया तो भोर का सन्देश 
देने वाली रतन चिडिया बोलने लगी । कंकड़ मारकर जब चिडिया को 
उड़ाया इतने में भोर हो गयी ओर प्रिय से मिलन न हो सका।) 

प्रेम के इस गृढ॒ रहस्य को व्यक्त करने वाले अनेक लोक गीत मिलते 
हे जिसमें इस संकोच के भाव सहज ढंग से मुखरित हए है । 

प्रिय विदेश जाने को तैयार हैँ पर नवयुगल का संकोच विदा के क्षण 
मिलने मे बाधक है- 
सेया सलाम करत साय से हम ढिग गद्वि केवारी 
तौ लग निसरि गये घ्र बाहर जौ लग हम षट यरी दगा दैके मायै। 
जाइके ताक्यों खिरकरिया सेः परिया चितवत जात अटारी 
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रि गई जठ पीठ के ऊपर खे मोरी अदवत भीजत खै व्या वैके याय। 

तन से ततिक चैन ना आवत ना हेपि बोलि यु 

सव सखिरयो परिलि मोहि सयुक्त मोहि लगत हिकं कय दगा तेकेमाय। 

(प्रिय मोँ को प्रणाम करके विदेश जा रहा हे, किवाड्‌ के पीछे खडी 
पत्नी से संकोचवश मिलने नहीं जाता। वह भागकर खिड़की से देखने 
लगती है । पर पति की अखं उसे अटारी पर खोज रही है । वह दौडकर 
अटारी पर जाती है, पर तब तक निराश होकर प्रिय आगे बढ़ जाते हे। 
नयनों का मिलन विदा के क्षण नहीं हो पाता प्रिय को जाती हुई पीठ ही 
वह देख पाती हे । उसके ओंसुओं से उसकी चूनर भीग जाती हे । विरह 
की यह कसक उसे रात-दिन रुलाती है । सखियां उसे समञ्चाती हें पर उसे 
हंसी ओर बोली कुछ भी नहीं सुहाता एेसा लगता है कि ये हंसी ओर बोल 
उसे कटार मार रहे हों ।) 

जीवनयापन के लिए यात्रा ओर प्रवास सदेव होते रहे हे ओर प्रवासी पति 
की याद में विहवल प्रिया पत्नी की पीर को लोकगीत वाणी देता रहा। 

प्राकृत ओर अपभ्रंश में भी इनके मार्मिक उदाहरण मिलते हे । प्रिया 
अपने प्रिय के चले जाने पर दीवाल पर दिन गिनने के लिए चिह्न बनाती 
हे कि प्रिय को गये कितने दिन हुए । पर वियोग कातर, विस्मृत-विमुग्ध 
होकर एक ही दिन में वह पूरी दीवाल चि से भर देती हे। 

अव्नगओति अव्नगओति। 

मेरा प्रिय आज गया है, आज गया है, आज गया हे । 

इसी प्रकार का भाव लोकगीत मे भी व्यक्त हुआ हे। 

दिनों गित मोरी अगु खियानी,। 

रहिया तकत अखिया भड़ वेसरमरवां ना। 

(दिन गिनते-गिनते मेरी अंगुलियों धिस गयीं ओर तुम्हारे आने को 
राह देखते-देखते ओंखें बेहया हो गयीं । पर तुम नहीं आये |) 

इसी प्रकार अनेकानेक उदाहरण इस पीड़ा को अभिव्यक्ति देते हए 
मिलते है । विदेश यात्रां धन कमाने के लिए होती थीं । प्रिय धन के लोभ 
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भें द्र गये ओर लोट नहीं सके । यह करुणा विह्वल कंठों से फूट पडी। 
= सोना लादन पउ गये, वहि मारी के देस। 
` सोनामिलानपिडिमिले रूपा होइ गये केस। 
(प्रिय सोना लादकर लाने के लिए गये । वह देश भले ही सोने का हो 
परमेरे लिएतो मिट्टी का देश हे, जिसने मेरी जिन्दगी के स्वर्णिम दिन 
छीन लिये। मञ्चे तो न सोना मिला न प्रिय मिले। बस उनकी प्रतीक्षा मिली 
ओर उस प्रतीक्षा मे मेरे केश चाँदी (श्वेत रंग के) हो गये । हो सकता टे 
उन्हे सोना मिला भी होगा पर उन्होने भी तो जीवन के जो बसन्त खो 
दिये, क्या सोना उसकी पूर्तिं कर सकेगा ?) 
वह उसके स्वर्णं के मोह को तो बराबर कोसती ही हे । यातायात के 
उन साधनों को भीं कोसती हे जो प्रिय को ले तो गये पर वापस लेकर नहीं 
 लौटे। न ये साधन होते, न प्रिय जा पाते। वह फिर मन को समञ्ञाती हे । 
अरे म इनको क्यों कोस रही हू ? सबसे ज्यादा वैरी तो पैसा है जिसके 
लिए प्रिय परदेशी हए। 

वह प्रिय को समञ्ञाती है- मेरे लिए धन महत्त्वपूर्णं नही हे, तुम्हारा 
महत्त्व हे । मुज्ञे तो बस तुम्हारा सानिध्य चाहिए। 

यह बहु प्रचलित लोकगीत है- 

पुरवा से रेलिया अवे पल्ओं से जहिया; पिया के लादी लेग ना। 

रेलिया बेरिन मोरी सवतिया, उहे जहजिया मोरी सवतिया। 

परिया के लादी लेमे ना 

सेर भर गेहओं वरिस भरि खाबे, पिया के जाये न देवौ ना। 

रखनो अखिया के हजुरव पिया के जाये न देवौ ना। 

कोरि जतन कियो कहना न माने, पिया परदेसी होड ना 

लाख जतन करो जियरा न मानै, हमका मोहिया लागे ना। 

सोचि के पिया कौ युरतिया न मानै हका मोहिया लागे ना, 
केसे जियरा सम्गावौं हकं मोटिया लागे ना। 
(पूर्वं से रेल आयी ओर पश्चिम से जहाज । पिया को लादकर ले 
गयी । यह रेल, यह जहाज तो मेरी वैरिन सीत बन गयी, मुञ्चे प्रिय से 
अलग कर दिया। पर क्यों इन्हें कोसुँ ? ससे अधिक वैरी तो यह पैसा है 
तो देश-देश उन्हें भटका रहा हे, भरमा रहा हे । मेरे विना कौन उनकौ 
ई सुख-सुविधाओं का ध्यान रखता होगा? मे तो सेर भर गेहूं में पूरा वर्ष 
गुजर कर लेना चाहती हूं पर प्रिय को अपने से दूर नहीं जाने देना 
चाहती, अपनी आंखों के समक्ष रखना चाहती हूँ । पर मेरा लाख यत्न 
थं गया। प्रिय नहीं माने वे चले गये, परदेशी हो गये । मुञ्चे उनकी याद 
आती हे मोह लगता हे । में कैसे अपने मन को समञ्ञाऊँ ?) 

एक गीत कौ पक्तियों ठं- 

युधि परदेचिया। दीया के टेम बरे छतिया॥ 

(परदेशी प्रिय कौ सुध दीपक की लौ के समान हदय में जलती रहती 
हे । इसका दूसरा भाव भी हे । संध्या समय दीपक जलने की वेला में मु 
उनकी सुध ओर आती हे ।) 
इसीलिए वह प्रिय के परदेश चले जाने कौ कल्पना से भी भयभीत हो 
उठती है- कैसे वलम तितिया आई जव ज्डवा विदेसव। 

(हे प्रिय ! जब तुम विदेश चले जाओगे तो मुञ्चे नीद केसे आएगी 
इसलिए तुम कहीं मत जाओ |) 

यह तो प्रिया की मनोदशा हे प्रिय भी चिन्तित हे कि प्रिया के विना 
कैसे रह पाऊ्गा? 
करः ५ र गा क्षत्रिया जाह नइहर 7 टीका रे जाह्उ हो सेजरियां। 

र. अ. 
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टीका के जुगु चमक सारी रतिया कि जन्‌ धना बार्टीरे क , ॥ 
(हे प्रिया} जव तुम मायके जाना तो अपनी माँग का टीका, कंगन, 
तिलरी सेज पर रखकर जाना। इन आभृषणों का जुगुनू (नग) सारी रात 
चमकेगा तो मुञ्चे लगेगा कि प्रिया सेज पर हे |) 
भारतीय ' प्रवासी ' जिन परिस्थितियों में देश को छोडकर परदेश जाने 
को विवश हुए ओर अपने पीछे छोड़ गये रोता कलपता घर-संसार, जिसकी 
व्यथा-कथा की करुण अनुभूति लोकगीतों में फूट पडी । आज भी उन 
विरहिणियों के उच्छवास मन को आद्र कर जाते हं । उस उच्छवास में 
आसुंं के साथ ही आक्रोश की ज्वाला भी हे, जो विवशता का लाभ उठाने 
वाले शोषकों के प्रति मन में जगती हे। यहो एक गीत उदाहरण स्वरूप 
प्रस्तुत है-- लादे जहजिया पिया के चली जाय रे ^ जौने सहरका के मोर हरिं 
नौकर ^ लागे अगिनियो सहर जरि जाय २े/ ^ जौने सहवंवा के मोर हरि 
नौकर ^ आवे निमरिया सहेव मरि जाय २े। ८ जौनी तिरियवा के सोर पिया 
राखे ^ डसे नगिनियां सवति मरि जाय २े। (जहाज मेरे प्रिय को लादकर्‌ 
चला जा रहा हे । जिस शहर ने मेरे प्रिय को नौकर बनाया, उस गहरे आग 
लगे ओर वह शहर जल जाए । जिस ' साहव ' ने मेरे हरि को नौकर बनाया 
हे, उस साह को बीमारी लगे ओर वह मर जाए । जिसस्त्री को येरेप्रियने 
अपने पास रखा हे, उसे नागिन उस ले ओर मेरी सोत मर जाए }) 
प्रियतम के प्रवास कासमय दिन, महीनों, वषो में नहीं गिना जा सकता। 
समय का पेमाना तो छोटा पड गया, विरह की पीर बडी हौ गयी । उसके 
लिए तो ये पेड़ साक्षी हो सकते हँ जिन्होने प्रिया को प्रतीक्षा करते देखाहे। 
वह रोयी ठे, हारी हे, फिर भी प्रिय के आने की आशा नहीं छोडी हे । यहपेड 
उसके प्रिय ने लगाया था, उस प्रतीक्षा का यह दीर्घं अन्तराल प्रकृति के ` 
अकूत पेमाने से मापने की कोशिश की जाती हे । वह अपनी सास से पूछती 
हे- “सास जी ! मेरे प्रिय ने यह नीम का पेड कब लगाया था ? कब विदेश 
गये ?'' उसकी सास साक्षी हे उसके विरह की । उनकी ममता ने भी यह 
वियोग ञ्चेला हे । माँ की पीड़ा वह समञ्लती हे । अपने संवाद से मोको ओर 
अपनी जडीभूत पीड़ा को पिघला कर वह दोनों के हदय को हल्का करना 
चाहती हे । मा का उच्छवास फटता है-- बहू! खेलने-कृदने को उग्र मे मेरे ¦ 
लाल ने, तेरे पति ने कोतुकवश यह नीम का पेड़ लगाया था ओर रेख 
(मसे) भीगते ही, किशोर होते ही विदेश चला गया। च 
यह नीम का पेड साक्षी हे उस लम्बे समय का, वह बड़ा हो गया, 
उसको डालें फूलों से भर गयीं, उसमें निमोली फल गयी, उसके भार से 
वह ज्ुक गया, पर मेरा परदेसी अभी लौटकर नहीं आया। 
इसी नीम की तरह मेँ भी तो सयानी हुई, मेरे अंग-अंग खिल गये, 
सुरभित हए, पर मुञ्जमें फल नही लगे, मुञ्चे जीवन का फल नहीं मिला, ` 
क्योकि मेरे प्रिय परदेश में हे । | 
कोनी उपिरियां सास तिनिया लगाये कौनी उपिरियं गये विदेसर्गेहे यम ` 
खेलत कृदत वहुअरि तिविया लगाये रेखिया भिनत गये विदेसर्वो हे यम 
फरि गई तिविया लहसि गई उर्वाः तवर न आये मोर बिदेिया हो यम। 
इस प्रकार नारी मन कौ सहज अनुभूति निष्कपट भाव से लं | 
में अभिव्यक्त हुई है । उसके हदय की एक-एक पर्त खुलती हुई, बिकती 
हई प्रतीत होती हे । प्रिय के विरह में वर्षं के बारहो महीने दुख देते है। 
चैत्र का चन्द्रमा तो प्रिय को भी अपनी प्रिया कौ सुधि में विहवल कर्‌ 
देता टे । दोनों को विरह को पीर से भर देता हे। 
चत चनरया न भावे हो यमा, दरद जगा 
याद सनेदिया के आवे हो यामा दरद जगावै। 











मन अगिराई जाय खेत खरिहिनवो 
रहि-रहि पीर सतावे हो यामा दरद जगावे। 
चेत चनरमा न भावे हो रामाः. । 
। (चेत्र का चन्द्रमा वियोगी मन को नहीं भाता, अपने स्नेही कौ याद 
आतो ह आर ददं जगाती हे । मन बार-बार खेत-खलिहान मं अगड़ाइ 
। लता, ददाला हो उठता ह । रह~-रहकर पीर सतातां ह ॥) 
प्रवासी पति कौ प्रिया बारहो महीने दुख ओर चिन्ता देते है- 
वेसाख म केखवा कटाकवड्ध के केगला छववाड़ 
ना घर मोरे व्लृमवा केकरे संग बैठ्डं। 
(वह सोचती ठे कि बैसाख महीने में बोस कटाकर प्रिय के विना 
कोन घर छवाएगा ¡ किसके साथ वैददुंगी 
जेट कौ तपन तो विरहिणी के तन-मन दोनों को ज्जुलसा देती हे- 
जेठ मे तये तयतिया परिया विन रहा न जाय। 
भूरि उडत आक्रास अव पिरया रहा न जाय। 
| (जठ मं तपनं तप रही हं प्रिय के विना रहा नहीं जाता । जलती हइ 
धूल, रेत आकाश यें उड्‌ रही हे मृगतृष्णा के भ्रम में मृग भटक रहे ठै, 
प्यास नहीं वुह् रही है ॥ 

आबाद को वर्षा तथा नयनो का बहता जल दोनों मिलकर उसके मन 
को शीतल नहीं कर पाते। 

असाट़हि येह जमाञ्चम वरिसे ओय से चवे पानी 

अखियां वरसे अचरा भजे तवो न जलन सिरानी 

केसे भरौ सखि धीर पिया बिनु. । 

(आपाट्‌ के मेव ञ्जम-ञ्जम बरस रहे हे, ओरी से जल चू रहा है । उसी 
प्रकार आंखें भी वरस रहीं है, ओंचल भीग रहा हे किन्तु भीतर की तपन 
शीतल नहीं हो रही है । हे सखि ! प्रिय के विना केसे धेर्य धारण करू?) 

महाकवि जायसी को विरहिणी नायिका को व्यथा से भी अधिक 

स्वाभाविक चित्र लोक गीतों मे मिलता है- 

ज्िरञ्ञिर बरसे आञ्ज चवे मोर मकनवा ना। 

धना छोड़ि पिया लुभाने मध्चुबनवों ना। 

(रिमञ्चिम वर्षा हो रही है, मेरे पुराने महल की ञंञरी (सन्धि) से 
पानी इर रहा हे । पिया के विना महल कोन छवाये । मेरे प्रिय अपनी प्रिया 
को छोडकर मधुबन के लोभी हो गये हे} 

सावन में जिसका प्रिय न आये उसकी पीडा का तो अन्त ही नहीं । 

गरजे चयक वरये वदरा अचरा धरि गोरी मनावे सवनवों न आवे, 

(बादल गरज चमक रहे है । वर्षा हो रही है। ओंचल पसार कर गोरी 
प्रार्थना करती है यदि पिया न आँ तो सावन आये ही नहीं ।) 

सावन-भादों के काले बादल, बिजली कोयल को कूक, शीतल 

बयार सभी उसे बेरी लगते हे। 

हरे यमा बिरहिन क वैरि क्दरिया कारीरे हारी 

निजुर त्ड-त्ड तड़के रागा, जियरा रहि-रहि धड़के रामा 

हरे रामा कान्हा गये परदेखः नीत ना अवे रे हारी, 

(विरहिणी कौ शत्रु काली बदली है । बिजली तड़क रही है, रह- 
रहकर हदय धड़क रहा हे । मेरे कान्हा परदेश गये ओर मुञ्ञे नींद नहीं 

| |) 

प्रिया दुखी है कि वह अंधेरी रात ओर बादलों से डरकर काँ 

` किसकी शरण मे जाए-- सावन कौ अद्हियरिया ना सूदन आयो फार ८ 
भाद क यस बिजुरौ चमके षन षहराय ^ केकर सरन उठि लागो ना घर 
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कन्ता हमरार/ (सावन की अंधेरी रात में आर-पार कुक भी दिखाई ~त 

दे रहा हे । भादों कौ एेसी विजली एेसी चमकती है, घन गरजते है । मेरे _ 
पिया घर में नहीं म किसकी शरण में जाऊँ?) = 

साथी के विना उसे सावनी बहार ओर हरियाली से भी भय लगता 

-- दूज सावन कौ हरियारीः सास लागे डर भारी, 

नाही मोर टँ सवारी; उदो आई वा बहरिया हरे योकरिया- 
(सावन की हरियाली भी उसे डराती है । हे सास जी! मेरा साथी यहाँ 
नहीं हे ओर यहां बहार आयी हे }) 
कुवार में वह प्रिय को आने के लिए बार-बार सन्देश भेजती है- 
क्वार कुसल नाही मेदे ना कटू आवे न जायुः 
लिखि-लिचखि चिव्िया मँ क्ठकोः व्ही तिरमोहियाकेह्याथ/ 

(आश्विन का महीना खलमास होता है, उसमें कोई आता जाता नहीं _ ` 

क्योकि सकुशल यात्रा का सुदिन नहीं माना जाता। मे लिख-लिख कर 

उस निर्मोही के पास पत्र भेजती हूं ।) 
कार्तिक की चांदनी रात तो पिया के विना उदास ही लगती हे अगहन 

में प्रिय ने आने को कहा था पर आये नही- वह विकल है- 
हय सनेस आयु अउवे अगहनव 

तवे से बालम; ताकौ तोर अवनवं तवे से बालमा। 

नाटी आये पियवा मे केसे बोध जियरा, 

तवे से बालम मोरा फरके नयनर्वो तवे से कालमा। 

(हे पिया! तुम्हारा सन्देश आया कि अग्रहायण मास में आञ्गातभीसे 
तुम्हारे आने की राह देख रही हू। तुम नहीं आये मं केसे अपने हदय को 
समञ्ञाऊ? तभी से मेरे नेत्र फड़क कर तुम्हारे आने की सूचना दे रहे हे) 

पूस का जाड़ा उसके तन-मन को कंपरकेपा देता हे। 

मूस म हने टसरकवाः सब सचि पतिया के जाये 

कोपे लेजुरी षडलका कये सगरो सरीर, 

(पौष मास में तुषारापात हो रहा हे, सब सखियां पानी भरने जाती हँ । 
ठंड के कारण रस्सी ओर घडा तो कंपते ही हे मेरा सारा शरीर भी 
कोँपता हे।) # 

माघ में मन्दिर तथा घर ओर भी सूना-सूना लगता है- 

माघ के बसन्त पचमी, सब सखी गूजन जाष 
उलटि-पुलटि मन्दिर चित्क ओर भवना लगे उदास। 

(माघ कौ बसन्त पंचमी को मन्दिर तथा घर ओर भी सूना तथा 
उदास लगता हे । मे उलट-पलट कर घर देखती हृं, भवन ओर उदास 
लगता हे।) 

फाल्गुन रस-रंग का महीना है पर पिया के बिना फीका ओर दुखदायी- 
फागुन रस रग महिनो सब सखि खेलधि फग, 
नाही घर मोर रगरसियाः केहि सग खेलो मे फाग। 

(फाल्गुन रस-रंग का महीना है सब सखियां फाग खेलती हैं । मेरा 
रंगरसिया घर नहीं मेँ किसके साथ फाग खेलं ?) 

वह पपीहे से पिया के पास जाकर पिउ-पिडउ पुकारने की प्रार्थना 
करती हे-- उड़ि जा रे परछी जहां पिया प्यारे ^ उडिके बडइ़ठ्या कदमवा 
के डारी, परिया-परिया गोहराना। 

(हे पपीहे पक्षी! तुम उड़कर वहां जाओ जहाँ हमारे प्रिय है । तुम 
उड़कर कदम्ब को डाल पर बैठना ओर पिया-पिया की पुकार लगाना ¢ _ 

फागुन आ गया पर प्रिय नहीं आये- आग फगनुओं न आये ~ 


व 


हम अचरा निच्छई। ^ फागुन फाग केकरे संग खेल अन केहि पर 
अनीराः ^ धरो केसे धीराः.. 
(फाल्गुन का महीना आ गया पर कन्हाई नहीं आये, एेसे बेदर्दी से 
कैसे निर्वाह करू? फाल्गुन महीने मे अनीर उड़ रही हे । में अपने द्वार पर 
प्रतीक्षा मे ओंचल बिछछाये बेदी हू किसके साथ फाग खेलू) 
प्रिया के विना श्ुंगार, भोजन, जल, शेया कु भी नहीं भाता-- जव 
से पिया त्र गया विदेसवां तबे से बालम; ^ च्ेड्यो ओंखि के कजरवा तवे 
से बालम, ^ नाही भावे भोजनर्व तवे से बालमा। ^ अंखियन के सखि 
द्टि ग कजरा. ^ तन सोरहयो सिगार न भावे सवनर्वं न आवे । (प्रिय जव 
से तुम विदेश गये तब से मेने आंख में काजल लगाना छोड़ दिया, मुद्ध 
भोजन नहीं भाता, रोते-रोते मेरी ओंखों का काजल छूट गया। तन को 
सोलहो शगार नहीं भाता । प्रिय नहीं हं तो सावन भी न आये |) 
वह देवर से कहती है- 
आल्हर नितियां न आवे विरवा न भावे 
हो मोरे देवरा तोरा भया छाये मध्ुबनवं लवरि नार्ही आरवेँ। 
(देवर जी ! मुञ्चे प्रिय के विना न नींद आती हे न पान भाता हे जवसे 
तुम्हारे भाई मधुबन गये ओर लोट कर नहीं आये }) 
जिस चिट्ढी में प्रिय के आने का सन्देश न हो वह उसे चिट्टी लगती 
ही नहीं क्योकि बह वियोग की घडियों को ओर बढ़ा देती हे । 
चिठिया न भेजे. एको पतिया न भेजे 
लिखि-लिखि भेजथ्येः विरोगवा हरे सोवरिया। 
(मेरे प्रिय ने कोई पत्र नहीं भेजा वह केवल वियोग लिख-लिख कर 
भेजते हें |) 
प्रिय को राह देखते आंखें थक गयीं- 
जन से बलुआ गये परदेसव तवै से बालमा 
सेजिया होडगै मोर सनव तवै से बालमा 
दिनवां गिनत मोरी अगुरी चियानीः 
रहिया चितवन अखिया होडगे बेसरमव तवे से वालमा। 
(जव प्रिय विदेश गये, दिन गिनते-गिनते अगुलिया धिस गयी, सेज 
तो स्वप्न ही हो गयी |) 
प्रिय कीं छवि तो प्रिया के चित पर उतरती ही नही- 
नाचे चित ये सुरतिया तुम्हारी छल वनवारी। 
८ रेल को सीटी ओर सिंगल का गिरना उसे प्रिय कौ विदा के क्षण याद 
र गिरा चिगलः वजी सीटी सुरतिया आवे साजन कौ, 
प्रिय छः महीने को कहकर गये पर बारह वर्ष बीत गये, अभी नहीं आये। 
छवहि महिन कहिके गये परदेस 
वीति गये बरहा बरीस रे विदेचिया। 
विरह की मनोदशा के सहज चित्र इन गीतों में मिलते है- 
नितियां हेड्‌ गई अखिया पिर गरड जोहि-जोहि करिया तोहार 
आवा मिलिया के बेलवा फिरलि जाले परली दियरिया मा कतिया 
जरल जाले दियना सरापे कोहार। 
(अखि की नीद खो गयी, राह ताकते अखिं दुखने लगीं । वह कहती 
है आओ मेरे प्रिय। नहीं तो मिलन कौ बेला बीत जाएगी । मेरी तरह 
तुम्हारी प्रतीक्षा में दीये की बाती भी जल रही है । यह दीपक कुम्हार को 
शाप दे रहा है कि विरहिणी के साथ जलने के लिए मुञ्चे क्यों बनाया 2) 
प्रिया की व्यथा अकथनीय हे, वे तिवश हं-- 
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कोडल होडके वन- वन टहरि धके जोगिनी के भेस कराय क 
न हमारा। ^ जौ पर होत उडत यहि अवसद तन करि याद किनारा। 

(पंख होते तो उड़कर पहुंच जाती, विरह में जलकर कोयल वनी वह 

वन-वन भटक रही है पर मिलन नहीं होता ।) 
उसकी विवशता कही नहीं जा सकती- परी वेहाल भवन बीच 
अहकति सोचति हिरदे म्ञारी विना हो बनवारी, 

(विवश होकर वह भवन में पडी आहें भरती है, केवल मन मं 
सोचती हे उसका प्रिय उसके साथ नहीं हे ॥) । 

पर कभी अधीर होकर कहती है-- माई -वाप धर छोड़ेन सियो 
सहली टी ^ तू पिया होड गया हमको सपना ^ कल ले जोह तोर 
बरिया रे पिया/ (प्रिय तुम्हारे कारण ही पिता का घर तथा सखियों को 
छोड़ा पर तुम स्वप्न बन गये अब कव तक तुम्हारी राह देख ।) 

प्रिय के विना बातचीत किसी को सीख भी तो नहीं भाती 

पर-अओगिन मोहि नीक न लागत ^ ननदी बौलो मेँ कतिया लया 
विना हो वनवारी। ^ रान परोयिन जे केऊ गोतिनि सिख गड सव हार। ८ 
सनत न वात की ना मानत्‌ भावत नाही भोजन कारी, चिना हो बनवारी, 

घर-्ओंगन मञ्चे अच्छा नहीं लगता । हे ननद जी । यैं अपनी लाचारी 
की वात बताती हं । पड़ोस ओर गोत्र की स्त्रियाँ सव सुद्धे समञ्ञाकर थक 
गयीं पर मेरा मन न किसी की सुनता हे न मानता । मञ्चे वह कहती है 
पिया के विना भोजन ओर जल कृ भी नहीं अच्छा लगता हे ।) 

गवना कराड यैवा षर वैटाये अपुना छवा्वे परदेस रे विदेखिया। 

दिनवों वीते मोर जोहि- जहि बरिया रतिया कीतथि जागि-जागिरे 
विदेयिया। 

(गोना कराकर मुञ्चको घर में विटा दिया स्वयं परदेश चले गये। जब 
परदेश ही जाना थातो प्रियने गोना ही क्यों कराया । प्रतिदिन प्रतीक्षा में 
राह देखते दिन ओर राते जाग-जागकर बीतती हे |) 

वह सोचती हे जव प्रियतम का प्यार समञ्जने लायक उमर हुई तो वे 
टूर हो गये-जव हम रहेन बारह वरिस कै 

तव संया लाये गवनवा हो यामा मोर सनेटिया। 

अव जव हम भय॒न न सोरह वरिस के 

तव सया छाये विदेसवां हो रामा सोर सनेटिया। | 

(जव मैं बारह वर्षं की थी तब प्रिय मेरा गौना ले आये ओर अब जब 
मे सोलह वर्ष की हो गयी तो प्रिय विदेश में जाकर वस गये ]) 

समय के दीर्घं अन्तराल को प्रदर्शित करके नैराश्यपूर्ण मानसिक 
स्थिति का प्रकाशन करने में ये पंक्ति्याँ कितनी सक्षम हें । तेल, सिन्दूर 
का चुकना इस बात का प्रतीक हे कि अव उसकी शृंगार के प्रति रुचि 
समाप्त हो गयी । किसके लिए शंगार करे वह ? चरखा उसके शरीर का २ 
प्रतीक है जिसे वह पति की धरोहर के रूप में रखती आयी पर उसमे रोग 


>< 







कह उठती हे। 
चुकि गये कुष्वन तेल. हरफ्वन संन्हुर हो. 
परैया घुने लागे चनन चरखवा; ढहडइ गज ओवि हो 
अव चुके लागी हमरी उमिरियाः अवर्ही ना लौरिन हो। 


महल देकर ओर धर्मं कौ रक्षा के लिए अपनी शपथ देकर प्रिय चले 
गये । तेल, सिन्दूर समाप्त हा गया, चरखे में घुन लग गया। महल गिरने 












आया |) 
पत्नी अपने पति कौ भूख-प्यास नींद के प्रति भी चिन्तित रहती हं- 
सोने कौ थारी म ज्योना परोस्यो 
मारा ज॑वन काला विदेय तरसै। 
(कन वहां उनका ध्यान रखता होगा । वह यँ सबके लिये भोजन 
बनाती हे पर उसका प्रिय तो विदेश में तरस रहा होगा |) 
पति के साथ वह जोगिनी बनने को तैयार है- 
मोरे लेखे अशना रे रनवन होड उही त होडगै पहडवा नाः 
सेजिया पे लेटे काय नागििरयोँं घरवा म केकरे सियरवा न 
रनवन पिया के यत्ता डले जल विच ोलै सेवरवा नाः 
जिया मो डोले अपने पिया विन हमे तजि गये सेवरिया ना, 


(मर लिए नामन्‌ चनं हा गया ह । घरक दहला पहाड्‌ हो गयी हे 
एस लगता ह कि जंसे सेज पर काली नागिन लोर रही हो ओर घर मं 


सियार (गीदड द्‌) रो रहे हों । उसके जोगी पति ने उसका वैसे ही त्याग कर 
दिया जेसा सप अपनी कैचुली का ओर गंगा अपने तट का। जैसे हवा में 
पापल का पत्ता ओर जल में सेवार कोपिता हे वैसे ही उसका मन विरह में 


कापता टे । उसे लगता हे उसका सोलहों श्वुगार जल गया । अब कोड न 
कपास वोओ, न कुसुम । कुसुमी चूनर को लालसा भी प्रिय के साथ ही 
चली गयी |) 


एक विरहिणी तो किवाड्‌ बन्द करके विना खाये-पिये अपने प्राणों 
का अन्त ही कर देती हे। बारह वर्षं बाद लौटकर जब पति किवाड्‌ 
तोड़कर देखता है-- ओगिया त खाई देवकियन जिग कुस डाभर हो 
राम ^ धनिया वरहा वरिस कै कमडया म केका देखाको हो राम। 

(पत्नी के वस्त्र दीमक खा गई हे । उसके शरीर पर कुश घास उग 
आयी हे, वह हाहाकार कर उठता हे । हे प्रिये अपनी बारह वर्पो का 
कमाई अव किसे दिखाऊं ?) 

इस प्रकार लोकगीतों में विरह के अत्यधिक मार्मिक, हदय को छूने 
वाले चित्र मिलते हैं । लोकगीत आदर्शं भारतीय दाम्पत्य संस्कृति के 
उद्गार हैँ, अतः इनमें पति-पत्नी का विरह ही अधिकतर वर्णित हे । 
पति-पत्नी ही लोकगीतों में प्रेमी-प्रेमिका हें । 

चइती गीतं मे बहुत कुछ एेसे खो जाने का भाव रहता हे जेसे कि वह 

मिलेगा ही नहीं । बीते हए दिनों का उल्लसित, उन्मादी उत्सव ओर वहाँ जो 

कुछ लुट रहा है वापस नहीं आएगा, इसको कसक मन को सालती रहती 
हे । एक पारम्परिक बडी पुरानी चइती हे जिसमें यह वेदना हे कि इसी जगह 
किशोरावस्था का प्यार कहीं खो गया। कोन बताएगा कि कहां खो गया ? 

यही ठड़्या ञ्लनी हेयानी हो रामाः कसो मे पृच्छै 

बाग वगडया हेरयोः कतहू न पयोः 

मलिया से पृच्छत लजाय गयो रामा, कासौ मे पृच्छै। 

कुना जगतिया पे हेरयो, कतहू न फ़यो। 

= से यत लजाय गयो रामा; कासो मे पच्छी। 

महला दुमहला मे हेरयी, कवहूं न फायो 

सास से यछत लजाय गयो रामा, कासौ मे पृच्छ । 

सेजा सुपेतिया पे हेरयो, कतहू न पायौ 

देवरा से पृचत लजाय गयो रामा, कासौ ये पृच्छे, 

(इसी स्थान पर ज्ुलनी कहीं खो गयी । मे किससे पूषँ 2 बाग, कओं 


` महल, सेज सब जगह दूदृकर थक गयी, कहीं नहीं मिली। मेँ माली, 


ने न क ~ ऋ ॥ अ 


"= 
कुछ चइती निर्गुन भी हे जिन्हे वयं कहते हे । इसमें मन के 
के खो जाने का गहरा दुख हे । 
मातिक मोरा हेयाने हयो यमा यही काली मटियो। 
यहि रे जगुन्वों के तिर्यल यतियो 


हेरसि-हेरि मेँ हारयो हो राया यही काली मियो, 


(मेरा माणिक्य इसी काली मिट्टी में कहीं खो गया हे ।इस यमुनाके 


निर्मल जल में खोज-खोज कर में थक-हार गयी |) 

प्रिय से संयोग में वाधा डालने वाले को मन सहन नहीं कर पाता। 
एक बहुत प्रसिद्ध चडइती हे जिसमें कोयल के बोलने से प्रिय रूठ जाता 
हे । ओर प्रिया कोयल का वसेरा उजाडने की धमकी देती हे :- 

सेजिया से स्यां रूढि ग्ड़लै हयो यमा कोडलरि तरि कोलियो। _ 

ओरि दिना बोल कोडलरि दिन-दुयहरिय आज बोले आधी यत्यो। , 

हो रामाः कोडलति तोरि बोलियां 

भोर होत कोडलरि तोर खोता उजरिनौ 

वायिया म अगरिया लगडवो हो यमाः कोडलरि तोय बोलिया। 

(हे कोयल ! तेरे बोलने से मेरे प्रिय सेज से रूठकर चले गये। ओर 
दिन तो तुम दिन-दोपहर में बोलती थीं आज आधी रात में बोल पड़ी । में 
भोर होते ही तुम्हारा घोंसला उजाड दूंगी, वाग में आग लगा दूंगी ॥) 

इसमें कोयल एक उपलक्षण यानी बहाना है, एक दूसरे आकर्षण 
अथवा चाहना का, जो प्रिय से बिद्ुड़ा देता हे । एेसे में सारा आक्रोश इस 
अनजाने आकर्षण के ऊपर आ जाता हे । चइती में संक्षेप में लम्बे विषाद 
की छाया रहती हे, आशा की उत्तेजना नहीं रहती । 

प्रकृति के उल्लसित उन्मादी रूप को देखकर विरह वेदना ओर गहरी 
हो जाती हे श्री कृष्ण को दानलीला, मानलीला तथा उनके चले जाने पर 
गोपियों के हदय की वेदना इन गीतों से छलक पडती हे :- 
रामा कान्हा जो मोरा विद्धुरि गये हो रामा, चइत मासे। 
मिलन ओर विरह धूप-छोव की तरह, दिन-रात कौ तरह संसार का 
सत्य हे । इस सत्य को सहज कोमलता ओर मानवीय संवेदना के साथ 
देखने की दृष्टि लोक मानस कौ हे । शृंगार के वियोग पक्ष को साहित्य में 
सर्वाधिक महततव मिला हे । सूरदास के भ्रमर गीत की संवेदना लोकगीत 
में भी सहज रूप से उतरी हे । 
आज जब जीवन से प्रेम ही लुप्त होता जा रहा है। बिना स्नेह के 
जीवन को दीप रिमटिमाता हुआ लुञ्जने को ओर अग्रसर है । सम्बन्धो को 
मिठास ही समाप्त होती जा रही है, मन में तरह-तरह कौ खटास ओर 
रिक्तता भरती जा रही है तब उस गहरे रागबोध से मन को ये लोकगीत 
ही जोड़ सकते हें । राग होगा तभी वियोग होगा, वियोग के बिना राग का 
अनुभव नहीं होता ओर राग के अनुभव के बिना जीवन, जीवन नहीं रह 
जाता। इसीलिए लोकगीतों के रूप में रची गयी मन की प्रेम भरी पाती को 
पटने की दृष्टि पाना आज की अपरिहार्य आवश्यकता है । 
प्यार के देवता श्रीकृष्ण ने जो प्रीति का रस छलकाकर जीवन को 
नेह-छोह से जोड़ने का सन्देश दिया, उस नेह से सराबोर होने केलिए 
लोक को नेह भरी छुवन लेकर बहने वाली लोकसाहित्य की रसधारमे _ ` 
अवगाहन करना होगा तभी ढाई आखर का रस ओर मर्म सम्क्ञमे 
आएगा, तभी मन से मन का जुड़ाव होगा। = 
` श्रीवत्स्‌", 45 गोखले विहार मार्ग, लखनऊ ~ 226 001 
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मनुष्य के भीतर संवेदना के कई-कई रग होते हे । मनोविज्ञान 
स्वीकार करता है कि सबके हदय में एक रागात्मक वृत्ति 
होती है जिसे " लिबिडो ' कहते हें । जीवनं के सारे स्वप्न इसी 
वृत्ति में होते हं ओर इसका मूल तततव होता हे-- प्रेम । प्रेम 
ही सृष्टि के विस्तार का आधार हे। अन्य सभी क्रियाओं की 
तरह प्रेम की भी एक परम्परा रही है । वह एक-दूसरे के 
लिए समर्पण ओर परित्याग कौ भूमि पर पनपता रहा हे। 
उसकी क्रियान्विति, जहो तक स्त्री -पुरुष के सम्बन्ध की 
जात है शनैः शनैः योन परिणति तक पहुंच ही जाती हे । अव यह तय 
करना भी मुश्किल हे कि यौनेच्छा को ही हम प्रेम मान रहे हें याप्रेमकी 
पूर्णता के लिए यौनेच्छा का उपक्रम है 2 जो भी हे उसकी अभिव्यक्ति 
अनेक रूपों मे हुई हे । कहीं उत्कर रूप में, कहीं विकृत रूप में, कहीं 
बन्धन, कहीं विलास, कहीं विवशता, कहीं हिंसा ओर कहीं व्यभिचार तो 
कहीं वैवाहिक बन्धन के रूप में। 

हिन्दी साहित्य के इतिहास में इसी प्रवृत्ति पर आधारित एक युग 
विशेष अपनी अनोखी व अलग पहचान बना गया जिसे 'रीतिकाल' या 
` श्रंगार काल' नाम से अभिहीत किया गया । इसके पूर्ववत युग के कवियों 
मे एक प्रमुख कवि हे विद्यापति, जिनके पदों को मूर्च्छना भरे संगीत की 
रगस्थली ओर आत्म-विस्मृत कर देने वाली अनुभूतियों का साधना- 
मन्दिर माना गया हे। वस्तुतः सरस भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से हिन्दी 
साहित्य में कृष्ण-भक्ति-साहित्य बेजोड़ है । इस साहित्य का स्थायी भाव 
रति है। दम्पति विषयक रति भाव श्ंगार कहलाता हे । कृष्ण भक्ति 
साहित्य में श्ंगार भाव को ही प्रमुख स्थान प्राप्त हआ हे । चकि विद्यापति 
के काव्य का शगार भाव पूर्णं रूप से लौकिक हे अतः इनकी प्रेम- 
क्रीड़ाओं में कीं भी कृत्रिमता नहीं हे । बाहय आडम्बरो तथा साधनों का 
आश्रय नहीं है पर हों वयःसन्धि, प्रथम समागम, नायिका भेद, नखशिख 
वर्णन आदि में कवि की अतिश्योक्तिपूर्ण अभिव्यंजना ने उन्हें घोर शुंगारिक 
(बल्कि अश्लील) वर्णन के कटघर में खड़ा कर दिया, फिर भी यह तो 
स्वीकार करना ही होगा कि मिलन-विरह की मनोदशाओं का अति 
। सृक्ष्म अंकन विद्यापति काव्य की विशेषता हे । उन्हं “अभिनव जयदेव 
"कवि रंजन" “ कवि-शेखर ^ “कवि कंठदार' तथा “मैथिल कोकिल! की 
उपाधिर्या यूं ही तो नहीं मिली होगी। 
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मीनाक्षी जोशी 
तित्ल-तिल नूतन होय 


प्रणय के अनेक नवीन भावों का मनोवैज्ञानिक वर्णन 
एवं प्रथम परिचय विद्यापति के पदो मं मिलता हे । यीवन 
अपने को छिपाना नहीं जानता । आवेग ओर लजना का 
एक साथ उदय होने सेकभीतो चल से रस की बातें 
जानने के लिए सम-वयस्क सखियों का सहारा लिया जाता 
हे। कभी एकान्त का आश्रय, वयः सन्धि की जिन च॑चल ` 
स्थितियों (प्रसननता, आश्चर्य, मस्ती, लजा, चतुराई, 
भोलापन, मर्यादा, वासना आदि) को बोधने में समय 
असमर्थ रहता हे, उसे विद्याचति ने अपनी कला कौ पंखुरियों में बन्दी 
बना लिया हे- 

“*खने लने दसन छटा छट हास । खने खने अधर आगे बहु बास ॥ 

हिरदय मुकुल हेरि-हेरि थोर । खने ओंचिर दए, खन होए भोर ॥'! 

विद्यापति ने जिस काव्य-लोक का सृजन किया उसमें योवन की उद्दाम 
तरगें निर्बाध रूप से हिलोरं लेती रहीं । सच तो यह हे कि अ्रेजी कवि 
वायरन के समान ही विद्यापति ने योवन काल को ही गौरव के दिन समञ्चा 
था। "“{11€ ५१५5 0{ ‰0111115 41८ (11८ 02४5 07 ९।0+ '" इन्हीं गोरव के 
दिनों को रक्षा के लिए विद्यापति ने विलक्षण काव्य की सर्जना को। यद्यपि 
कुछ विद्वान राधा-कृष्ण विषयक सभी पदों को अन्योविति मानते हे एवं उसे 
माधुर्य भक्ति की संज्ञा देते हें किन्तु आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भक्त सिद्ध 
करने वालों की अटकलों को व्यर्थ सिद्ध करते हए कहा हे कि आध्यात्मिक 
रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गये हें । बहरहाल हमारा उदेश्य इस 
विवाद की चर्चा में पड्ना नहीं अपितु विद्यापति की प्रेममयी काव्य-कला 
एवं रसासिक्त अभिव्यक्ति का अवलोकन करना हे। 2.3 

विद्यापति को प्रमुख रचना * कोर्तिलता' कौ भूमिका में लिखा गयाह, 
““उनके रसिक होने का प्रमाण इसी बात से मिल जाता है कि उन्होने . 
जोनपुर की वेश्याओं का बड़ा ही शरंगारी वर्णन किया ह । दूसरे उन्होने 
ग्रन्थ के आरम्भ में सरस्वती को श्रंगारादि-रस- प्रसाद-लहरी बतलाया 
हे ।'* नख-शिख वर्णन का आरम्भ भी लगभग विद्यापति से ही माना 
जाता हे । कवि ने प्रकृति से उन उपमानों को चुना है जो सामान्य रूप से 
संस्कृत में पहले ही प्रचलित थे । वैसे युग-युग के संस्कारों के संकलित 
होने के कारण अंग-प्रत्यंग के उपमानों मे कोई विशेष भाव भर गया है, 
पर सौन्दर्य- सृष्टि के लिए विद्यापति समस्त उपमानं को एक क्रम ओर 
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सही अनुपात में सजाने के सिद्धहस्त हें । आपने कभी कल्पना की है कि 
चोदनी का उद्गम क्या है ? विद्यापति बताते हैँ कि त्र्या ने चन्द्रमा का 
सार लेकर राधा के मुख को गढ़ा था। राधा के अमृत से मह धोने पर 
कुछ वृदं इधर-उधर छिटक पड़ीं । उन्हीं से दसों दिशाओं में प्रकाश हो 
गया। कितनी रम्य, विलक्षण, भाव भरी एवं सटीक कल्पना है, ““ चोद 
सार लए मुख घटना करु, लोचन चकित चकोरे; अमिय धोय ओंचर 
धनि पोल, दह दिस भल उंजोरे । '' विद्यापति ने नायिका के अगो की 
सुन्दरता, सुकुमारता, वेशभूषा, हाव-भाव एवं मांसल-सोन्दर्य के जो 
अनुपम चिन्न अंकित क्रिये ह, क्या उसे चित्र कहना ठीक होगा ? चित्र तो 
जड़ हे, उसमे गति आवेग कर्ँ 2 पर विद्यापति ने तो माधुर्य का (रति 
रूप मे ही सही) एक अनिर्वचनीय अजस धारा प्रवाहित कर दी है । यहां 
कोट्‌स के विचार सत्य प्रमाणित होते हँ- ^ 111 12 01 0€वपा‰ 15 8 
10४ 0 €४डाः 
` "बदन पौछल पर चुरे, साजि धएल जनु कनक मुकेरे ' ' ठेसी स्थिति 
में प्रभावशाली चितवन के घूमने, यर्हा - वर्ह के अंगों के खुलने, फिर 
स्वाभाविक लजा से उन्हें दंकने, वस्त्रों के शिथिल ओर अस्त-व्यस्त 
होने, नेत्रो से काजल धुलने पर उनमें हल्की लालिमा छाने का उल्लेख 
बड़ा आकषक बन पड़ा हे । सद्यःस्नाता की सवसे रमणीक कल्पना हे 
भीगी वस्त्रों का राधा के शरीर से चिपट रहने की । वस्त्रों को इस बात का 
पता चल गया हं किं राधा मोह रहित होकर उन्हें अलग कर देगी । अतः 
वे ओर भी अधीरता से चिपटे चले जाते हें । इधर जलधारा ने अनुभव 
किया कि एेसा रस अन्य शरीर में नहीं मिलेगा, सो वह विदाई पर ओंसुू 
बहा रही हे । जड़ वस्तुओं में एसी प्राण-प्रतिष्ठा करना विद्यापति के ही 
बस की बात थी। कवि की दृष्टि में राधा परकीया ही थी परन्तु पदावली 
के मिलन-प्रसंग में उन्होने लौकिक रीति का पालन किया हे। परकोया 
के साथ प्रेम का निर्वाह बहुत ही कठिन काम हे । इस कठिनाई को यदि 
प्रेमिका अपने साहस से सरल न कर देतीं तो पार पाना सम्भव न होता। 
इस साहस का नाम अभिसार हे, जिसमें नायिका सबसे छिपकर नायक 
से मिलने जाती हे । विद्यापति कौ पदावली में दिवा ओर निशाभिसारिका 
दोनों के वर्णन हे । लज्जा का वर्णन लोकनीति 
के अनुसार हे । राधा एक बार पुरुष वेश में भी 
अभिसार कर कृष्ण को चकित कर देती है । पर 
स्पर्श से पहचान ली जाती हे । कितनी विषम 
परिस्थितियों मे नायिका अपने अविचल प्रेम 
का परिचय देती हे। रीति-मर्यादा का भय, 
गुरुजन -परिजन का भय, लोक-लाज का भय, 
घर से आंख बचाकर निकले तो पथिकों का 
भय, पथिकं से प्राण बचे तो प्रकृति हे। कभी 
चांदनी भेद खोलने पर तुली है, कभी दोपहर 
को तपती धरती सुकुमार चरणों को ज्लसाती 
ठे, कभी घोर अन्धकार, कभी तेज़ बारिश में 
कड़्कती बिजलिर्योँ... पर बाधाओं के समक्ष 
प्रम कब हार मानता है ? पहले जिन प्रश्नों का 
उत्तर देने में नायिका लजाती थी, अन चतुराई 
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से अपने को वचा लेती है । यमुना पार करनी थी । नौका नहीं मिली । जल 
में धस कर किनारे तक आई इसी से हार टूट गया, चूडया चटक गर्यी, 
कुंडल खिसक गये, तिलक घुल गया । श्ंगार के लिए एक कमल तोड़ा 
तो भौरि ने निकल कर अधर पर चिह्न बना दिये। मार्ग के कोयो में 
उलज्ञकर वस्त्र फट गये। जलभरा घडा सिर पर रखकर लायी इसी से 
कवरी शिथिल हो गयी । तेज़ गति से चलने के कारण लम्बी-लम्बी ससं 
चल रही हं आदि... । इस पर वैरिन ननद यदि अन्य अर्थ लगाती हे तो 
यह उस पर अत्याचार हे। 
विद्यापति को पदावली मं विदग्ध-विलास शीर्षक से एक प्रणय- 
प्रसंग हे, जिसे यदि कवि वचा जाते तो वे घोर श्रंगारिक वर्णन के आरोप 
से कुछ हद तक मुक्त हो जाते। परन्तु उसे बचाना सम्भव नहीं था 
क्योकि प्रेम की चरम सीमा अर्थात्‌ देत कौ समाति जीवन में अनिवार्य 
रूप से सामने आती हे। कवि ने इसमे उन क्षणों को वोँधने का प्रयास 
किया हे जो नितान्त एेकान्तिक हें। 
संयोग का सुख जितना व्यापक ओर बहुमुखी होता हे वियोग का दुख 
उतना ही गहरा ओर तीव्र । विरह प्रेम कौ जागृति है। विद्यापति संयोग 
वर्णन के जैसे उन्मत्त गायक रहे वैसे विरह- वर्णन एवं उसको अनुभूति के 
नहीं । वियोग तीन प्रकार का होता हे पूर्वं राग जनित, मान जनित ओर 
प्रवास जनित। विद्यापति-काव्य में तीनों प्रकार के वर्णन मिलते हे । सखी 
नायक या नायिका के रूप-सोन्दर्य का वर्णन कर उनमें रति भाव उत्पन 
करने को चेष्टा करती हे जिससे दोनों एक-दूसरे को देखने के लिए 
व्याकुल होते हैँ । एेसे पूर्वराग जनित विरह के वर्णन पदों मे भरे पड़ हे। 
कभी कृष्ण मान के कारण राधा से नहीं मिलते ओर राधा अधीर हो जाती 
हे, कभी राधा मान करके कृष्ण को तड़्पाती हे । कृष्ण के मथुरा-गमन 
पर प्रवासजनित विरह का वर्णन भी कवि ने किया है । कृष्ण के मथुरा 
चले जाने पर राधा के दिन भिनन हे, राते भिन्न, गति भिनन, जीवन भिन। 
विरह के पदों मे सबसे पहली बात है चारों ओर के वातावरण में 
सूनेपन, एकाकीपन ओर विषाद की भावना। प्रियतम के विना घर नहीं 
भाता, शरीर नहीं भाता, यौवन नहीं भाता। चन्दन कपूर केशर नहीं भाता। 
शेया तो क्या भाये 2 बाहय सृष्टि में अन कु भी 
सुन्दर प्रतीत नहीं होता । सब कुछ दाहक लगता 
हे। एक-एक वस्तु पीड़ा को गहराई देने आती हे। 
वर्षा ऋतु मे जब बादल छाते है, वज्रपात होता हे, 
अन्धकार भर जाता है, घर सूना रहता है तब 
नयन ओर हदय दुख को जिस घनी छाया में डूबे 
रहते हे उसको अभिव्यक्ति अनुभूति से ही सम्भव 
होती है । राधा की अनन्यता ओर कृष्ण की कठोरता 
दोनों का चित्रण विद्यापति के पदों मे मिलता हे। 
विरह काल में एक सन्देह बार-बार राधा को 
विचलित करता हे। वह सोचती है कि कृष्ण का 
प्रेम उसके यौवन ओर रूप के कारण ही था। 
विरह मे अब वह रूप-योवन न रहा । इस कल्पना 
से उसे बड़ी पीडा होती है । जहाँ प्रम गुणों पर नहीं 
शरीर सौन्दर्य पर आधारित होता है वहाँ इस स्थिति 
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भारतीय ज्लानपीठ को 
नवलेरन प्रतियोगिता 


1. भारतीय ज्ञानपीठ ने वषं 2009 को उपन्यास वर्ष के रूप 
मे मनाने का संकल्प किया हे । इसी संकल्प को ध्यान में 
रखकर वर्ष 2009 की नवलेखन प्रतियोगिता को एक 
विशेष रूप प्रदान किया जा रहा हे । 
2. इस बार 40 वर्षं तक के लेखको से उपन्यास की पाडलिपि्यों 
आमन्त्रित हें । 
3. लेखक का प्रथम उपन्यास होना चाहिए, भले ही लेखक 
कौ रचनाएं अन्य विधाओं में प्रकाशित हुई हों । 
4. उपन्यास को पांडलिपि कम से कम 200 टंकित पृष्टो की 
होनी चाहिए। 

5. लेखक द्वारा जन्मतिथि सहित अपना परा परिचय भेजना 
आवश्यक ठे । 

6. पांड्लिपि को गुणवत्ता के अनुसार चयनित पांडलिपि पर 


रु. 51,000 का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा । चयनित 
पांडलिपि को भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशित करेगा । ज्ञानपीठ 


के नियमानुसार प्रकाशित पुस्तक के लिए लेखक को 
 रयल्टी दी जाएगी। 

7. निर्णायक मंडल प्राप्त पांडलिपि में से जिन्हं प्रकाशन 
योग्य घोषित करेगा, उनको भी भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 
प्रकाशित किया जाएगा ओर ज्ञानपीठ के नियमानुसार 
रोयल्टी दी जाएगी। 


8. प्रतियोगिता में भेजी जाने वाली पांडलिपि पर " नवलेखन 
प्रतियोगिता के लिए' जरूर लिखें । 

9. यदि कोई कृति पुरस्कार के योग्य नहीं पायी गयी तो इस 
ह वर्षं पुरस्कार नहीं दिया जाएगा । 

। 10. निर्णायक मंडल के अध्यक्ष होगे डो नामवर सिंह । निर्णायक 
| मंडल का निर्णय मान्य ओर अन्तिम होगा। 

| 11. इस वर्षं कार्यालय में पांडलिपि प्राप्त होने की अन्तिम 
| तिथि 15 दिसम्बर 2009 ठे । क्षया पुरस्कार सम्बन्धी 
| करपत्र व्यवहार न करे । किसी से भी अनुशंसा कराने 
वाले लेखक को प्रतियागिता के अयोग्य षवित किया 








का सामना करने पर उस पीड़ा का अहसास होता हे जो भीतर ही २ < 
घुमड्ती रह जाती है। इतना सब होने पर भी राधा का प्रेम अडिग है। नदोष 
दटूषकों की बातें उसे प्रभावित कर पाती हँ न कृष्ण की कठोरता, न विधि का 
विपरीत विधान | हा, इस बात का दुख जरूर है कि कुल्जा जेसी नारी के वश | 
मे होकर कृष्ण उस सुख से वंचित रह गये जो राधा के भरे हदय के सम्पर्कसे 
उन्हे प्राप्त होता। कुछ मिला नहीं इस बात का दुख प्रेमी को नहीं होता, जी । 
भरकर अपना अब कुछ दे भी न पाये, इतनी-सी साध कंय बनकर चुभती ` 
रहती टै । एेसा ही एक मार्मिक वर्णन देखिए-- “ बनहि गमन कर होएति 
दोसर मति, विसर जाएब पति मोरा । हीरा मनि मानिक एको नहीं मगव, फेरी 
मोगव पहु तोरा ।'' 
जिस प्रकार साधना जगत में जीव ओर ब्रह्य का मिलन प्रसिद्ध दहै 
उसी प्रकार प्रेम-जगत में प्रेमी -प्रमिका का। व्याकुलता कौ पराकाष्ठा पर 
राधा स्वयं को ही कृष्ण समञ्ञ कर राधा-राधा पुकारती हे फिर सुध आने 
पर कृष्ण-कृष्ण, '* असुवन माधव माधव सुमरत, राधा भल मघाई ।'" 
दुनिया का सम्पूर्णं सौन्दर्य ओर प्रेम, समस्त विरह व्याकुलता कोमथ 
कर जिस कोमल-मंजुल मूर्तिं का निर्माण किया गया-- व्ह है राधा। 
राधा का प्रेम इतना प्रबल हे कि वे धर्म, कर्मं मान-मर्यादा, तिधि- 
विधान सव अपने प्रेमी पर न्योछ्ावर कर देती हे ! एसे उद्दाम वेग से | 
वहने वाला प्रेम ही आत्मा के लिए आदर्श हो सकता है ! विद्यापति इसी _ ` 
मधुर भाव के उपासक थे। जो राधा अपने हार को तोड़कर सखियोंको 
मोती वीनने कौ आज्ञा इसलिए देती हे कि इस अवकाश यें अख बचाकर 
बह अपने प्रियतम को देख ले, जो अभिसार के समय सर्पकोपैरसे 
लिपरा हुआ देख उसे अपना हितैषी इसलिए मानती है कि अच्छा हआ 
अव नूपुर नहीं बजेगे, जो भोली बनकर कृष्ण से पती ठै कि "मेरी ` 
गोठ ' में ' सुरत धन ' करां हे 2 वही पगली राधा अपने जीवन के अनुभव 
को इस प्रकार व्यक्त करती हे-- '' सखि, कि पृछसि अनुभव मोय। सेहो _ 
पिरत अनुराग बखानिए तिल-तिल नूतन होय ॥'" 
इस प्रेम में कृत्रिमता नहीं बल्कि शब्द-शब्द जेसे विह्नलता कौ मूक 
पुकार हे । रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने इन्हीं पंक्तियों पर आधारित परमात्मा के 
प्रति आत्मा कौ उत्कर अभिलाषा व्यक्त की--“ [1 ऽला115 {0 1716 {1191 | 
[ 8५८ 282६0 81 #छपा एव्र ॥0ा॥ 11८ €्छाा1112 म गा$ 
€>151€16८, 118 [ 12५€ लु) छ व) वा$ वाा5 णि (०ा111€55 
2265, ४€॥ 11 1125 7101 एला) ला०प्रष]॥ णि 1116. ' ' 
विद्यापति ने हदय में उमडते भावों की एेसी सरस अभिव्यवित की है 
कि उसमें किंचित मात्र परिवर्तन भी समस्त भावधारा को विश्रुंखल कर 
देती हे । निस्सन्देह बाह्य शरीर के वर्णन में उनकी कलम अधिक रमी है 
फिर भी मन को गहराई में भी वे पूरे उतरे हैं । योवन-काल का इतना 
मनोमुग्धकारी चित्र उपस्थित करने वाला हिन्दी में कोई अन्य दूसरा कवि 
नहीं । यहाँ तक कि इसी रस के साथ किसी अन्य भाषा में इन पदों का 
अनुवाद भी असम्भव है । संसार में जब तक यौवन है, रूपै, प्रेममें 
उमड्ता हृदय टे, आकर्षण हे, मिलन दै, विरह टै, तब तक विद्यापति ` 
का काव्य अमर रहेगा नये-नवे रूपों में विमर्शं को सम्भावना के साथ। 
रामायण नगरी, भंडारा-(महारष्ट) ` 
09823315230 
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सुशील कुमार फुल्ल 
व्रेम-क्छथार्णे प्रव्ारान्तर खे क्ाम-क्थाणेही दहे 2 


ल्वा 


काम-कथाओं क ्चेत्र में भारत विश्वभर में अग्रणी रहा 
हे । एसा कहने मं भो संकोच नहीं होना चाहिए कि प्राकृत 
कौ ` बड्डकहा', संस्कृत कौ ` कथासरित्सागर ' तथा 
` शुकसप्तति २ पुंश्चली स्त्रियों की अनेक एेसी कहानियों 
मिलती हं, जो समय के अन्तराल पर विश्व साहित्य में 
प्रसारित हो गयीं । पति को उपस्थिति में प्रेमी से रमण करने 
वाली पत्नौ कौ कहानी तो शुकसप्तति से यूनानी, मध्यपूर्वं 
एवं पश्चिम के साहित्य में भी पर्हंच गयी । अनेक प्रेमियों 
को एक साथ छिपा-वचा रखने में सक्षम *नेण' को कहानी भी "त्रिया 
चरित्तर' कौ अद्भुत भारतीय लोक-कथा हे, जो विश्व के साहित्य मं 
घुल-मिल गयी हे । 


वास्तव में काम-कथाओं का प्रभाव मध्यकालीन प्रेमाख्यानों अर्थात्‌ 


सन्त परम्परा के कवियों की रचनाओं मे भी स्पष्ट ्ञलकता हे । लोक- 
लाज की भावना से इन आख्यानों में चित्रित प्रेम को लौकिक के माध्यम 
से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति कहा ह, जबकि इनमें नर-नारी के 
परस्पर दैहिक आकर्षण पर आधारित कथाओं का प्रणयन किया हे। 
सूफी (2) कवि दाऊद द्वारा रचित  चान्दायन-प्रमाख्यान मे चान्दा एवं 
लोरिक विवाहित होते हए भी संभोग में रत होते हें । ओर कवि कौ यह 
प्रार्थना कि सम्भोग या रति के ये क्षण इतने लम्बे हो जाएं कि रात ही छह 
महीने की हो जाए । यहाँ " चान्दायन ' के कड़वक 218 से यह अंश उद्धुत 
करना प्रासंगिक होगा : 

धन सु राति जिहि सजन मिरावा रइणं छमासी होउ। 

पंच भूत आतमा सिराने अस बिरसे (सड) सब कोउ ॥ 

प्रायः विद्वानों न यह स्वीकार किया है कि सूफी भक्त कवियों ने सूफ़ी 
मत के प्रचार हेतु भारतीय लोक-कथाओं को ग्रहण कर प्रेमाख्यानों को 
रचना की । ' चान्दायन ' भी " लोरकहा ' पर आधारित है । लोरिक के शौर्य 
का प्रदर्शन दाऊद के ' चान्दायन ' में चित्रित हे । चान्दा का विवाह चार 
वर्ष कौ आयु मं हुआ था परन्तु बारह वर्षं तक उसे शय्या सुख न मिला। 
वह मायके लोट गयी । राव रूपचन्द का आक्रमण ओर लोरिक का युद्ध 
में शर्य । चान्दा लोरिक एक-दूसरे पर मुग्ध होते है । 

उल्लेखनीय तन्तु यह है कि नारी यानी चान्दा ही लोरिक को आमन्त्रित 
करती है । वह धवलगृह पर चढ़ जाता है । ओर चान्दा उसे छिपाये रखती 
हे । दूसरी रात में दोनों रति रत होते है ओर कवि का आह्लाद कड़वक 
218 को पंक्तियों में पहले ही उद्धूत किया जा चुका है । मालिक मुहम्मद 









प्रेम महाविशेषांक : 5 
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-जावसी ऋ परमाख्यान ` पद्मावत" मे नी नाधिका पद्मावती ` 
रत्नसेन को ललकारती है कि वह प्रयल करे ओर उसे 
प्राप्त कर ले। मन्दिर में जब वह योगी रतनसेन से मिलने 
गयी तो रत्नसेन मूर्छित हो गया। वह उसको छाती पर 
लिख आयी “जब मिलन की बेला आयी, तुम सो गये।* 
अव प्रयत्न से ही प्राप्त कर पाओगे।! ओर वह अन्ततः कर ` 
भी लेता हे। त 
"पद्मावत ' में भी गोरा-बादल के स्थानीय प्रसंग 
प्रेमाख्यान का आधार बने हें । लोक-गाथाओं में लोक नायको का चस्रंकन 
योद्धाओं के रूप में हुआ है ! ये योद्धा तो बेचारे बलि के वकरे ही वने हैँ 
या कहं आरोपित आदर्श के खम्भे। ओर जहाँ तक नायिकाओं की बात 
हे, वे बहुत ही प्रबल एवं सबल सिद्ध हुई है । सूफी साधना में नायक 
आत्मा ओर नायिका परमात्मा कौ प्रतीक हे। साधना पद्धति के अनुसार ` 
तो आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होना चाहिए जबकि 
इन प्रेमाख्यानों में नायिकाएं अर्थात्‌ परमात्मा ही आत्मा यानी नायक को 
फंसने के लिए प्रयतशील है । ओर फिर नायक पहले ही विवाहित हँ । 
“-चान्दायन ' में मेना तथा पद्मावत ' में नागमती पहली पलियां हे । अतः 
सूफो साधना का रूपक तो सूफो विद्वानों ड. नित्यानन्द तिवारी, डो. 
हरिकान्त श्रीवास्तव, ड. श्याम मनोहर पांडेय, ड. रामपूजन तिवारी, _ 
परशुराम चतुर्वेदी, डँ. श्रीनिवास दास वत्रा, ड. सरला शुक्ल, ड. 
कुलश्रेष्ठ, डो. शिवसहाय पाठक आदि की दूरारूढ्‌ परिकल्पना मात्र है, _ 
जबकि मृगावती, चान्दायन, पद्मावत, चित्रावली, पुहपावती, माधवानल 
कामकन्दला, इन्द्रावती आदि मध्यकालीन आख्यानक काव्य विशुद्ध 
सांसारिक प्रेम का चित्रण करते हे... एकदम भारतीय कामकथा परम्परा 
का ज्वलन्त उदाहरण । यही कारण है कि शंगारवर्णन मे, नखशिख वर्णन 
में कवियों ने रस ले लेकर मांसलता का चित्रण किया हे । - ओ 
एेसा चित्रण साहित्य में शाश्वत हे। गुलेरी को कहानी “बुद्ध का_ 
कोटा" में ' अनाड़ी के आगे लहंगा पसारने न पसारने' की समस्या का 
ज्वलन्त चित्रण हे ओर चुलबुली भागवन्ती का दहकता हुआ मांसल प्रेम ` 
ठठे मारता हे, इसी प्रकार ' नया ज्ञानोदय ' के प्रेम महाविशेषांक भारतीय 
काम कथाओं कौ परिवर्तित महक का समकालीन परिदृश्य प्रस्तुत करते 
हे... प्रेम को अदम्य भावनाओं का लावा। =< 
^=, 
राजपुर (पालमपुर)-176 061 
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ओडो का काम कल्याण क्ा। स्वार्थ का स्वार्थं ओर 

परमार्थ का परमार्थ 1 भूख मिराने के लिए तो कई इञ्ज 
करने पडते है, लेकिन प्यास बुञ्चाने के लिए तो फक्रत 
पानी ही पर्याप्त हे । पानी भी दो तरह का । एक गहरे स्रोतों 
से निकालता हुआ वाकल पानी ओर दूसरा बरसात का 
 पालर पानी। धरती के गर्भं से पानी प्राप्त करने के लिए 
कुएं खुदवाने पडते है, बावड्यँ खुदवानी पडती हैँ । उन्हं 
। पक्का बनवाना पडता है, पानी निकालने के लिए कई 
उपकरण जुटाने पड़ते हे । वहीं वर्षा के पालर पानी को सहेज कर रखना 
आवश्यक हे 1 इसके लिए ताल-तलेया, बाँध-सरोवर बंधने पडते हें 
फिर चौमासे में उन्हं भरने के लिए दूर-दूर तक आड्‌ बनवानी पडती हे । 
ओर इन कामों का हुनर ओड वू जानते हे । उनके खोदे हए जलाशयं 
से बस्ती के लोग-वाग तो प्यास वुञ्चाते ही हँ, पर उनके साथ-साथ 
असंख्य पंछी-जानवर भी अपने सूखे गले तर कर लेते है, अति की 

` जलन मिरा लेते है । पनिहारिनें अपनी पायल खनकाती सिर पर बेवडा 


७४ 
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उठाए सारे घर का पानी वहीं से भरती हं । इस तरह ओडों को परोक्ष रूप 
में कई जीवों की अवोली आसीस मिलती रहती है । 
कई वार अपने नाम को अमर रखने के लिए भी लोग कुर बावडियाँ 
तालाब ओर वंध बनवाते है । जगत्‌ में अपने अस्तित्व की स्मृति छोड़ 
जाने का मुगरालता पालते हं । शायद यही सोच कर पाटन के राव खंगार 
ने हठ पकड़ा कि वह भी एक एेसा जंगी सरोवर बनवाए 
=. ( 1 जो दुनिया में सबसे बड़ा हो ओर भविष्य में भी 
कः+ ॥ | । 2 कोई उसकी होड न कर सके । जोशी-पण्डितों 
५ ॥ । । ॥ 2 को राजा को यह सनक बहुत पसन्द आयी । 
< सराहना के पुल बधते हुए पंचांग टरोले ओर 
निः, श्रेष्ठ मुहूर्तं निकाला। राजा ने इस सम्बन्ध में 
सभी रजवाड़ं को अदेर आवश्यक सूचना 
भिजवा दी कि इस मांगलिक कार्य के लिए 
हजारों ओडों कौ जरूरत हे । खवर मिलते 
ही मालवा, मेवाड़ ओर मारवाड़ जेसे 
राजवाड़ं से ञ्युण्ड-के-द्ुण्ड 








विजयदान देथा 


अनदेरव्रा उअन्तस 


(राजस्थान ओर गुजरात में प्रचलित *जसमा-ओडण' को प्रेमकथा) 


ओड परिवारों ने गुजरात का रास्ता लिया ¦ राह चलते प्रत्येक 
ओड परिवार के मह से राम-नाम के साथ-साथ राव खंगार 
कानाम भी सुनायी पड़ने लगा । तीन-चार बरस को रोजगार 
पक्का। काम को तलाश में इधर-उधर भटकने कौ जरूरत 
नहीं! कहने वालों न ठीक ही कहा है कि जन्म देने बाले से 
रोजगार देने वाला बड़ा होता हे। 

वसी अचीती सहलियत के विश्वास पर तीन-तीन सौ 
कोस की दूरी तक ओड नाम का कोड प्राणी तक पीछे 
नहीं रहा । उन सवके साथ-साथ गधे-गधियों के भाग जागे । एक ही ठौर 
घास चरेगे, मोटे-ताज होगे ओर तबीयत से चींभों - चीभों का राग अलापेगे। 
शायद भूले-भटके एकाध गुणीजन तो उनके तरानों का मर्म समञ्चेगा। 
मनुष्यों को भीड़-ही-भीड्‌ ओर गधों के ज्जुण्ड-के-द्युण्ड धरती पर समा 
नहीं रहे थे । गधों की पीट पर लकड़ी के ढचे, जिन पर कुदाले, फावड़, 
गुदडियां, बरतन-बासन ओर तरह-तरह का अगड़म-बगड़म कबाड। 
दूध पीते बच्चे, गोद में उठाए बालक, पाँवों चलते टगर, मटियार ओर 
बृदे-वुजुर्ग सब एक ही दिशा में बढ़ रहे थे। ओडों के कन्धों पर भी 
कुदाल, फावडे ओर खाली गृणतिर्या । चिलमों के उडते धुर्णँ के साथ, 
दूरी काटने का अदम्य हौसला! चलना, चलना ओर चलना! 

जो चल पडते है, वे देर-सवेर अपनी मन्जिल पर पर्हंचते ही हेँ। 
अलग-अलग ठोर-ठिकानों से आये ओड वहाँ परहंचते ही अपनी-अपनी 
्ञोपडि्यों बनाने में जुट गए । देखते-देखते एक भरी-पूरी बस्ती बस गई। 
चृल्हों की जगह चूल्हे ओर मटकियों कौ जगह मटकियां सज गई। 
अपने-अपने बदन में खोयी स्त्रियँ रोटी-पानी के जुगाड़ मे लग गई। 
गधों ने राहत की सस ली। वे नए चारागाह में नेफिक्र हो चरने लगे। 

वैसे तो मेहनतकश ओड स्त्रियाँ रूपवान होती हैं = जसमा 
ओडन की खूबसूरती के सामने इन्द्रलोक को अप्सराएं भी पानी भरती 
थीं । उसे देखने पर विश्वास ही नहीं होता कि विधाता को एेसा सचा 
मिला तो मिला कहाँ से ? मानो हजार स्त्रियों का रूप एक ही देह में समा 
गया हो! उसका रूप देखकर लगता कि पुराने कवियों की देरो-ढेर 


( 
ऋ) ८ 
त 


उपमां फीकी पड़ गई हो । ठौर-ठर से आई ओड-स्त्रियां मुण्ड बना 


कर जसमा को देखने आतीं । बृढ ओर बुदियाेँ विना देखे ही उसके रूप 
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को चर्चा सुनकर ुथकी डालते ओर जब वह 
उनके सामने आती तो वे अपनी सुध-वुध ही 
खो वेठतीं। दो बच्चे होने पर तो उसका रूप 
ओर अधिक निखर आया ! लजना से सिमटती 
जसमा कईं वार सोचती कि किसी कलजीभी 
ओरत की नज़र लग जाती ओर वह बदसूरत 
हो जाती तो आफत ही मिट जाती! एकटक 
घूरने वाली आंखों से पीछा छूट जाता । ओर तो 
ओर सुहागरात के मद्धिम उजाले में उसके रूप 
की लक पडते ही पति की अखिं मुंद गर्ह । 
एेसा टका लगा कि नौ महीने तक उसे छूने 
का साहस तक नहीं जुट सका । उसके ख्याल 
से एेसा अनोखा रूप तो फकत देवताओं के 
लिए ही होता ह, मृत्युलोक के जीवों से उसका 
कोई वास्ता 

संयोग करो बात कि कुछ दिन वाद्‌ राव खंगार 
घोडे पर सवार हो सरोवर की खुदाई देखने की 
मेशा से वहां आया । यकायक उसकी नज्ञर पाल 
से नीचे उतरती जसमा कौ पीठ पर पड़ी ओर 
| अगले ही क्षण मूच्छित हो गया । यदि पास खड 
| दो ओड युवक उसे नहीं संभाल पाते तो वहीं 
| 
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ढेर हो जाता। समाचार पहुंचने में देर हुई-सो- 

हई, पर राज-दरवार से चार घोड़ों का रथ आने 

मे कतई देर नहीं हई । अन्तः पुर की अत्यधिक 
| रूपवती दासिर्यो उस मूर्छा का टोना जानती थी। 
| तुरत-फुरत रथ में सुलाकर उसे रंग-महल कौ 
सेज पर सुलाया। आखिर मूर्छा टूटने पर राजा 
। ने डरते-सहमते पलक उघाड़ीं । याचक दृष्टि 
| घुमा कर उसने इधर-उधर देखा । पलंग के पायां 
| से सटी हई चारों दासियाँ पंखियां जलती हई 
मुस्कराई, जिसका मर्म पाटन का राजा अच्छी 
| तरह समञ्जता था। अदर आंखें मृद कर 
॑ बड़वबड़ाने लगा, '“ नहीं... नहीं... ओडन... 
| ओडन } ' 
| तत्पश्चात्‌ दो-तीन बार फिर पलक उघड़ीं। 
दासियों फिर मुस्कराई। उसके होंठों से फिर 
वही जाप, '' नही... नही... ओडन... ओडन !*" 
पर चोथी बार उसके जाप का राग बदल गया, 
““तुम सब तो विजूका हो... विजृका। रूप- 
~ तो सरोवर की पाल पर दमक रहा हे!'' 
सोलह सिंगार सजी तीनों रानियों का भी कुछ 
वश नहीं चला । राजा के अधरों पर तो फकत्‌ 
एक ही सुमिरन, “' नही... नहीं... ओडन... 


ओडन... 1 









प्रेम महाविशेषांक : 5 


सारे शहर में जसमा ओडन के रूप में 
हल्ला फूट गया । लेकिन राजा की मूर्छां ओर 
सुमिरन की वात सुन कर किसी की भी हि-मत 
सरोवर के पास तक फटकने कों नहीं हई । दीवान 
ओर सेनापति का भी दव नहीं लगा। उसका मन 
तो मार फड़फड़ाने लगता, पर हिम्मत एकदम 
पस्त हो गई थी । एेसे कारनामों के लिए राजा कौं 
कड़कती खीज किसी से भी छिपी हई नहीं थी । 
वारी-वारी से सभी सजा भुगत चुके थे। 

दूसरे दिन अल्ल-सवेरे राजा ने किसी दासी 
या चाकर को पास नहीं बुला कर, अपनी इच्छा 
से अपने ही हाथों पहली वार स्नान किया ।रेशमी 
लिवास पहना । इत्र-फुलेल को खुशबू छिडको । 
दो-तीन बार काले-रभंवर बाल संवरे । सुनहरी 
मोजडियां पहनीं । पवां से मानो सूरज को किरणें 
चमक रही हों । उन पर इत्र लगाया अस्तबल में 
जाकर अपने-आप ही सफेद वुर्रक घोडे पर 
जीन कसी ओर सरोवर को पटचानी राह शुरू 
होते ही घोड़ को एड़ लगाई । सरपट उडते हए 
उसे तेज हवा लगी । दुबारा के शराब पर मानो 
पखं उग आई हों । उसकी चेतना के परेही 
होठ फरफराने लगे, ““मैं पाटन का सिरमोर 
राव खंगार हूं .. राव खंगार ओर वह एक आदमी 
ओडन! गधों की पीठ पर भर-भर गुणति्यों 
माटी ढोने वाली । पाज पर माटी का ढेर लगाने 
वाली । धूल से अटी हुई । राजा के मन को बात 
सुनकर अपना भाग्य सराहेगी 1'' 

किन्तु राजा को मनचीती हुई । उसके चेहरे 
की अलक देखते ही उसे लगा कि आज दिन 
तक उसने किसी स्त्री का स्वाद ही नहीं चखा 
हे । ओरत का रूप तो जेसे आज पहली बार ही 
देखा हो ! फकत ओरत जात के भरम-ही-भरम 
में लिप रहा । अभी-अभी घोडे पर सवार राजा 
ने सरोवर की तीन बार परिक्रमा लगाई । तमाम 
ओड-ओडनि्यों ने ` खम्मा-घणी ' ` खम्मा- 
घणी ' की जय-जयकारों से आसमान ऊपर उठा 
लिया, मगर जसमा तो जेसे निपट अन्धी ओर 
बहरी हो ! अपने गधे को हांकने के उन्माद में 
उसके घोडे की ओर ओंख उठाकर भी नहीं 
देखा। वह तो सिर्फ अपने दन्द-फन्द में मगन। 
ईकड़ से बुनी गणतियों मे लीन । धूल से सटी 
सूरत एेसी दिखाई दी मानो चांद पर छितरी 
बदरिया छाई हो । रजनी पर स्वेद की लकीर 
एेसी लगती जेसे सुरणं मोंडने उकेरे हए हों । 
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ही राजा-वाजा ओर 4 ल्ल 

सिंहासन-विंहासन का पूरा मद 3 
ड़ गया । राज्य की हेकड़ी मिद्री मे मिल गई । 
उसने आवाज देने कौ व्यर्थं चेष्टा की, पर जिह्वा ` 
तो मानो तालू से चिपक गई हो। आखिर घोड़ 
से उतरकर वह पास आया। हकलाते हए पृछा, . 
'*रूपसी, तेरा नाम... 1*" 
एक वार तो उसने सुनी-अनसुनी करदी। 
गधे का लम्बा ललार सहलाते-सहलाते सरोवर 
कौ पाल से नीचे उतर आई! राजा को नज़र ` 
ओर उसकी वाणी का मेल उससे किंचित भी 
छिपा नहीं रहा ।उसने तो अव तक किसी भिखारी 
को भी कडवा जवाब नहीं दिया था। लेकिन 
यह तो राजा होकर मंगते से भी वुरा क्यं दिख 
रहा है ? काफी दूर तक उसके पीछे चलते- ` 

चलते बमुश्किल वही सवाल फिर दुहराया 

““रूपसी, तेरा नाम तो बता... 2"" 3 
जसमा के मन में मामूली मजाक करने कौं 
जंची। इन राजा-महाराजाओं का पानी तो 
परखे... । इतने बरस केवल नाम-ही-नाम सुना 
था। माटी ओर गधों की पूजा से फुरसत ही नहीं 
मिलती! पहनावा तो चमाचम चमक रहा हे 
पर हिम्मत मसोते से भी बदतर। शहर को नाई 
मीठे सुर में बोली, ““मेरा नाम, भगवान का 
नाम तो नहीं हे, सो उसकी माला जपोगी1'" 
किसी मनुष्य बन्दे को एेसी अमृत-वाणी 
हो सकती हे... ? जेसे वीणा के तार इनञ्जनाए्‌ 
हों । एेसे रूप के साथ, यही... केवल यही बोली 
सुहाती है। गजब आश्चर्य को बात उसने तो 
अपने काम की उपासना के दौरान राजा की 
तनिक भी परवाह नहीं को । कहीं उसका ध्यान 
बेट नहीं जाए! निर्बल को नाई उसका पीछा 
करते हुए फिर दीन भाव से पूछा, ““एक 
तेरा नाम बता तो सही, मे उसे आगो पहर 
जपृंगा... ।' राजा के मन में अकस्मात्‌ एक 
नयी बात कोधी- चलो, ओर कुछ नहीं तो 
उसके पीछे-पीछे चलने से ही उस में 
कुछ बुद्धि तो बढ़ने लगी ! पहले तो एेसी बातें 
उपजती ही कहां थीं । अचानक खिलखिल हसी 
सुनकर चोका, मानो उगते सूरज की किरणे 
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हसी हों 1 अचरज करते पा, ““ मेरा नाम क्यों 
 जपोगे... ओर वह भी आठों पहर, तुम्हारी अक्ल 
भांग तो नहीं चरने लगी... ?'' 

बेचारे राजा की बची-कुची हिम्मत भी पेदे 
वेठ गई । इस रूप ओर इस वाणी का तो जादू 

ही निराला है! इसने तो शायद मृत्युलोक में 
जन्म ही लिया हो! मानो किसी अदृष्ट-लोक 

से अवतरित हुई हो ! सम्भवतया यह राजा- 
महाराजाओं के ठाठ-वार देखना तो दूर, उनके 
बरे में सुना तक नहीं हो। बताने पर जरूर 
रुतवा मानेगी। यह बात तो बदिया सञ्ज । 
` उत्ावली दरसाते कहा, ˆ“ मेरा नाम राव खंगार 
है- राव खंगार! पाटन का राजा हूं । तुम लोगों 
को काम पर लगाने की गवातिर यह सरोवर 
 खुदवाने की इच्छा हुई । तू कहे तो मं हर रोज 
 तुञ्े सोने को मोहर मजूरीमें दू. }'' 
`  जसमा को यह बात काफी बुरी लगी। 
सुगम्भीर भाव से जवाब दिया, “मेरा नाम जसमा 

 ओडन है।- जसमा। सब जानते ह कि एेसी 
वेहूदी बाते मुञ्चे सपने में भी नहीं सूतं । मजूर 
से एक कौड़ी भी अधिक लेना गाय का लहू 
 समञ्चती हूं तुम जेसे अनेक ठाकुरों ने, सेठ- 
साहूकारो ने मुञ्े बहुतेरे लालच दिए, पर मेने 
उधर कान तक नहीं दिया । मेरे गधे भले, लकड़ी 
का ढांचा भला ओर यह माटी भली! काम, 
` काम ओर काम ही मेरा इष्ट है। मेरी आस्था 
हे! लोभ-लालच के मारे इधर-उधर आंकती 
भी नहीं। रही सुख-दुख की बात, अपने से 
सुखी में ईश्वर को भी नहीं मानती । मे बामन- 
पण्डितो को तरह पदी-लिखी भी नहीं हूं । पर 
तुम्हारी वातं सुनकर मुञ्चे लगा कि जानना चाहो 
तो तुम्हें बहुत-कुछ वता सकती हूं । समञ्च नहीं 
पड़ता कि तुम जेसा ठोट राजा क्योकर राज 
` चलाता हे ? कैसा न्याय करता होगा... ?'" 
जव वह किशोर हुआ ही था, तब पण्डितां 
से खृब विद्या सीखी थी- क्या महाभारत, क्या 
रामायण, क्या वेद-पुराण, क्या पंचतन्त्र। अव 
` यह जसमा ओडन कोई नयी विद्या सिखाना चाहे 
तो सिखाने दो। इसी बहाने उसकी संगत का 
अवसर तो मिलेगा! माटी खरीदने का गन्दा 
प्र छृडवाकर इसे सीने क मेडी में रखगा। 
हमेशा दोनों जून नया भोजन पाकर यह बहुत 
होगी । वहां धूल का तो वास्ता ही नहीं । 
„विना नहाए भी दमकती रहेगी, फिर नहाने के 
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बाद तो कहना ही क्या, जेसे पूनम का चाँद 
नहाया हो ! इससे पहले कई सुन्दर सुन्दर ओरतों 
का सहवास मिला । पोच सातेक नखराली ओरतें 
नहीं मानीं तो उनके साथ जबरदस्ती भी करनी 
पडी । पर जसमा की तो रगत ही निराली है! 
केसा भी जहरीला संपि इसे सते समय सात 
वार सोचेगा। इसका रूप तो एेसा पवित्र हे 
जिसे देखने का मन तो बार-बार मचलता है 
पर दूने का मन ही नहीं करता । अन्य रानियां 
ओर बोदियों के ठाट देखने पर यह तो चकित 
रह जाएगी । पति को छोड़ कर मेरे आगे-पीक्छे 
न घूमे तो अपना नाम बदल दूं। इसके नाखून 
की एवज में सारा राज्य भी लुटा दू यदि यह 
मान जाए तो... ! कम-से-कम हजार विधाता 
ने मिल-जुल कर एेसे रूप ओर एेसी अमृत 
वाणी का सोचा गढ़ा होगा! जन वह स्वयं अपनी 
मजी से फंसने को तेयार है तो मगजमारी करने 
को जरूरत ही क्या ह! एेसे अकल्पनीय रूप 
को महारानी ओर इतनी भोली ! उसने विना किसी 
हील-हुञ्नत के उसी क्षण हामी भरी, “तू जो 
भी सिखाए, सीखने को तेयार हू । पर यहाँ जंगल 
में नही, महलों मे, स्वर्णं निकेतन में! उसके 
सुनहरे चित्र देखकर तू वोरा जाएगी । यदि तूने 
मुञ्चे पारंगत कर दिया तो अमोलक हीरे-मोतियाों 
से तेरी टोकरी भर दूंगा। तेरी इच्छा होगी तो 
आधा राज्य सप दूगा। मुञ्चे एेसी-एेसी विद्या 
सिखा, जिसे अब तक कोई सीख नहीं सका!" 
"लेकिन अपना काम कछरोड़कर में तो स्वर्गं 

मं भो नहीं जाना चाहती । काम करते-करते ही 
काफी-कुछ सिखाती चलँगी । सबसे पहले धरती 
को बचने का हुनर बताऊंगी । बस, अखिं खुली 
रखने की जरूरत हे ! इस सरोवर के बहाने हम 
इसका कलेजा खोदते हे, अनगिनत घाव करते 
हे, फिर भी वह मुस्कराती ह ! जव जरूरत के 
हिसाब से इसका कलेजा खोदना बन्द करेगे 
ओर इसी चोमासे में वह छिलाछिल भर जाएगी, 
तव हजारों पंछी-जानवर, ढोर-डगर ओर 
वटोही इसका पानी पीकर अपनी प्यास बुञ्ाएगे । 
पनिहारिनें पायल इनकाती पानी भररेगी । कु ओं 
के बहाने गहरे घाव खोदंगे, तब भी वह लहू 
की बजाये एेसा अमृत सीपेगी, जिसके सहारे 
हम सबकी काया रिकती हे! हल की तीखी 
नोक से उसको देह उजाड्‌ कर जव उस में 
बीज गेरते हं तो एक दाने के बदले अनेक दाने 





लुटाती हे । धरती पर चलने वाले प्राणियों को . | 
वचि, हवा में उडते पंलियों को वचो, ्ाड- 4 
विर ओर फूलों को बँचिो, चोदनी ओर उजाले 
को वचो । रात के अंधेरे में टिमरिमाते अंसख्य 
तारों को बोचो तो सुख ओर आनन्द का पार 
नहीं रहेगा । एक बात पृछती हू । सच बताना 
कि तुमने बादल, विजली ओर बरखा को कभी 
भूल-चूक से भी वोचा हे ? बरसती वृंद-वृंद में 
तो अथाह सान भरा हे... !'' 

राव खंगार तो उसको वाणी सुनकर ही तुष्ट 
हो गया, पर उसको बातों का ञ्लीना मर्मतो 
कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा । उसका मज्ञाक उड़ाए 
जेसी ओकात तो उसकी नहीं थी, फिर भौ उसके 
अज्ञान का आभास कराने को संशा से गुमान के 
लहज्े मे कहने लगा, ““ये भी कोई बचने की 
चीजें हे... ! मेरे गुरुजी की सीख के अनुसार | 
महाभारत बोँचो, गीता-रामायण वचो, पंचतन्त्र | 
वोचो तो बुद्धि पर एेसी चमक आए कि क्या | 
कहना... 1'' 

जसमा ठहाका मार कर इतने जोर से हंसी 
कि राव खंगार का सारा जोश ही पेदे बैठ गया। 
लेकिन पाण्डित्य को दृष्टि से वह भी किसी से 
कम नहीं हे । शास्त्रों की कई सृवितियों उसे याद 
थीं । बरसों पहले रटे हए कई श्लोक उसे आज 
भी कण्टस्थ हे । वह सुनना चाहे तो अभी सुना | 
दे। विद्या ओर ज्लान की शविति भी कम नहीं 
होती । तिस पर पाटन का सिंहासन ओर उसका 
अखूट खजाना! ओंखों से देखने कौ देर, वह 
तो अपनी सुध-वबुध ही विसर जाएगी ! न राजा 
का पीछा छोडुगी ओर न राजमहल से एक 
कदम बाहर रखेगी। 

बोलने से पहले जसमा के दमकते ललाट मं 


त्रिशुल-सा उभर आया । धीरज के स्वर में बोली, । 
““शुरुआत मे आपसे एक वात मेने छिपाई, इसलिए | 
कि तुम मेरे लिए निपट अजाने थे, दुराव रखना । 


ही चाहिए था। अव कुछ पहचान हो गड तो बता 
रही हू कि तुमने जिन पोधथियों के नाम बताए उन्हं 
अच्छी तरह समञ्ञने के बाद ही कह सकती हूं 
कि कुद्रत के कण-कण में उनसे =, ज्ञान 
भरा हे! हां, अलवत्ता उन्हे लिखने वाले बहुत 
अनुभवी ओर ऊचे ज्ञानी थे । लेकिन सुनहरे महल 
ओर उनको चमकती पच्चीकारी को देखने पर 
भी मेरे मन में रत्ती भर भी ईरप्या नहीं होगी । उलट 
मेरी पड़ी ज्यादा सुन्दर लगेगी ! मनुष्य बाहर 









की सम्पत्ति से मालदार नहीं बनता, भीतर को 
पूंजी से वड़ा बनता हे । रात को समय मिले तो 
जरूर आना, अपने पति से मिलाऊंगी । वह 
सचमुच मुञ्चसे अधिक गुणवान है। दो नन्हे- 
मुने नच्चे हें मेरे! एक बेटा ओर एक बेटी । मेरा 
वश चला तो उन्हें पुख्ता मनुष्य बनाऊंगी, जो 
भीतर से भो धनवान हों । उनके अन्तस्‌ में चद 
जेसी चांदनी घुली रहे ! हमारी तरह काम ही उनका 
धर्म ओर ईश्वर हो ओर वे उसी की पूजा करे । 
काम करते-करते ही बात करने कामनहोतो 
दिन के समय चाहे जब आ जाना।'' कुछ सोच 
कर थोडी देर बाद कहा, ““ जो राजा भीतर से 
इतना कंगाल हो उसे राज करने का कोई अधिकार 
नहीं हे ।'' 

भरी हहं गृणतियोँ गधे की पीठ पर लाद कर 








| वह पाज की तरफ़ मडी । एक गंवार ओडन के 
। मुंह से एेसी बातें सुनकर राजा हतप्रभ-सा हो 
| गया | च्‌ 





वाद्‌ उसक्त मन मं घुमड़ती घुटन पूरी मिर गड, 
तन उससे बोले विना रहा नहीं गया । अचरज 
ओर हताशा के लहे में कहने लगा, ““मैँ तो 
तुम्हें अक्षत युवती मान रहा था! दो बच्चों की 
माँ का शरीर एेसा गठटा हुआ नहीं होता! तेरा 
पति कितना भाग्यशाली है कि उसे तुञ्च जेसी 
| बहू मिली ! सच बताना, दोनों एक ही खाट पर 
| सोते हो... 2"" 
| जसमा ने बीच में ही मुस्कराते हए प्रतिवाद 
| किया, “खाट पर तो हम अब तक नहीं सोए! 
| साफ-सुथरा आंगन ही हमारी सेज हे ! सहवास 
| की वेला में एक-एक तारे को बीनकर अपने 
हदय में जड्ती हूं । तुम कभी इस तरह के आनन्द 
| को बरतकर तो आजमाओ! जब दो वार मेरी 
कोख में आशा का संचार हआ तो पहले तेरस 
का चाँद कोख में जड़ा ओर दूसरी वार पूनम 
का। मेरे कहने से ही रानीजी को पूना कि 
उन्होने कोख में किस चाँद या सितारे को धारण 
किया? इसमें संकोच जेसी कोई बात नहीं । 
यदि तुम नहीं पृ सको तो रानीजी को यहा ले 
|= मे पं लगी । यही तो वाते हे पूर्ने 
की!'' 
वह आकबाक-सा मह फाडे ओडन की 
आंखों मे घूरने लगा। कुछ होश आते ही 
आश्चर्यचकित टोकर पूछा, “पाटन को रानियों 
को यहां लाऊँ, ओडो की बस्ती मे... तेरी अक्रल 










` प्रेम महाविशेषांक : 5 


तो नहीं मारी गई... 2'" 

जसमा ने फिर जोर से ठहाका लगाया। 
हंसते-ंसते ही कहा, ““मेरे ख्याल से राजा तो 
रानियों से बदकर ही होता हे । जव वह एक 
भिखारी के उनमान मुञ्च जेसी ओडन के पीछे 
पीछे लार टपकता हे, तब उसको शान नहीं 
घरती ? फिर रानियों के य्ह आने पर उनका 
मान क्योकर घटेगा? एेसी दोगली मर्यादा से 
राजा का काम चल सकता हे, हम ओडो का 
नहीं चलता! कल मेरी पीठ देखने से ही तुम 
बेहोश हो गए थे, तभी मुञ्चे अनुमान हो गया 
कि पाटन के राजा को मेरे तलवे चाटने में 
कतहं आनाकानी नहीं होगी ! '" 

राजमद को ्जटका लगते ही उसके चेहरे 
पर खीज उभर आई । कड्कते सुर में पृछा, 
'* क्या कहा... मेँ तेरे तलवे चार्रगा... ?"" 

जसमा ने मुस्कराते हुए धीमे से कहा, ^“में 
चाटने दू तव ना... 1'' 

राजा अपने ही जाल में फंसता गया । हकलाते 
पृछा, '* क्या मे इतना गया-गुजरा हूँ कि तू मुञ्च 
अपने तलवे भी नहीं चाटने देगी ? एक अदनी 
ओडन का इतना गुमान... 1 याद रखना मे तेरे 
तलवे चाट कर ही रहूगा। सच्ची मुहव्वत गाल 
होट, हथेली ओर तलवों में भेद नहीं करती ! अभेद 
की पवित्र भावना ही प्यार की सही पहचान है... 1" 

जसमा ने खुशी का अभिनय करते गम्भीर 
स्वर में पृछा, “` क्या सचमुच आप मुञ्चसे सच्ची 
प्रीत करते हे... 2" 

““ हां सच्ची प्रीत... सोलह आने सच्ची 
प्रीत... 1" 

होठों तक उछछली मुस्कान को दबाने कीं 
व्यर्थ चेष्टा करते जसमा ने फिर पृछा, ““ मुञ्चसे 
पहले कितनी रानियां ओर बदियों से सोलह 
आने सच्ची प्रीत कर चुके है... 2" 

राजा कुछ द्र तक असमंजस में उलज्चा 
रहा । फिर यह सोच कर कि राजा पर केसा 
अंकुश! गर्व के साथ कहने लगा, “रानि तो 
केवल तीन... पर बोदियों का कोई हिसाब ही 
नहीं ! राजा तो जितनी ओसतों से प्रीत करे, उसकी 
उतनी ही शान बढती है। उसको सत्ता ओर 
शवित की यही पहचान है। वह तो भगवान का 
अवतार होता है! तेरा रूप देखकर मुञ्चे पहली 
बार यह महसूस हुआ कि पहले वाली प्रीत 
सच्ची नहीं थी, प्रीत का वहम था, फक्रत 
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वहम 1? 
राजा को आश्वस्त करने की मंशा ( 
ने कहा, ““ मानती हूं, आपकी वात एकदम सही 
मानती हूँ। यदि मुञ्से वेशी रूप वाली कोई 
अप्सरा मिल गई तो प्रीत जो आपकी खरी 
मोहव्वत हे, वह वहम कौ धुन्ध मात्र रह जाएगी! ` 
ओर तुम्हें नई अप्सरा से सच्ची प्रीत हो जाएगी-- ` 
सोलह आन सच्ची प्रात... 1 च 
राजा ने चुनौती के लहजे में कहा, ““एेसी ` 
वात सपने मं भी नही हो सकती... तुञ्जसे अधिक 
रूपवती अप्सरा सारी दुनिया में नहीं मिल सकतीं 
मेरे कहे पर विश्वास कर. 
''केसे विश्वास करू... 2" जसमा ने 
मजवृरी के आशय से जवाब दिया, ““ यह दुनिया 
बहुत लम्बी-चोडी हे । सभी सुन्दर ओरतों को 
तलाश करने में हजार जन्म भी थोड़ हँ! मेरे ` 
हिसाब से तो पहुंच के परे की ओरत सबसे 
ज्यादा खूबसूरत होती हे... 1"" 
उस मनपसन्द बातचीत के बीच जसमा 
पति ने दोनों को पीठ पीछे बाधा उपस्थित कर 
दी, ““वातचीत भले ही करो, पर काममें 
नुकसान नहीं होना चाहिए। अपने लिए काम 
ही राम है... 1" । 
दोनों ने चौक कर पीछे देखा । जसमा ने 
बेहिचक परिचय कराया-- ““ये मेरे पति हैँ 
मेरे वच्चो के पिता! इनके अलावा दूसरा पुरुष ¦ 
मुञ्चे नजर नहीं आता... 1'' ~ 
पाटन के राजा ने नज़र भर कर उस बन्दे 
को निहारा- मनुष्य क्या था, प्रत्यक्ष अग्निका 
ही वंशज! बजर-बट भरपूर लम्बा-तगड़ा। 
सोँवला रंग। सिर पर घँघराला ताज, काला- 
स्याहा। लम्बी भुजा्े। मोंसपेशियां मकलियो- 
सी थिरकतीं। प्रीत-सनी मतवाली अखि! तीखी 
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नासिका। दमकती वत्तीसी । पतल होठ । सुहानी ` 
सूरत। 8 
मोन का बोज्ञ असह्य लगा तो जसमाने 
हाथ का इशारा करते कहा, “ये पाटन के राजा 
है, मुञ्ञसे सच्ची प्रीत करते है... 1" : 
“कोई बात नहीं, प्रीत करना बुरा 
है| 
““लेकिन प्रीत के बदले आधा राज्य देन 
चाहते हें ।'' | 
““यह बुरी बात है! प्रीत के बदले भाव 
तनाव तो वेश्याओं से किया जाता हे! प्रेम तो 


[त 


॥# 


र्ये 


.# > १ = 


[रि 


कि नवम्बर 2009 / 
किः ह नन "र म त ५ 
क ~ ६, | 


"न - 9 


>". अ 
रः 


"ज + = ४ र 






































सन ~ च ` अ~" च 


"न्न 
बदलेमेंनि प्रेमकी ही मांग करता हे। 
इनसे प्रम करे तो मुञ्ञे एतराज नहीं होना 
चाहिए! यह बहुत बेजा बात हे... 1" 
“*-एेसे लिजलिजे आदमी की प्रीत फकत 
` रानियों ओर बोदियों के भाग्य में ही लिखी होती 
। है!" फिर हसते-हं सते कहने लगी, "इस तरह 
के राजा या महाराजा से प्रीत करने की खातिर 
` मेरी गधी भी तीन बार सोचेगी... तीन बार! 
दुनिया की किसी ओरत को मेंगते वाली प्रीत 
सपने में भ नहीं सुहाती ! प्रीत करे तो रिरियाने 
की दरकार ही काँ हे! भले ही वह राजा हो 
। रहे अखूट मायापति। सच पृचछिए तो मुञ्चे वचारी 
 रानियों ओर बोदियों पर तरस आता है कि उन्हं 
एक दलमुल राव-उमरावों से मोहव्वत करनी 
~ पडती हे | 
पाटन के प्रतापी राजा की आज वेजा कलई 
उतरी! युद्ध में विना लड एेसी बुरी हार तो कभी 
नहीं हई । यह कोई ओरत है या कोई बला हे। 
नडइसके रूप की सीमा ओर इन इसकी निर्लञ्जता 
 " का कोई दायरा ! पति के रूबरू एेसी गन्दी बात 
त मे इसे किंचित्‌ भी संकोच नहीं हुआ? 
ओर न पति को एेसी फूड बात सुनकर गुस्सा 
ही आया! सचमुच इस दम्पती के सामने तो 
` वह जू के समान है! आज पहली वार उसे 
अपना सही आकलन करने का अवसर मिला। 
जाने यह केसी ओरत हे ओर यह केसा आदमी 
1 कभी इस तरह के व्यक्तियों से सावका भी 
तो नहीं पड़ा । स्वार्थी तो विल्कुल नहीं हे । किसी 
भी तरह के लोभ-लालच से कोसाों दूर! या तो 
 राज-दरवार के लोग मनुष्य नहीं है या ओड 
जाति के ये दोनों लोग-लुगाई मनुष्य नहीं है! 
` यह तो बानगी ही अलग हे। यह तो किस्म ही 
दूसरी है! क्याकरने सेये कन्जे में आ सकते 
टै? सत्ता, माया ओर तलवार की शक्ति को तो 
ये -शविति ही नहीं मानते! ओर भीतर की शविति 
तो उसमें तनिक भी अंश नहीं हे। वह तो 
से ही बाहर कौ सम्पदा को ही सव कु 
रहा था। किसी मन्त्र या जादू-टोने से यह 
शक्ति हाथ नहीं लगती । यह तो एक 
‰ अन्दरूनी देन है । कुदरत के हाथों 
` सौपी हई, जिसका इन्होने अच्छी तरह पोषण 
है । ठेसी विरासत तो भाग्य से ही मिलती 
फलीभूत होती है । आया तो था राज्य सिंहासन 
क रुतवा जताने, पर जसमा ओर उसके पति न 


धि 


न 


 जन्मज 


^> 
७ 


30 ८ नवम्बर 2 


तो उसे इल्ली से भी गया-गुजरा साबित कर 

दिया... । एेसी बातें न तो उसने शस्त्र मं ही 
नोची ओर न पण्डितां के मह से ही सुनीं । यह 
तो जेसे बादल-बरखा की वाणी हो। 

जसमा ओडन पाज पर गुणतियों डाल कर 
वापस लोट रही थी, त्र तक पाटन का राव 
खंगार वहीं खड़ा रहा, जेसे एक ठौर चिपक 
गया हो। न एक बाल भर आगे बदा ओर न 
तिनका भर पीछे खिसका। उसको एसी हालत 
देखते ही पहले तो हंसी का वातचक्र ही फूट 
पड़ना चाहता था, पर निरीह राजा के भीतर 
आलोड्न का आभास होने पर उसे थोडी -सी 
चिन्ता होने लगी। पास आते ही मीठे सुर में 
पृछा, '*एेसी क्या वात हो गई ? किसी गुत्थी में 
उलज्ञे हो... 2"" 

राव खंगार को सारी ख्याति डगमगाने लगी, 
फिर भी उसने ञ्कना नहीं चाहा । तनिक रुआव 
से जवाब दिया, '* बात तो हई जेसी ही हई हे 
पर अभी बताना नहीं चाहता । तीन वरस वादं 
सरोवर पूरा खुदने पर मन को बात दरसाने की 
योग्यता मुञ्चमें हई तो अवश्य बताऊगा ! मगर 
उससे पहले एक छोटी-सी बात अभी बताना 
चाहता हृ, मान ले तो म जीवन भर तेरा एहसान 
मानृंगा । पहले वचन दे... 1" 

^“ पहले वचन केसे दूं.. ! कितनी बचकानी 
वात करते हें ? मानने जेसी बात होगी तो पल 
भर देरी नहीं करूगी ओर न मानने जेसी होगी 
तो उम्र भर नहीं मानूंगी 1" 

““वात तो मानने जेसी ही हे, पर कहने में 
संकोच होता हे... ।'" 

ˆ" ठहरो मत, चलते रहो... मेहनत ओर 
पसीने को नियामत ही मेरे लिए सब कुछ हे। 
इसका नुकसान में ञ्ल नहीं सकती । पूरा काम 
न करू तो मुञ्चे नींद नहीं आती। निशंक 
बताओ... 1'' 

“विना बताए मुञ्चे चेन नहीं पड़गा। मगर 
बताना आसान भी नहीं हे! तू वचन देती तो मेरा 
होसला बट जाता। फिर भी बताना जरूरी है कि 
जवसे तुम लोग काम परलगे हो, उस दिन से में 
मजदूर तिगुनी करना चाहता हूं प्रत्यक्ष देखने 
पर ही मुञ्चे पता चला कि तुम लोगों का काम 
बहुत कठिन ओर कल्याणकारी हे 1" 

जसमा ने जो वरात सोची, वही सामने आई ! 
गहरा विचार करे जसा मसला नहीं था। सहज 





भाव से बोली, ' यदि शुरुआत से ही यह ~ १ 
खुल जाती तो किसे भी एेतराज नहीं होता। 
लेकिन अब यह बात मानने पर व्यक्ति यही 
सोचेगा कि मेरी प्रीत की वजह से ही यह दक्षिणा 
मिलो हे। दूसरों को बात तो दरकिनार, मुञ्च 
ओर मेरे पति को भी यह इनायत मंजूर नहीं 
होगी । हम ओड है, बामन नहीं ! वेवात की यह 1 
दक्षिणा हमें पचेगी नहीं । फिर भी इतनी 4 
जल्दबाजी करने कौ ज़रूरत ही क्या हे ? तीन 
लरस बाद जब यह तालाब हिलोरं लेने लगेगा 
तब अपने पसीने का उचित प्राप्य हम राजी- 
खुशी कबूल कर लेगे। पर होना चाहिए प्रीत 
को बजाय मेहनत ओर पसीने का मोल ! आपको 
मंजूर हो तो में अभी वचन देने को तेयार हूं... 1" " 

पाटन के राव खंगार को तत्काल कुछ उत्तर 
नहीं सृञ्ञा। तब जसमा ओडन का धीरज चटने 
लगा। तकाजा करते बोली, "` कुछ जवाब तो 
दो... यों चुप रहने से क्या पता चलेगा ! ' ' राजा 
का हदय हांठों को राह प्रकट हआ, “* आज 
दबाव देने का कुछ मतलब नहीं हे । जिस शुभ- 
घड़ी में यह तालाब छिलाचछ्िल भर उटेगा, तव 
तट पर खड्‌ रहकर जो भी जवाब सूञ्चेगा, वही 
सच्चा जवाब होगा... ।'' 

राव खंगार के ये खरे बोल सुनकर जसमा 
ओडन विचलित तो जरूर हई, पर उसके कदम 
डगमगाये नहीं ! उतावली दरसाते कहने लगी, 
""चलते चलो, रुको मत... ।'' 

उसने मुस्कराते हए अदेर जवाब दिया, 
“* अव साथ चलने को शक्ति नहीं हे । रुकना 
ही पडेगा । पर याद रखने की सारी बात यही है 
कि हम सात कदम से अधिक साथ चले... ।'' 
इतना मन्त्र सुनाकर पाटन का राव खंगाल 
तत्काल मुड्‌ कर तेज क्रदमों से चलने लगा। 
जसमा ओडन थोडी देर ठहर कर तब देखती 
रही, जब तक वह ढलान से उतरकर अदीठ 
नहीं हो गया ! उम्र के इस पडाव पर पहली बार 
वह तनिक ऊहापोह में उल गई थी । हाँ, कुछ 
ऊहापोह मे... । 
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& भारतीय कविता प्रतियोगिता - 2009. 


प्रथम पुरस्कार : 5000 रुपये, दितीय पुरस्कार : 4000 रुपये, 
ततीय पुरस्कार : 3000 रुपये, चार सांत्वना पुरस्कार : 2000 रुपये (प्रत्येक) 


> आकार को देखते हए तीन से पोच कविताएँ कागज के एक तरफ स्पष्ट लिखित 
अथवा टकित रूप में इस प्रतियोगिता हेतु आमंत्रित है। 


>` कविताओं की प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, वापिस भेजने की व्यवस्था नहीं होगी। प्राप्ति 
सूचना के लिए पता लिखा पोस्ट कराड संलग्न करे। 


> कविताओं की शीर्षक - सूची सहित कवि का नाम, पता व दूरभाष नम्बर अग्रेषण पत्र 
सें ए = कविताओं में नहीं। 


= कविताएँ मौलिक, अप्रकाशित एवं अप्रसारित होनी चाहिए। इस आशय को स्वयं 
प्रमाणित करे! 


= निर्णायकों का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। 
| '>- पुरस्कृत कविताएँ विपाशा के विशेषांक म प्रकाशित की जाएमी। 
ऊ ये कविताएँ 31 दिसम्बर, 2009 तक निम्नलिखित पते पर पहच जानी चाहिए। 
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संपादक - विपाशा ` 

भाषा एवं सस्कृति विभाग, 
39 - एसः ए, शिमला -171007 
फोन : 0177 - 2626614 -15 
मोबाइल - 094180 - 86986 
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साहित्य, सस्करेति एवं कला को समपित विपाशा का 
वार्षिक शुल्क : 60 रूपए, त्रैवार्षिकं : 150 रुषए। ` 
पूर्व प्रकाशित अखिल भारतीय “कहानी प्रतियोगिता विशेषांक 
से शुरु करके भी ग्राहक बन सकते है! पत्रिका विक्रेताओं को 
25 प्रतिशत कमीशन देय। ग्राहकता शुल्क सपादक - विपाशा के 
पते पर मनीआईर द्वारा ही भेजे। 
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` प्रेम महाविशेषांक : 5 
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नावा की पुरानी कोटी । लम्बे-लम्बे किवाडों वाला 
फाटक, जहाँ पहुंच रेल की पटरी द्राम कौ पटरी जेसी 
 चौडी हो जाती। जब बन्द होता, तोँगों की कतार लग जाती 
कोठी के सामने। रेल क्रासिंग के पार ्ाड्विरिख ओर 
कुछ दूर पर सौताल। कभी इसका नाम शिवताल रहा होगा 
` पर सव उसे अव सौताल कहते। उसके पार जंगम जंगल । 
 -लीच-वीच में जर्जर टूटी दीवार । कहते है वहां राजा सूरसेन 
+ करी कोठी थी कभी। घर की छत पर मोरों की आवाज 
 उठती- मेहाओ मेहाओ । जव तक हम दौडे-दौड छत पर पटहुंचते मोर 
उड जाते। लम्बी उड़ान नहीं भरते। बस सौताल के पास कभी कदम पर 
या कटहल पर वेठ जाते। सोताल से हमारी द्ुरिटयों का गाथा-लोक 
वेधा हुआ था। शाम को ठंडी बयार चलती । दादी हाथ का पंखा रोक 
कर कहरती- जे देखो सोताल से आया सील समीरन । कभी आकाश में 
लड़ी देर से टिका एक बादल थोड़ी देर के लिए वरस जाता । दादी का 
ॐ देखने वाला होता, ““ आज सिदौसी से मोर-पपीहा मल्हार गा 

; थे। मँ जानू मेह परेगो ।'" 
दादी दिन-रात सौताल की रागिनी से बंधी रहतीं । बाजार में पहली - 
¡कटहरी आयी, हरी कच्च । दादी कुजड्नि से पूरे सताल कौ हे 
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[4 को गहकी करनी है, सत्त कमाने नहीं निकली हे। 
मेया" ४ 

 “* ओर जे कचनार, जे लाली सेम ? सव सौताल को हे न} '' 
 ““हम्बे मैया। सारा इउआ ऊहई भरायौ ए।" + 

दादी तरकारी लेकर आंगन में बैठ जातीं तख्त पर । एक एक तरकारी 
 छँटती-छीलतीं। उनकी पोथी का एक-एक पना खुलता जाता। 


य | "धः टर 
अ > ~ | ५ 9 


॥ क > 2 ५ . 
` च्चे = य 4 \ ५ 9 + 
व (त ~~ = 
32 / नवन्लर «८५८ ॥ 
+ न । न, 
> न्व ५ 
१, नः 


= क 
। + > - # ९१ ‡4 


कै 





(व ~ कः 


क्ट र 


४. 


ऋ, क, किक 





॥ 
कै 





ममता कालिया 


““जे कचनार राजाजी ने लगवायो हौ । उनकी रसोई में 
एक दिन पूरी व्यालू कचनार की रधे ही। कचनार की 
भुजिया, कचनार्‌ का रायता, कचनार का अचार, बाजरे 
की वेड्मी । एक दिन शकरकन्दी का राज रहत । शकरकन्दी 
का हलवा, शकरकन्दी कौ खीर, शकरकन्दी को चारः, 
शकरकन्दी की पृडियां ।' 

दादी को निगाह में यह राजाजी की वैभवगाथा थी, पर 
हम तीनों बहन इस विवरण से जरा भी प्रभावित न होतीं। 

“वड़ा इकरंगा जीवन था राजाजी का । उनकी रानी तो ऊव से अधम 
हो जाती होगी ।'" हम कहते। 

"जे लो छोरियो, तुम्हं सुख में दुख दिखे, दुख में सुख दिखे । कौन 
चाल मेल को हो तुम 2" 

रात को हम छत पर छिडकाव करतीं । एक-एक कर सबके विस्तर 
विच्छातीं । एक ऊँची परिया पर सुराही रखती, सुराही पर गिलास मंदा 
मारतीं। भग्गो बुआ काले उदले में आलू कौ रसेदार तरकारी ला कर 
रखती । दादी कठोते में परांठे । में कचनार के रायते पर भुना हुआ पिसा 
जीरा छिड्‌कती । कटोरिया गिनती, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ। 
धत्त तेर कौ । कटोरी थाली तो बस छह ले जानी हें । मम्मी पापा तो आये 


नहीं टे । तभी तो रोज़ खाट पर पड़ जाने के बाद दादी जागती रहती । जब ४, | 


फ्रटियर मेल का इंजन अपनी भद्रा जेसी एक आंख चमकाता, चिंघाडता 


[> 


गुजर जाता, उसके दो- तीन मिनट बाद दादी जम्हाई लेतीं ““सोजारी 


छोरी ! लगे आज भी विदाभृसण नायं आयो ।'! 


बावा अपनी खार से कहते, "ससुर में छर्टक भर भी ममता नहींहे 


माई वाप की । दिल्लीवारौ वनौ वटो ए।'' 
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को । कान खींचे, गेट्‌आ दाये, कभी तराजु दे 
मारे, कभी वोट फेके। कोन करम नायँ किये । 
मेरे दोनों लालाए देस निकारा दे डारो ।'' 

वावा आग बवूला हो जाते, '“ विरचो समे 
नाये । तेरे छोरान पे बावृसाहवी छाई रही । पेंट 
वुशकोट पहर, गिटपिट बोलें, कुसी तोड़ । गदी 
पे वेठ वूरा तोलने में उनकी मेया मरे थी । एक 
कविताई करे लगो, दूसरे को साहवियत चाट 
गयी ।'' 

दादी विखरा दूध समेटतीं, “अच्छा वस 
करो। तुम तो वरर के छत्ते से चिड्‌ परौ हौ। 
नतनियोँ सुनेंगी, सरम करौ ।'' 

"जन वेटे सगे नायं निकरे तो नाती धेवते 
कोन किरिया करेगे । कोऊ काम नायँ आयेगेौ, 
समञ्मी रहौ ।' ' 

वावा तो पड़ी लगाकर सो जाते, दादी रात 
भर घुट-घुट कर उमड़तीं-घुमड्तीं । 

ˆ“ जेईमारे निकर गये दौऊ भडइया । न कभी 
उन्हें दुलराया न पुचकारा। बस दुर-दुर करते 
रहे । जिन्दगी भर हर चीज बोट तराजू से तोली । 
मे कहूं अजी प्यार का मोल ओर तोल बतावै, 
एेसी तराग कँ पाओगे। पर नायँ, जे तो छोटे 
के कागज पत्तर कापी उठा-उटठा के चूल्हे में 
ओके । बड की किताबें रदीवाले को बेच आये। 
दो दिन रोटी नहीं खायी मेरे लालों ने।'" 

मे दादी के पैर दबाती । उन्हें थपकती कि 
किसी तरह वे सो जाएं । सुबह सौताल को तरफ 
दादी के साथ जाती हुईं कहती, ' दादी इस वार 
तुम हमारे साथ दिल्ली चलो ।'' 

दादी निहाल हो जातीं । मुञ्चे कमर से चिपका 
कर, मेरे विखरे बालों पर हाथ फेरतीं ' ` बिल्कुल 
वाप पे गयो हे मेरो लटूरबावा । में जानू विदाभूसण 
भी मुञ्चे हड़कता होगो । जब बारहवीं में आगे 
पटे था, रात में मेरी पाटी पर आकर पूरे, जीजी 
च्य रो रई हों 2 में चुप। 

"कान में दरद हे ?'' मं चुप। ““दोत में 
दरद हे 2'" मे चुप कौ चुप। 

““पेर दवा दं ? नई ।'' 

'*जीजी सुबह तुम्हं डाक्टर के ले चलंगा, 
चुप हो जाओ।'' 

तभी तेरे बाबा अपने तखत पे से किल्ला 
उदे ““याके लिए तेरे पास डागडर की फीस है 
तो मेरे को दे दीजौ। कातिक में आदत भरनी है 
काम आएगी ।'' विद्ाभूसण मे एेसी खटास भर 


जाती अगले ही रोज वह अपना विस्तरा गोल 
कर लेतौ।'' 

हमे वावा से डर लगने लगता। शाम को 
सेर के बाद घर लोटने में दहशत होती। हम 
कहतीं '' दादी आज यहीं रह जार्ये, घर ना जार्पं ।'' 

दादी कहती, '* घर तो जानौ ही परैगो । अपने 
द्वार से हट के तो फूलमती भी नार्य जी, हम तुम 
कोन गिनत में।'' 

अन्नो कहती, ““ देखो ये अर्जुन ओर कदम 
के नीचे केसी पत्तों की कछया हे, पीने को बावड़ी 
कामीठा पानी ओर खाने को अरवेरी के लाल 
लाल वेर ।'' 

दादी तड़प जातीं, “ए री अन्नो! अब कीं 
तो कह दिया, फिर कभी न कहियो जे बात ।'' 

'* क्यों दादी ?"" में जिद करती । 

^“ तुञ्े नार्य पतौ ! बहू ने नाये सुनायो वा 

हम वापसी के लिए चल पडते । दादी अपनी 
एक टँग पर उचक-उचक कर चलती । ओर 
किस्सा भी उचक-उचक कर आगे बढता । 

“*एक थी फूलमती। बके ये बड़ी-बड़ी 
अखिं, कोई कहे मिरगनेनी कोई कहे डाबरनैनी। 
एक बाकी ननद लव्वावती । जई सोताल से लगी 
हवेली राजा सूरसेन की । राजाजी के सन्तरी- 
मन्तरी ने भतेरा समञ्जायो “ या बावडी ठीक नई, 
नेक परे नीव धरो" पर राजाजी अड़ सो अड़ रहे 
मे तो यई बनवाऊंगो महल । एम्मे का वुरौ हे ।'" 

““ राजाजी पीपल के पेड पर भूत-पिसाच 
ओर परेत तीनों का बसेरो हे। जेसे भी भीत 
उठवाओगे, पीपल की छैयां जरूर छ्‌ जाएगी, 
जने उगती, जने डूबती ।'' सन्तरी बोले । 

बस इत्ती सी वात। 

ये लो। राजाजी ने पीपल समूल उखडवा 
दियो। 

राजा सूरसेन को अपनी रानी से बड़ी परेम 
हे। रानी फूलमती बोली, “राजाजी एेसौ बाग 
बनाओ कि में पूरब करव लूं तो मोलसिरी 
महके, पच्छिम घूम जाऊँ तो बेला चमेली ।' 
राजा ने एेसौ ही कर्यो । हैरानी देखो बेलों कौ 
जड़ सौताल को मिट्टी में ओर फूल खिलं 
रानी के चोबारे। 

“राजकुमारी लब्बावती का विवाह हाथरस 
के कुंअर वृषभानलला के पोते से हो गया। 
अभी गोना नहीं हुआ धा। नन्द-भाभी घर में 


जोड से बोलें, जोड से डालें, सास बलैर्या लेती, 
मेरी वहू-वेटी दोनों सुमतिया ।' 

'“पर तुम जानो जहां सौ सुख हो, वहां एक 
दुख आके कोने में दुबक कर वेट जाए तो सारे 
सुख नास हो जायं । सोई हआ राजा कौ हवेली 
मं।'' 

“* केसे 2'" अन्नो ने कहा। 

^“ अरे विवाह को एक साल बीता, दो साल 
वीते, साल पे साल वीते, फूलमती को कोख 
हरी न भई ।'' 

“*सास लाख आाड़-फक करावे, राजाजी 
ओद्या-वेद वुलावें, नन्द किशन कन्हाई की 
बाललीला सुनावे पर कोई उपाय नायं फले ।" 

“*“एक दिन लब्वावती को सुपनौ आयौ कि 
तेरे भया ने पीपर समूल उपार, येई मारे महल 
अटारी निचार परे हे । एकास्सी के दिन सौताल 
के किनारे फिर से तेरी भाभी पीपर लगाएं रोज 
ताल में नहाए पीपर पूजे अन जल लें तव 
जाके जे कलंक मिटे। फिर त्र नौ महीनन में 
जोले-जौले दो भतीजे खिलइयौ ।'" 

“*लब्वावती ने सुबह सवको सपना बखानौ। 
अगले ही दिन एकास्सी थी। सो सात सुहागनें 
पूजा को थाली सजाए. सोलहों सिंगार किए, 
सोने का कूजा डाबरनेनी फूलमती के सिर पर 
धरा कर पीपल रोपने चली । महल को मालिन 
का इकलोता बेटा सबके आगे-आगे रास्ता 
सुञ्ञाये । बाके हाथ मे फड़वा खुरपी । 

““राजा महलन में से देखते रहे । रानी 
फूलमती ने लोट-लोटकर पूजा को । आपै बाप 
बावड़ी में उतर सोने का कूजा भरयो ओर पीपर 
मूर पे जल चदायो। फिर सातो सुहागनों न असीस 
उचारीं । सब कौ सब राजी खुशी घर लोटीं । 

'“रोज सबेरे 
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फूलमती, लब्बावती, दोनों जाग जातीं 


ओर सोताल नहाने, पीपर पूजने निकल पड़ती । 
भी राजाजी जाग जाते, कभी करवट बदल 


कर सो जाते। 

““ फूलमती भायली ननद से कहती, "तेरे 
भडया तो पलिका से लगते ही सोय जार्यँ । इनकी 
पेसी नीद तो न कभी देखी न सुनीं ।' 

““लब्बावती कहती, ` मेरे भडया की नींद को 
नजर न लगा भाभी! जे भी तो सोच जित्ती देर 
जागेगे तुम्हं भी जगा्ेगे कि नार्य ।' 

“*डाबरनेनी फूलमती उलटी सोंस भरती, 
“हम तो सारी रात जगे, भला हमें जगावे वारो 
कौन? 

““लब्बावती को काटो तो खून नहीं । बोली- 
"क्या बात है ?" 

फूलमती बोली- अभी तुम गोनियाई नाये, 
तुप्हें का बतायं का सुना । तोरे भैया तो जाने 
कोन सी पाटी पदे हे कि मन लेह्‌ पे देहु छर्यक 
नहीं । फिर फूलमती ने बात पलटी-- "तुम्हारी 
ससुराल से सन्देसो आया हे अबकी पूरनमासी 
को लिवाने आयेगे ।' 

““लव्वावती ने भाभी को गटई से मूल कर 
लाड लड़ाया- “कह दो विन से, पहले हम 
अपने भतीजे को काजल लगाई कानेगतोले 
लें तब गोना जारं ।' 

““मों ने सुना तो बरज दिया, ' समधी जमाई 
राजी रहं । इस वार गोना कर दे, फिर तू सौ वार 
अइयौ, सौ वार जइयो, घर दुआर तेरो ।' बडे 
सरेजाम से लव्वावती कौ विदाई भई । गोने में 
मों ओर भेया ने इत्तौ दियौ कि समधी की दस 
गाड़ी ओर राजाजी को दस गाडी ठटसाटस भर 
गयीं । डाली में वेटते लब्बावती ने भाभी को 
घपची मे भर लीनो- “ भाभी मेरी, मेरे भेया की 
पत रखना । पीपल पूजा, बावडी नहान का नेम 
निभाना। मोय जल्दी बुला भेजना ।' 

“*फूलमती ननद के जाने से उदास भई। 
राजाजी ने कटपुतली का तमाशा कराय, 
नन्दर्गोव का मेला दिखायो पर रानी का जी 
भारी सो भारी। 

““सुबह-सवेरे अभी भी वह रोज सौताल 
नहाये, पीपल पूजे तव जाकर अनजल छृए। 
अब इस काम में संगी साथी कोई न रहयो। 
एक दिना रानी भोर होते उठी। एक हाथ पे 
धोती जम्पर धरयो दूसरे पे पृजा की थाली ओर 
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चल दी नहाने । 

""उस दिन गमी क्क्‌ ज्यादा रही कि फूलमती 
को अग्नि। गले-गले पानी में फूलमती सू 
नहायी । अवेरी होते देख फूलमती पानी से 
निकरी । अभी वह कपडे बदल ही रही थी कि 
वाको नजर इरवेरी पे परी। गमी मे इरवेरी 
लाल वेरो से बौरानी रही ।'" 

इत्ते मे घर आ गया। अन्नो बोली, '' दादी 
तुम्हारी कहानी बहुत लम्बी होती हे ।'' 

दादी अपनी छोटी टोँग पर हाथ फेरते हुए 
बोलीं, "जे कहानी नहीं जिनगानी हे लाली । 
देर तो लगेगी ही ।'' 

दादी घर पहंच कर काम-काज में लग गयी । 
मुञ्चे लगता रहा, लो डावरनेनी को दादी ने 
सोंताल पर गीला नंगा छोड़ दिया, जाने वह 
कब घर पहुंची । पर दादी को कर्टाँ वक्त । कभी 
बटलोई चूल्हे पर धरे, कभी उतारे । कभी रोरी 
तवे पर, कभी थाली में । हम तीनों उनकी भरसक 
मदद करतीं पर चौके में दादी के विना कुछ 
होय ही ना। 

दिनमेंदो बार मेने ओर अन्नो ने याद 
दिलायी, “दादी कहानी ?'' 

दादी ने बरज दिया, ““नादिनमेंना सुनी 
जाती कहानी, मामा गेल भूल जायेगौ ।'' 

मे चुप। मेरे चार मामा थे ओर अननो-शन्नो 
के तीन। सात लोग रास्ता भूल जाएं यह कैसे 
हो सकता हे। 

रात को व्याल निपरते ही हम दादी को घेर 
कर वेट गये । अन्नो उनकी टगिं दबाने लगी । 
मेने सिर दवाना शुरू किया। ''दादी फिर क्या 
हुआ? 

““ अजे रामरे, में तो बहोत थक गयी । देखो 
हकारा भरती रहना । कहीं भटक-भूल जाऊं तो 
टोक देना नहीं फूलमती को न्याव नायँ मिलेगौ । 

"“हां तो फिर क्या था। फूलमती ने न आगा 
सोचा न पीछा, बस वेर तोडने टाडी द्वै गयी । 
उचक-उचक कर वेर तोड़ ओर पल्ले मे डर । 
वहीं थोड़ी दूर पर मालिन का लड़का पूजा के 
लिए फूल तोड़ रहो थो । तभी रानी की उंगरी मा 
वेरी का कोटा चुभ गयौ । फूलमती तो फूलमती 
ही, वाने कोटा कब देखो । उंगरी में एेसी पीर 
भई कि आहें भरती वह दोहरी हो गयी । मालिन 
के छोरे कन्हाई ने रानीजी की आह सुनी तो 
दौड़ा आयो। 


'* कोटा आडी सेटरट कर उंगरी की पोर में 
धस गयो । मालिन का छोरा कटि से का 
निकारनौ जानतो रहौ । सो बाने इरबेरी से एक 
ओर कांटा तोड़ रानी की उंगरी कुरेद काद्‌ दिय । 
कटि के कटृते ही लोहू कौ एक वृद पोर पे 
छलचछलायी । कन्हाई ने टर से ज्जक कर रानी 
की ऊंगरी अपने मह में दाव ली ओर चूस-चूस 
कर उनकी सारी पीर पी गयो। कछोरे को जीभ 
का भभकारा एेसा कि रानी पसीने-पसीने हो 
ग । 

'*उधर्‌ राजा सुरसेन की आंख वा दिना 
जल्दी खुल गयी । सेज पे हाथ व्रदाया तो सेज 
खाली । थोडी देर राजाजी अलसाते, अंगड़ाई 
लेते रहे । उन्हें लगा आज रानी को नहाने पूजने 
में बड़ी अवेर हे रही हे! राजाजी ने वातायन 
खोला । सोताल में न रानी न वाको छाया । पीपल 
पे पूजा अर्चन का कोई निशान नहीं । रानी गई 
तो करटा गई। सूरसेन अल्ली पार देखें, पल्ली 
पार देखें । तभी उन्हे सौताल के धल्ली पार रवेर 
के नीचे रानी फूलमती ओर मालिन का छोरा 
कन्हाई दिखे । फूलमती की उंगरी कन्हाई के 
मह में परी ही ओर रानी फूलों की डाली-सी 
लचकती वाके ऊपर ज्ुको खड़ी । 

ˆ“ राजा सूरसेन को काटो तो खून नहीं । थोडी 
देर में सुध-वुध लोटी तो मार गुस्से के अपनी 
तलवार उटठायी । पर जे का! तलवार मियान में 
परे-परे इत्ती जंग खा गयी कि वामे ते निकरेई 
नायं । राजा ने भतेरो जोर लगायो, तलवार ज्यों 
की त्यों। उधर डाबरनेनी फूलमती की उंगरी 
की पोर मालिन के छोरे के मह में परी सो परी। 

"“ राजा, परजा कौ तरह अपनी रानी को 
घसीट कर महलन में लावे तौ केसे लावै, वस 
खडा-खड़ा किल्लावे । उसने अपने सारे ताबेदारों 
को फरमान सुनायो कि महल के सारे दुआर 
मंद लो, रानी घुसने न पाय । कोई उदूली करे 
तो सिर कटाय। 

““रानी फूलमती नित्त की भति खम्म-खम्म 
जीना चद्‌ के रनिवास तक आई । जे का। बारह 
हाथ ऊँचा किवार अन्दर से बन्द । अर्गला चद 
भई । रानी दूसरे किवार पे गयी । वह भी बन्द। 
इस तरह डावरनैनी ने एक-एक कर सातं 
किवार खड्काये पर वहां कोर्ट हो तो बोले । 

““सूरसेन की माता ने पृच्छ, ' क्यों लाला आज 
बहू पे रिसाने च्यों हो '2"" 
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'" सूरसेन मह फेर कर बोले, "मो तुम्हारी 
बहू कुलच्छनी निकरी । अब या अटापेमेंरहंगो 
यावो'।'' 

““माँंने माली से पृछा, मालिन से पृछा, 
महाराज से पृछा, महाराजिन से पृचछा, चोकीदार 
से पृछा, चोवदार से पृछा । सवका बस एकेई 
जवाब राजाजी का हकृम मिला है जो दरवच्ना 
खोले तो सिर कटाय। 

““सात दिना रानी फूलमती अपना सिर सातं 
दरव्वजों पे पटकती रही । माथा फूट कर खून 
खच्चर हो गयौ । सूरसेन नार्य पसीजौ... 1'" 

अन्नो ने भटक कर कहा, "“ये क्या दादी, 
तुम्हारी कहानी में ओरत हमेशा हारती हे, एेसे 
थोडी होती हे कहानी ।'" 

दादी ने कहा, '“ अरे जे कहानी हम तुम नई 
बना रहे, जे तो सुनी भई सच्ची कहानी है 1" 

मेने कहा, ** आगे कौ कहानी में बोल 
दादी?" 

"“ नई तेरे से अच्छी तो अनो बोल लेवे। 
चल अन्नोतू पूरी कर। मेरो तो म्होडो सूख 
गयो । एक पान का बीरा लगा दे।'' 

मे भागमभाग दादी के लिए पान का बीड़ा 
लगा लायी । उस वक्त अन्नो विस्तर पर अपने 
दोनों हाथ सिर के पीछे केची बना कर लेटी हुई 
थी ओर कहानी चल रही थी। 

““ दादी फिर यह हुआ कि जसे ही डावरनेनी 
फूलमती को घर-दुआर पे दुतकार पड़ी, वह 
खम्म-खम्म जीना उतर गयी । सोताल पर कन्हाई 
उसकी राह देख रहा था । उसने रानी का हाथ 
पकड़ा ओर अपनी कुरिया में ले गया। सात 
दिन में रानी अच्छी विच्छी हो गयी । मालिन ने 
दोनों कौ पिरितिया देखी तो बोली, “रे कन्हाई, 
राधा भी किशन से बड़ी ही, जे तेरी राधारानी 
ही दीखे ।' डाबरनेनी वहीं रहने लगी । रोज सुबह 
मालिन ओर कन्हाई फूल तोड़ कर लाते, 
फूलमती उनको मालां बनाती । 

'“ इधर राजा सूरसेन उदास रहने लगे। माँ ने 
लव्वावती को बुला भेजा । लब्बावती ने भाई से 
पृछा, प्यारे भेया, मेरी राजरानी भाभी मं कोन 
खोट देखा जो उसे वनवास भेज दिया ।' 

'* सूरसेन ने कहा, ' तेरी भौजाई हरजाई 
निकली । वह मालिन के बेटे के साथ खडी थी। 
दोनों हंस रहे थे ।' 

'" बहन बोली, “ये तो अनर्थ हुआ। अरे हंसना 


प्रेम महाविशेषांक : 5 





तो उसका स्वभाव था। अरे सूरज का उगना, 
नदिया का बहना ओर चिड्या का चँ चँ करना 
कभी किसीनेरोकादै?' 

“* राजा सूरसेन को लगा उन्होने अपनी पत्नी 
को ज्यादा ही सजादेदी। 

“सात दिन राजा न उधेडवुन में विता दिये। 
आटवें दिन लव्वावती को विदा थी । लव्वावती 
जाते-जाते बोली, “भैया, अगली वार मेँ हँसते 
बोलते घर मे जाऊ, भाभी को ले कर आओ।' 

“कटं साल वीत गये । राजा रोज सोचते आज 
जाऊँ कल जाऊ। आखिर एक दिन वे घोड़े पे 
सवार होकर निकले। साथ में कारिन्दे, मन्तरी 
ओर सन्तरी । जंगम जंगल में चलते-चलते 
राजाजी का गला चटक गया। घोड़ा अलग 
पियासा। एक जगह पेडों की छया ओर बावड़ी 
दिखी । राजा ने वहीं विश्राम की सोची । बावड़ी 
से ओक में लेके ज्योंही राजा पानी पीने ज्ुके, 
किसी ने एेसा तीर चलाया कि राजा के कानके 
पास से सननाता हआ निकल गया। मन्तरी- 
सन्तरी चोकने हो गये । तभी सब ने देखा, थोडी 
दूर पर एक छोटा-सा लड़का, साच्छात कन्हेया 
वना, पीताम्बर पहने खडा हे ओर दनादन तीर 
चला रहा हे । राजा कच्ची डोर में खिंचे उसके 
पास परहंचे । छोरा क्या वृञ्जे राजा-वजीर । वह 
चुपचाप अपने काम मे लगा रहा। 

“राजा ने बेवस मोह से पृछा, “ तुम्हारा गाम 
क्या हे, तुम्हारा नाम क्या हे 2' नन्हं बनवारी ने 
आधी नजर राजा के लाव-लश्कर पे डाली ओर 
कुटिया कौ तरफ जाते-जाते पुकारा ' मेया मोरी 
जे लोगन से बचडइयो री ।' लरिका की मेया दोडी- 
दोडी आयी । विना किनारे की रंगीन मोरी धोती, 
मोरा ढीला जम्पर, नंगे पाव, पर लगती थी 
एकदम राजरानी। उसके मुख पर सात रग 
्िलमिल-्िलमिल नाचे । 

“राजा ने ध्यान से देखा । अरे ये तो उसकी 
डावरनैनी फूलमती थी। 

"° सूरसेन को अपनी सारी मान मर्यादा विसर 
गयी । सबके सामने बोला, “परानपियारी तुम 
यहाँ केसे ?' 

'“फूलमती ने एक हाथ लम्बा घंघट काढा 
ओर पीठ फेर कर खडी हो गयी । 

“* तब तक बनवारी का बाप कन्हाई आ 
गया। राजा ने कारिन्दों से कहा, "पकड़ लो 
इसे, जाने न पाये ।' 


““कन्हाई बोला, “जाओ राजाजी तुम क्या 
प्रीत निभाओगे। महलन में वेट के राज करो 1 

“"मन्तरी बोले, ' बावला है, राजा की रानी 
को कोन सुख देगा। क्या खिलाएगा, क्या 
पिलाएगा 1?" 

“* कन्हाई ने छाती ठोक कर कहा, 'पिरितिया 
खवाऊगो, पिरितिया पिलाऊंगौ । तुमने तो जाके 
पिरान निकरे, मेने जामें वापस जान डारी। तो 
जे हई मेरी परानपियारी ।' 

““ ओर जे चिरोटा ?'* मन्तरी ने पृछा । 

““जे हमारी डाली का फूल हें ।'' 

“राजा के कलेजे मे आग लगी । मालिन के 
वेटे की यह मजाल कि उसी की रानी को अपनी 
पत्नी बनाया वह भी डके को चोट पर। उसने 

घुड्सवार सिपहिये दौड़ा दिये। 

दादी कौ ऊंघ हवा हो गयी, “अनो तू 
एचातानी वहौत कर रई ए। आगे मेँ सुनाऊं ।'' 

अन्नो कौ समञ्च में नहीं आरहाथाकि 
कहानी को केसे समेरे। उसने हारी मान ली, 
"* अच्छा दादी तुम्हीं करो खतम ।'” 

दादी बोली, '“ हां तो कन्हाई ओर फूलमती 
बिसात भर लड़। नन्हा बनवारी भी तान-तान 
कर तीर चलायो। पर तलवारों के आगे तीर 
ओर डंडा का चीज । सौताल के पल्ली पार कौं 
धरती लाल चक्क हो गयी । थोडी देर में राजा 
के सिपहिया तलवारो को नोक पे तीन सिर उठाये 
लोर आये।'' 

मेने कहा, '' दादी तीनों मर गये 2" 

दादी ने उसोंस भरी, '“हम्बे लाली । तीनोई 
ने वीरगति पायी । येईमारे आज तक सोताल कौ 
धरती लाल दीखै। वहां पे सेम उगाओ तो हरी 
नहीं लाल ऊगे । अनार उगाओ तो कन्धारी को 
मात देवै । ओर तो ओर वहाँ के पंछी पखेरू के 
गेट॒ए पे भी लाल धारी जरूर होवे। ना रानी 
घर-दुआर छोड़ती ना बाको एेसी गत्त होती ।'" 

अन्नो ओर में एक साथ बोले, ““गलत, 
एकदम गलत। निर्मोही के साथ उमर काटने से 
अच्छा था घर छोडना। रानी ने बिल्कुल ठीक 
किया।'' 
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त्नोकरेगी प्रेमकथाें 


पेकज सुलीर 


महा घट वारिनं 


““सर रेणु जी ने महुआ घटवारिन की पूरी कहानी नहीं 
लिखी, उसका अन्त क्या हुआ ये पता नहीं चलता ।'" 
कुसुम ने प्रोफेसर आनन्द कान्त शर्मा को ओर देखते हए 
पूछा । 

“पूरी तो है, मेरे विचार में तो कहानी पूरी है, हाँ ज्यादा 
विस्तृत इसलिए नही, क्योकि मूल कथा तो हीरामन ओर 
उसको तीन क्समं को हे, महुआ घटवारिन की कहानी तो 
लोककथा के रूप में उसमें प्रवेश करती हे।' प्रोफेसर 
आनन्द ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा । 

““ नहीं सर, मेरे विचार मं महुआ घटवारि की कहानी मं ओर भी कु 

हआ होगा, इतनी छोटी-सी कहानी भला लोकगाथा केसे बन सकती 
हे!" ' कुसुम ने दृढतापूर्वक कहा 1 कुसुम प्रोफेसर आनन्द कान्त शर्मा के 
मार्गदर्शन में फणीश्वर नाथ रेणु पर शोध कार्य कर रही है। उसने हिन्दी 
साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की हे, तथा संयोगवश प्रोफेसर 
आनन्द कान्त शर्मा ने ही कालेज में भी उसे हिन्दी साहित्य पटाया है 
इसलिए वह उनसे काफी खुलकर अपने प्रश्न कर लेती हे, उनके सामने 
विचार रख लेती हे। शोध विद्यार्थी तथा गाइड के बीच जो 
ओपचारिकताओं का कुहासा रहता हे, वह उनके बीच नहीं हे। 

प्रोफेसर आनन्द कान्त शर्मा उग्र के पचपन वर्ष पूरे करचुकेटै,वेन 
केवल हिन्दी विषय के प्रोफेसर हे, बल्कि हिन्दी साहित्य मेँ भी उनका 
नाम काफी श्रद्धा के साथ लिया जाता हे, एक अच्छे कवि के रूपमे भी 
ओर एक अच्छे कहानीकार के रूप मे भी। पूरा व्यक्तित्व अत्यन्त 
गरिमामय एवं प्रभावशाली हे, खादी का कुर्ता पायजामा, जेकेट, चेहरे पर 
किंचित मोटे एेनक का चश्मा, घनी रोबदार मृद, ओर करीने से जमे 
आधे सफेद आधे काले बाल, ओर इन सबके साथ बोलने का एक 
अत्यन्त प्रभावशाली अन्दाजञ जिसके चलते उनसे मिलने वाला उनसे 
प्रभावित हए विना नहीं रह पाता । एक हिन्दी साहित्य के प्रोफेसर की, एक 
हिन्दी के वरिष्ठ साहित्यकार की जेसी छवि होनी चाहिए, उसका हुबहू 
प्रतिमान है, प्रोफेसर आनन्द कान्त शर्मा। 

^“ तुमह रेणु पर पी-एच.डी करनी है, या महुआ घरवारिन पर ? महुआ 
घटवारिनि की कथा "मारे गए गुलफाम' की एक अन्तर्कथा हे, ओर 
अन्तर्कथाएं एेसी ही होती है। ये भी हो सकता हे, महुआ घटवारिन कौ 
कोई लोककथा हो ही नहीं 1 ' प्रोफेसर आनन्द ने कुछ क्जिड़की लगाने 
वाले अन्दाज मं कहा। 

““नहीं सर ये तो हो नहीं हो सकता, महुआ घटवासि को तो पूरी की 
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पूरी कथा होगी, बल्कि में तो जहां पररेणु जी ने उसकी 
कहानी को अधूरा सा छोड़ा हे, उसके बाद को पूरी कथा को 
कल्पित कर सकती हू ' हाथ में पकड़ी पुस्तक बन्द करते 
हए कुक ओर दृट्‌ स्वर मं कहा कुसुम ने। 

"“ अच्छा... 2' ' उत्सुकतापूर्वक तथा प्रश्नात्मक लहजे 
मे कुसुम को ओर गहरी दृष्टि से देखते हए कहा प्रोफेसर 
आनन्द ने, "* तो बताओ फिर क्या हुआ होगा तुम्हारे हिसाव 
से मह घटवारिन के साथ, उसके वाद्‌ 2" 

“*देखिए सर, मह घटवारिन को कथा जिस प्रकार चली हे उसको 
पदूने के वाद तथा यह जानने के बाद कि आज भी महआ घटवारिन के 
गीत गाए जाते हं, मं कम से कम यह तो कह ही सकती ह, कि महुआ 
घटवारि को कथा का अन्त कोई सुखद नहीं हआ होगा ।'' कुसुम ने कु 
उदासी भरे स्वर मं अपनी बात समाप्त की । 

““तो तुम्हारे विचार मं किस प्रकार अन्त हुआ होगा उस कहानी का ?"" 
प्रोफेसर आनन्द ने धीरे से मुस्कराते हए प्रश्न किया। 

कुसुम कुक देर तक मोन रही, शुन्य में ताकती रही । फिर बोली, 
“सर, महुआ घटवारिन की जो कथा हे उसमें महआ, जो नदी किनारे की 
घटवारिन ठे, वह अपनी सौतेली माँ के द्वारा दी जा रहीं यातनां भोगती- 
भोगती जवान होती हे, ओर जब वह जवान होती हे, तो सौतेली मों उसे 
किसी सोदागर के हाथों बेच देती टे । सोदागर उसे जिस नाव में बेटाकरले 
जा रहा हे, महुआ उससे कूदकर नदी में तेरती हई सोदागर के चंगुल से 
भागने का प्रयास करती हे, जिसमें उसे कोई मुश्किल भी नहीं होती हे 
क्योकि वह एक घटवारिन हे, तथा घाट के पत्थरों ओर नदी की लहर पर 
ही रह कर बड़ी हुई हे। महुआ के पीछे टी सोदागर का वह सेवक भी कूद 
पड़ता हे जो इस बीच महुआ से प्रेम करने लग गया हे । दोनों तेरते जा रहे 
हें ओर हीरामन वहीं कहानी को समाप्त कर देता हे ।' ' लम्बी बात कह कर 
संस लेने के लिए रुकी कुसुम। 

प्रोफेसर आनन्द की मुस्कराहट कुछ गहरी हो गई । बोले, '" हूँ ठीक हे। 
इसके बाद क्या हुआ ?"" 

ˆ“उसके वाद्‌... '' कुसुम ने बात फिर शुरू की, “' उसके बाद यह हुआ 
होगा कि महुआ तो चकि घटवारिन ठे, अतः वह तो नदी में धारके 
विपरीत भी तेरती रही लेकिन वह सौदागर का नौकर लड़का डूबने लगा। 
उसे दृवता देख महुआ उसे भी बचाकर किनारे पर ले आई, जहो वे दोनों 
महआ की सोतली माँ ओर सौदागर से छिप कर साथ रहने लगे ।'' कुसुम 
कुछ दूर के लिए रुकी । 
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'* ओर फिर वे दोनों सुखमय जीवन व्यतीत 
करते रहे ।' ' हंसते हए कहा प्रोफेसर आनन्द ने। 
'*लेकिन ये तो फिल्मी सुखान्त हे, तुम तो 
दुखान्त कह रही थी ।'! 

"कहानी यहां समाप्त नहीं होती हे सर।'" 
कुसुम ने विरोध के स्वर मं कहा, ““बल्कि 
कहानी तो यहाँ शुरू होती है । दोनों साथ-साथ 
जीवन व्यतीत करते हें कि एक दिन वह लड़का 
मह को कापी पेसा कमा कर लाने का वादा 
करके किसी नौटंको कम्पनी के साथ चला 
जाता हे, ओर फिर कभी नहीं लौटता। महआ 
उसको प्रतीक्षा मं नदी के घायों पर बावरी होकर 
दिन-दिन भर वेटी रहती हे । पागलों की तरह 
दोड़-दोड़कर हर आने वाले से उस लड़के का 
पता पूछती हे, लेकिन कोई कुछ नहीं बताता । 
एेसे ही घां पर प्रतीक्षा मं दौड-दोड कर घां 
- क पुत्री महुआ घटवारिन एक दिन उन्हीं घायें 
पर गिर जातो हे-- थककर्‌, टूटकर ओर मरकर। 
हवा में गँजते रह जाते हे केवल उसके गीत, जो 
आज भी रात को लोगों को घाट पर सुनाई दे 
जाते हे ।'' कुसुम की आवाज में पीडा के कारण 
केप कंपाहट आ गई । उसने देखा कि प्रोफेसर 
आनन्द कान्त के चेहरे के भाव कुछ निगड़ गये 
है, तथा उनके माथे पर पसीने की बृंद चुहचुहा 
आई हे । कुसुम को अपनी ओर गौर से देखता 
पाकर प्रोफेसर आनन्द बोले, ““एेसा तुम केसे 
कह सकती हो ? यह भी तो हो सकता हे, कि 
वह लड़का लोट आया हो, या यह भी हो सकता 
हे कि नौट॑की कम्पनी के साथ वह लड़का 
अकेला न गया हो, वो दोनों ही गए हों ।'' कुक 
अटकते-अटकते कहा प्रोफेसर आनन्द ने। 

“नहीं सर।' ' प्रोफेसर आनन्द को बात का 
विरोध करते हए कुसुम ने कहा, 'एेसा नहीं हो 
सकता। महुआ तो घां कौ पुत्री हे, अतः वो 
तो घाट छोड कर जा ही नहीं सकती । ओर जहां 
तक उस लड्के का प्रश्न है, वह इसलिए नहीं 
लौटेगा क्योकि वह पुरुष हे, छल देना तो पुरुषों 
के स्वभाव में ही होता हे। इस छल को वह एक 
सुन्दर नाम देता हे-- "प्रेम" लेकिन वस्तुतः तो 
वह स्त्री को छलता ही हे ओर यह भी सत्य हे 
कि एक बार पुरुष को उड्ने के लिए विस्तृत 

आकाश मिल जाए तो वह फिर भूल जाता हे 
कि कहीं कोई हे, जो उसके लोटे की प्रतीक्षा 
कर रहा है ।' ' कुसुम ने अपनी बात खत्म करके 
देखा कि प्रोफेसर आनन्द के चेहरे के भाव 
काफी बिगड़ गये हे, वे रूमाल निकाल कर 
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माथे पर छलक आया पसीना पोछने लगे। 

“* क्या वात हे, सर! आपको तबीयत तो 
ठीक हे?" कुसुम ने चिन्तित स्वर मं पृछा । 

^“ हो कुछ असहज लग रहा हे, अव्र मँ 
आराम करूगा।'' प्रोफेसर आनन्द ने कहा। 

"“ठीक हे सर, अव में चलती हू आप 
आराम कौजिए।'' कुसुम ने अपनी किताबें 
ओर कागजात समेटते हृए कहा । किताबें वगैरह 
समेटने के बाद कुसुम चली गई। प्रोफेसर 
आनन्द अकेले रह गये । रीडिग टेबल से उठ कर 
वे खिड़की के पास रखी आराम कुसी पर आकर 
वेट गए । उनके कानों में कुसुम द्वारा कहे गए 
शब्द गूँज रहे थे, “* वह फिर भूल जाता हे कि 
कहीं कोड हे, जो उसको प्रतीक्षा कर रहा हे ।'" 
उनके दृश्य पटल पर उभरने लगा नर्मदा नदी के 
किनारे बसा वह छोय सा क्रस्वा जिसे लगभग 
पतीस वर्षं पूर्वं वे इस तरह छोड़कर आ गये कि 
फिर लौट कर देखा भी नहीं कि वह क्रस्वा किस 
हालत में हे। 

प्रोफेसर आनन्द के सामने पूरा जीवन वृत्त 
स्मृतिकोश से निकल कर आ गया। वह जीवन 
वृत्त, जिसके बारे मे उन्होने कभी नहीं सोचा। 
नर्मदा के किनारे बसे उस छोटे से क्रस्बे शाहगंज 
के विद्यालय में उनके पिता हिन्दी के अध्यापक 
थे । उसी छेटे करस्वे से इस महानगर इन्दौर तक 
की यात्रा वास्तव में एक ठहरे हुए लील के पानी 
की गाथा हे। इस गाथा का सबसे विचारणीय 
पहलू यह हे कि यह उस जीवन के ज्लील हो जाने 
की कथा है, जो पला बदा उस चिर कुंवारी नर्मदा 
नदी के किनारे जिसे कोई नहीं बोध पाया, 
जिसके पानी ने कभी थमना नहीं सीखा। वह 
वेगवती नदी जिसने कहा कि जो मुञ्चे एक रात में 
नधि देगा तो में उसी की हो जाऊंगी अन्यथा 
चिरकुवारी ही रहृगी । एेसी सलिला के तर पर 
पला-बदढा जीवन स्वयं तीस वर्षो से जलील के 
पानी की तरह ठहर कर एक ही स्थान पर खडा हे 
विश्वास करना जरा मुश्किल है। 

““ वह फिर भूल जाता हे कि कहीं कोई हेः 
जो उसके लोटने कौ प्रतीक्षा कर रहा है।'" एक 
ही वाक्य रह-रहकर सदियों से सूने ओर वीरान 
घर के दरवाजे पर दस्तक की तरह गूँज रहा हे। 
प्रोफेसर आनन्द ने आराम कुसी की पुश्त से सर 
रिकाया ओर अपना पूरा शरीर ढीला छोड दिया, 
मानो युगो कौ थकान के बरे मे अभी-अभी 
पता चला हे, कि अरे कब से थका हुआ हू मे । 

शाहगंज के जिस विद्यालय में उनके पिता 








ईस्ट इंडिया कम्यनी“ काले फ्कज की 
कई कटारिया उनके इय सग्रह मे पहले 
ही पठ चुका शरु (महुआ षटकारिन 
कहानी को पटने का लभर मे खवरण नही 
कर सका/ पकज युवीर ने उस कहानी को 
व्ही से उठाया दैः जह रेणु ने चछ्मेडा शा, 
लेकिन कज के कहानी कोशल का यह 
कमाल टे कि ठको मेरेणु द्राय ङ्स 
लोकप्रिय लोकगाथा के प्रति जेसी उत्सुकता 

छ्ेड दी गयी शी उसे उन्होते आज के 

समकालीन परिवेश परिस्थिति ओर वेक्यी 

के द्वद्ध के बीच ये उठते हृए परिणति 

तक पहुंचा दिया है- भाषिक सकेदना के 

धरातल पर, 

फकज सुवीर की कहानी “महुआ 
षटवारिन “ का आरम्भ होता है- ““सरः 
रेणुजी ने महुआ षटवारिन की रर 
कहानी नरी लिखी उखका अन्त क्या 
हआ ये पता नी चलता/ ^“ कुदुम ने ग्रो 
आनन्द कान्त शर्मा कौ ओर देखते इए 
गृह्य, 

“परी तो हैः मेरे विचार मे तो कहानी 
पूरी है; ह ज्यादा विस्त इसलिए नही 
लिखा है; क्योकि मूलकथा तो हीरामन 
ओर उसको तीन कसरमो कौ है, महभ 
घटवारिन की कहानी तो लोककथा के 
रूप मेँ उसमे प्रवेश करती हे।“ 

“नहीं सरः मेरे विचार में महुआ 
षटवारिन कौ कहानी मे ओर भी कुछ 
हुआ होया; इतनी ल्ेरी-सखी कहानी भला 
लोककथा कैसे बन सकती हे 2“ 

ओर कुदम सच थी। महुआ वटवारिन 
क्री कथा को पृराकिया ग्रो शर्माने। मुञ्चे 
यह देखकर हैरानी के साथ प्रसनता हई 
हे कि पंकज सुवीर ने महुआ षटवारिन 
कौ पुनर्टचना करते हृए उस रहस्य से पूरा 
पर्दा उठा दिया हे। 

- भारत भारद्वाज 


नवम्बर 2009 / 37 





राम स्वरूप शर्मा हिन्दी पटढाते थे, उसी विद्यालय 
मे संस्कृत पटाते थे पंडित पृथ्वी वल्लभ दुबे। 
दोनों के परिवारों मे आपसी प्रगादढता के काफी 
सारे सुखद कारण थे, दोनों का मालवा क्षेत्र से 
सम्बन्ध, दोनों ब्राह्मण कुल ओर उस पर दोनां 
अध्यापन मं, ओर अध्यापनमें भी दोनों ही 
भाषा के शिक्षक- एक संस्कृत का तो दूसरा 
हिन्दी का। 
पंडित पृथ्वी वल्लभ दुबे को ही बेटी थी 
शारदा, आनन्द को सहपाठिनी, मित्र ओर 
हमदर्द। हमदर्द इसलिए कि पट्ाई लिखाई में 
लगभग ओसत दज का होने के कारण आनन्द 
क्री हमेशा शामत आई रहती थी । इधर राम 
स्वरूप शर्मा थे, तो उधर पंडित पृथ्वी वल्लभ 
दुवे, लेकिन आनन्द के मन को, उसमें भरी हई 
यायावरता को अगर कोई समञ्जता था, तो वो थी 
शारदा । दोनों शिक्षकों के मन मे आनन्द के प्रति 
जो भावना थी उसको बदलने का कार्य शारदा 
काही था, जिसे वो वद्वूबी करती रहती थी । 
समय गुजरता रहा, नर्मदा में पानी बहता 
रहा, आनन्द के मन की नाव हवा के ञ्जोके के 
साथ असीम को ओर निकल जाने को मचलती 
रही ओर शारदा उसे खींचकर वापस तर से 
बोधी रही । अगर रिश्ते की व्याख्या करनी हो 
तो शायद अच्छे-अच्छे मीमांसकों को भी 
पसीना आ जाए कि शारदा ओर आनन्द के 
बीच के इस रिश्ते को किस प्रकार परिभाषित 
किया जाए। एक तरफ आनन्द था : घर 
परिवार, शारदा यहां तक कि स्वयं से भी 
अजनी, ओर दूसरी तरफ शारदा थी, जिसके 
लिए आनन्द को सही दिशा में बद्‌ जाने की 
प्रणा देना ही सबकुछ था। एक तरफ आनन्द 
था शारदा के हर प्रयास को जानकर भी बेखवर 
था, ओर दूसरी तरफ़ शारदा थी उस वेखबरी को 
नगण्य मानते हए अपने प्रयास में जुटी हुई । 
दोनों ने स्वयं ही कभी अपने बीच के रिश्ते को 
कोई भी नाम देने का प्रयास नहीं किया । शायद 
इसलिए वो रिश्ता नर्मदा के जल की तरह 
प्रवहमान था दोनों के बीच। 
आनन्द को आज तक याद है शारदा का 
वह उत्तर जो उसने आनन्द को उसके प्रश्न के 
जवाव में दिया धा। शाम का समय था, नर्मदा 
के किनारे दोनों वेठे थे, आनन्द ने पृछा, 
““ शारदा अगर मेँ स्वयं को नर्मदा में समर्पित 
करदं तोये मुञ्चे डवाएगी या पार लगा देगी 2"! 
डूबते सूरज कौ लालिमा मे आनन्द ने देखा कि 
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शारदा के चेहरे पर दृढता आ गई हे। बोली, 
“*"यक्तौनन डवो देगी क्योकि नर्मदा ने कभी भी 
कायरता को स्वीकार नहीं किया। उसका तो 
कहना है, कि अगर कायरता को स्वीकार कर 
लिया होता, तो आज मैं चिखुवारी नहीं होती । 
समर्पण चाहे जिस भी रूपम हो लेकिन 
समर्पण हमेशा कायरता ही कहलाता हे । ईश्वर 
ने हमं जूढ्ने के लिए भेजा हे, पलायन के लिए 
नहीं, जिम्मेदारियों से मुंह फेरकर किया गया 
त्याग, वैराग्य नहीं पलायन कहलाता ठे।'' 
अपनी बात खत्म करते-करते शारदा के चेहरे 
पर एक विचित्र-सी आभा आ गई थी । उस दिन 
के पश्चात फिर आनन्द ने इस तरह कौ कोड 
बात पने का साहस नहीं किया था शारदा से, 
शारदा का बिल्कुल अलग ही रूप था वह । 
यों तो पंडित रामस्वरूप शर्मा काफो समय 
से अपने गृह नगर मह्‌ स्थानान्तरण चाह रहे थे 
लेकिन आनन्द के वीतरागपन के चलते ओर 
नर्मदा तट की इस उक्ति के चलते कि 
चिरकरुवारी नर्मदा का सानिध्य मानव मन में 
वैराग्य भाव को पुष्ट करता हे, वे अव 
स्थानान्तरण के लिए पूरी शक्ति से प्रयासरत हो 
गए थे। मैट्रिक की परीक्षा मं आनन्द के 
परिणाम ने उनके माथे कौ लकीरें गहरी कर दी 
थीं । पुश्तेनी घर ओर जमीन भी महू मं रख 
रखाव के अभाव मं राव हो रही थीं । इन्हीं सब 
कारणों से अन्ततः एक दिन पंडित रामस्वरूप 
शर्मा ने अपने महू स्थानान्तरण का आदेश 
लाकर पत्नी के हाथ पर रख दिया धा। एक 
तरफ़ इतने वर्षो के साथ के बिोह का दुख था, 
तो दूसरी ओर अपने घर लौटने का सुख, जहाँ 
सेवा निवृत्ति के वाद्‌ वेसे भी लौटना ही था। 
विदाई के एक दिन पूर्वं अन्तिमि वार 
आनन्द ओर शारदा नर्मदा के तट पर वटे थे। 
वही सन्ध्या का समय था। सूर्य अपनी प्रखरता 
को त्याग सौम्यता के साथ कल्पित क्षितिज के 
उस तरफ प्रस्थान कर रहा था, चारों तरफ मोन 
था, निःस्तव्धता थी। कोई स्वर था तो नर्मदा 
को लहरों का स्वर था। दोनों के बीच कोर्ह 
संवाद नहीं हआ। जब रात गहराने लगी तो 
शारदा ने मोन तोडते हए पृछा, ^“ अब घर 
चलें 2" आनन्द कुछ देर मोन रहा, फिर बोला, 
““मरे तुमसे मिलने आता रहूगा।'* शारदा ने 
आनन्द की बात सुनी ओर बोली, ““ आनन्द 
तुमने आम्रपाली की कथा पदी है ? उसमें जव 
आग्रपाली को वेशाली द्वारा जबरदस्ती नगखधू 


बना दिया जाता हे, तब एक दिन उसका पूर्व 
प्रेमी हर्ष सारे बन्धन तोते हए आप्रपाली तक 
पहुंच जाता है ओर उसे अपने साथ भाग चलने 
को कहता हे। तब आग्रपाली उससे कहती है 
कि एेसे नहीं, सारे वेशाली में आग लगा कर 
आना मेरे पास, तब में चलँंगी तुम्हारे साथ, 
अभी नहीं ।' ' 

आनन्द ने कहा, “*तो...2 इस कथा को 
सुनाने का अभी क्या प्रयोजन हे ?'' 

^“ हे |" शारदा ने कहा था, ““ प्रयोजन यह हे 
कि तुम्हारे परिवार की यहाँ से विदाई के कई सारे 
कारणों मे, में स्वयं को भी एक कारण समञ्मती 
हूं। यह अपराधवोध है मेरे अन्दर, जो तुम्हारे 
वार बार आने से ओर गहरा होगा, इसीलिए में 
भी वही कहती हं कि इस तरह मत आना मेरे 
पास, कुछ वन जाओ तव आना। में तव तक 
तुम्हारी प्रतीक्षा कर लगी, पर इस आधे अधूरे 
पलायनवादी अस्तित्व के साथ तुम्हारा बार- 
वार आना स्वीकार नहीं कर पाङ्गी ।'' 

दोनों के बीच यह अन्तिम वार्तालाप था, 
दूसरे दिन शर्मा परिवार विछोह ओर विरह के 
पानी से भीगी कई सारी आंखों से विदा लेता 
हआ शाहगंज से महू को ओर प्रस्थान कर गया, 
अपनी कई सारी स्मृतिर्यो वहाँ छोडकर ओर वहाँ 
की कई सारी स्मृतियां अपने साथ लेकर। 

कालेज को पढाई के लिए रोज़ महू से इन्दर 
आना-जाना भी किया जा सकता था, लेकिन 
आनन्द ने इन्दौर में ही होस्टल मं रहकर आगे की 
पदाई करने का निर्णय लिया था। समय फिर 
अपने कार्य मे लग गया, ओर स्मृतियों पर 
विस्मृतियों कों परत विक्छता गया-- गुजरता 
गया, गुजरता गया, गुजरता गया । 

स्नातक होने के पश्चात जवर हिन्दी में 
स्नातकोत्तर उपाधि लेने के लिए आनन्द ने एम, 
ए. मं प्रवेश लिया, तब वह प्रोफेसर विश्वेश्वर 
दीक्षित के सम्पर्क मं आया था। वास्तव में 
प्रोफेसर विश्वेश्वर दीक्षित के रूप में आनन्द 
को शारदा के पश्चात जीवन में दूसरा गुरु 
मिला था। शारदा के छोड़ हए अधूरे कार्य को 
प्रोफेसर दीक्षित ने ही पूरा किया। आनन्द को 
तराशने, मन के वीतरागीपन को साहित्य कौं 
समृद्धि की ओर मोडुने, ओर आनन्द को 
प्रोफेसर आनन्द कान्त शर्मा बनाने मं प्रोफेसर 
दीक्षित के गुरु गम्भीर व्यवितत्व को भूमिका 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रही । शारदा ने जिस पत्थर्‌ 
को आधा गदा था, उसे पूरा गढ कर्‌ प्रतिमा 


नया 
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बना दी प्रोफेसर दीक्षित ने। 

स्नातकोत्तर उपाधि लेने के पश्चात जव 
आनन्द प्रोफेसर दीक्षित के मार्गदर्शन मं पी- 
एच.डी. कर रहा था तभी एक दिन श्री ओर 
श्रीमती दीक्षित मह्‌ पर्हंच गए थे, अपनी पुत्री 
सरिता के लिए आनन्द का हाथ मोँगने । आनन्द 
के लिए यह वात स्तब्ध कर देने वाली थी, 
किन्तु फिर भी वह अस्वीकार करने वाली स्थिति 
मं नहीं था। जव परिवार के लोगों ने आनन्द कीं 
राय जाननी चाही तो अपनी स्वीकृति प्रदान 
करते हृए केवल उसने एक ही इच्छा रखी थी, 
कि शादी अत्यन्त सादगीपूर्वक होगी । इसमें 
केवल दोनों परिवारों के लोग ही सम्मिलित 
रहेगे। परिवार वालों के लिए आनन्द की 
स्वीकृति ही बडी वात थी, इसलिए श्तं के 
स्वीकृत होने मं कोई वाधा नहीं आई । केवल 
दोनों परिवार की उपस्थिति में विवाह करके 
आनन्द ने शारदा का सामना करने से अपने 
आपको बचा लिया था। 

पी-एच.डी. पूरी होने के वाद प्रोफेसर 
दीक्षित ने अपने प्रभाव का उपयोग करते हए 
आनन्द को भी प्राध्यापक के पद पर नियुक्त 
करवा दिया, ओर उसके बाद घर. परिवार 
वच्चे, व्याख्यान, साहित्य सेवा- सारा घटनाक्रम 
चलता रहा । समय चक्र में फेसकर दिन, माह, 
वषं अतीत का हिस्सा बनते रहे ओर आनन्द को 
भी पता नहीं चला कि कव कल का वीतरागी 
आनन्द, प्रोफेसर आनन्द कान्त शर्मा हो गया, 
एक सम्मानित प्रोफेसर ओर हिन्दी साहित्य का 
एक सशक्त हस्ताक्षर । पतीस वर्षं बीत गए, इस 
बीच आनन्द ने साहित्यकार के रूप में देश के 
कोने कोने की यात्रा की, नहीं जा पाया तो 
केवल नर्मदा तर पर बसे उस छमेटे से कस्बे 
शाहगंज, जिसे पतीस वर्षं पूर्वं छोड आया था। 
अवतो दोनों बेटे भी सेरल हो गए हे, ओर एक 
वार फिर सरिता ओर आनन्द बड़-से घर मं 
अकेले है, जेसे तव थे जब गृहस्थ जीवन कीं 
शुरुआत की थी दोनों ने। प्रोफेसर आनन्द को 
निगाहं खिड़की के पार किसी अदृश्य विन्दु पर 
स्थिर थी, शायद स्वयं को भुलावे में रखने के 
लिए। ओर मन में गंज रही थीं दो बाते, पहली 
पतीस वर्षं पूर्वं कही गई शारदा की वात कि 
कुछ बन जाओ तब आना मेरे पास, में तब तक 
तुम्हारी प्रतीक्षा कर लगी, ओर दूसरी आज कही 
गई कुसुम की बात कि वह फिर भूल जाता है 
कि कहीं कोई हे जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा 
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हे ।' ' दोनो बातों के कहे जाने के वीच मं पतीस 
वर्षं का कालान्तर हे, किन्तु लग रहा हे जसे 
दोनों वातं अभी की टे, आज दही की हे। 

“* क्या वात हे, टहलने नहीं जाना ठे क्या... 2 
शाम हो गई हे।'' सरिता ने कमरे मे प्रवेश करते 
हए कहा। 

““ ह... ' ' प्रोफेसर आनन्द पतीस वर्षं पूर्व 
के ठिटके हए अतीत से वर्तमान मं लोट आए, 
“* णाम हो गई क्या ? पता ही नहीं चला ।'' 

सरिता ने पास रखे हए स्टूल पर प्रोफेसर 
आनन्द कौ चाय का कप रख दिया ओर स्वयं 
भी पास को कुसी पर वेठ गई । 

“* कु परेशान लग रहे हो ।' ' सरिता ने पृद्छा। 

“नहीं तो... बस यों ही सोच रहा था कि 
जव से शाहगंज छोड़ा तब से एक बार भी नहीं 
गया। अपनी जन्मभूमि ओर नर्मदा की याद 
नहीं आई कभी 1'' आनन्द ने सरिता से नजरं 
चुराते हए कहा । 

““ वहाँ इसलिए क्योकि यहा इन्दौरमें भी तो 
तुम नल चला कर नर्मदाके पानीसेहीतो 
नहाते हो ।' ' सरिता ने हंसते हए कहा । आनन्द ने 
कोई जवाब नहीं दिया, अपनी चाय का कप 
उठा कर पीने लगा। 

कुछ देर बाद सरिता ने कहा, “जाना चाहो 
तो हो आओ, पुराने दोस्तों से मुलाक्रात भी हो 
जाएगी, ओर तुम्हारा अपराधवोध भी कम हो 
जाएगा ।'' 


““दोस्त तो अव क्या मिलेंगे 2 हों जन्मभूमि ` 


को फिरसे देखना हो जाएगा ।'* कह कर एक 
क्षण को आनन्द ने रुककर सरिता को तरफ 
देखा ओर पृछा, ““ तुम चलोगी क्या 2" 

“न वावा न, में क्यों जाऊंगी, तुम अकेले 
ही जाओ। मुञ्जे साथ ले जाओगे तो खुलकर 
घूम फिर नहीं पाओगे, सबसे मिल नहीं 
पाओगे।'' सरिता ने कुछ मीठे स्वर में कहा । 

"" हूं देखते हें क्या होता हे !'" कह कर 
आनन्द ने चुप्पी साध ली। 

एक सप्ताह वाद जब प्रोफेसर आनन्द 
शाहगंज पर्ँचे तो एेसा लगा जेसे समय वहीं ठहर 
गया हो, जहां वे पतीस वर्ष पहले छेड़ गए थे। हों 
प्रगति नाम को प्रक्रिया ने अपना परा प्रभाव इन 
पतीस वर्षो मे दिखाया था, किन्तु इस प्रगति के 
पीछे कहीं कहीं कुछ एेसा क रहा था, निहार रहा 
था प्रोफेसर आनन्द को पुरे अपनेपन के साथ, 
मानो पूना चाह रहा हो कि, अरे! इतने बड़ हो 
गए तुम... ! कल जब यहोँ से गए थे तब तो... 


आनन्द ने लम्बी संस खीची-- वही सोधापन, 
वही सुगन्ध । इतने सारे बदलाव के बाद भी मानो 
कुछ भी नहीं बदला हो। 
सबसे पहले नर्मदा के तट पर पहुंचे प्रोफेसर 
आनन्द, नर्मदा को प्रणाम किया, जल को 
अखि से लगाया। कुछ घाट नए बन गए है 
परन्तु पुराने घाट अभी भी जस के तस हें । अपने 
उसी पुराने घाट के पत्थर पर वेठ गए प्रोफेसर 
आनन्द । वहीं वेठे-वेटे पूर्ववत नर्मदा कौ लहरों 
को निहारने लगे। एेसा लग ही नहीं रहा था कि 
कड वर्षं बीच मं गुजर गए हे, एेसा लग रहा हे 
मानो कल दही को वात ठै, जब वे शारदा के 
साथ यहो वेठे थे। शारदा... । शारदा की स्मृति 
आते ही प्रोफेसर आनन्द उठ कर खड़ हो गए 
ओर वस्ती को ओर चल दिये। 
चारों तरफ़ चेहरे ही चेहरे थे, कुछ चेहरे 
सर्वथा अपरिचित तो कुछ कहीं-कहीं से 
परिचित होने का भाव लिये, लेकिन चूंकि दोनों 
तरफ समय ने अपनी छप छोड़ रखी थीं 
इसलिए पहचान के चिन्ह दूंढना मुश्किल हो 
रहा था। कोई कोई चेहरा आनन्द को देखकर 
ठिठकता, कुछ संशय में पड़ता, फिर चल देता। 
जानी-पहचानी गलियों से होते हए प्रोफेसर 
आनन्द पंडित पृथ्वी वल्लभ दुवे के घर पहुचे, 
देखा कि वे बाहर ही आंगन में वेठे हुए कोई 
पुस्तक पट्‌ रहे है। 
काफी वृद्ध हो चुके पंडित पृथ्वी वल्लभ 
दुबे के चेहरे पर अभी भी वही तेज था। आनन्द 
ने बढ़कर उनके चरण छू लिये । दुवे जी ने हाथों 
की पुस्तक बन्द कर कुछ अपरिचित नजर से 
आनन्द को ओर देखा ओर कुछ पूना चाहा, 
किन्तु उनके कुछ कहने के पूर्व ही आनन्द ने 
कहा, ““ म आनन्द हूं गुरुजी, राम स्वरूप जी 
कावेय।'' 
आनन्द के इतना कहते ही दुबे जी कौ ठोडी 
मे कम्पन-सा हुआ, फिर आंखों मे चमक-सी 
आ गई । उठकर उन्होने आनन्द को सीने से लगा 
लिया ओर भाव विह्ल होकर बोले, ““ अरे... 1 
तूहैनेय!'' 
दो दिन तक दुबे जी के यहाँ मेहमान रहे 
आनन्द, दिन भर घूमना फिरना, ओर रात को 
अतीत को चर्चा करना कि कोन कब क्या था? 
अब कहँ है? ओर क्या हो गया 2 उख दोर के 
एक एक व्यक्ति से मिलाने ले गए आनन्द को 
दुबे जी। एक ही वाक्य कह कर मिलाते 
““ अपने रामस्वरूप का बेरा है, हिन्दी का बड़ा 
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प्रोफेसर ओर साहित्यकार हो गया हे ।'' प्रोफेसर 
आनन्द ने देखा कि वाक्य का पहला हिस्सा 
बोलते समय दुबे जी का स्वर अपनेपन से भगा 
होता था, किन्तु दूसरा हिस्सा बोलते समय उस 
स्वर मे गवं छलक आता था। 
दुबे जी के बेटे-बहुओं ने वूब सेवा कौ 
प्रोफेसर आनन्द को । रात को भोजन वरह 
करके जब दोनो बातें करने बेठते तो समय का 
पता ही नहीं चलता। बातो में कुछ भी नहीं 
केवल अतीत की बाते, अतीत से किसी भी 
पात्र को चुनना ओर उसको लेकर अपने-अपने 
प्रश्नों का समाधान करना। इसी दौरान पता 
चला कि शारदा की शादी भोपाल में हई हे। 
शारदा शादी के पहले ही शिक्षक हो गई थी, 
आजकल भोपाल के किसी विद्यालय में प्राचार्य 
हे । पति भोपाल में ही चिकित्सक हें । अपनी घर 
गृहस्थी में पूर्णतः खुश है। शारदा के वारे में 
सुनकर अच्छ लगा आनन्द को । एेसा लगा कि 
कोई अपराधबोध उतर गया हे मन से। शारदा 
के घर का पता ओर स्कूल का पता ले लिया 
आनन्द ने, जाना तो भोपाल होकर ही है, ओर 
फिर आने का प्रमुख प्रयोजन तो शारदा से 
मिलना ही था। 
दो दिन बाद प्रोफेसर आनन्द रवाना हए तो 
दुबे जी का पूरा परिवार बस अङ तक छोडने 
आया था। साथमे वे कई लोग भी आएथेजो 
आनन्द के पुराने परिचित थे। सभी को ओंखिों 
में नमी थी जेसे कई वर्षं पूर्व विदाई के समय 
थी। 
भोपाल पर्हंचते-पहंचते ही दोपहर हो गई, 
आये रिक्शा लेकर सीधे शारदा के स्कूल की 
ओर रवाना हो गए प्रोफेसर आनन्द । तीन दिन 
हो गए इन्दौर से निकले, जाने क्यों घर की याद 
आ रही हे, जबकि अव तक एेसा कभी नहीं 
हआ। पहले भी साहित्यिक आयोजनों के 
सिलसिले में अक्सर घर से बाहर जाना हुआ 
था, लेकिन इस वार जाने क्यों सरिता को इतने 
दिनों के लिए चछेडना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। 
मन कर्‌ रहा है अब जल्दी वापस लोय जाए। 
स्कूल पहुंचकर शारदा के वारे मं पृचछा तो ज्ञात 
हआ मैडम अपने ओफिस कक्ष में वेटी हं। 
आनन्द जसे ही प्रिंसिपल के कक्ष के बाहर 
पहुंचे कि परदा हदय कर शारदा बाहर निकली । 
निकलते ही आनन्द को देखा, कुछ चौंक, 
फिर हँसते हए बोली, “अरे... ! आनन्द 
तुम...! आज कैसे याद आ गई?" 
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प्रोफेसर आनन्द बोले, '“ तुमने मुञ्चे पहचान 
लिया... 1'' 

"“ आए दिन तो तुम्हारी कहानियों के साथ 
तुम्हारा फोटो छपता हे पत्रिकाओं मे, पहचानती 
केसे नहीं !'' उसी तरह हंसते हुए कहा शारदा ने। 
“* चलो अन्दर चलकर वेठते है ।'' कहते हए 
शारदा ने अपने कक्ष का परदा हटा कर आनन्द 
को अन्दर चलने का इशारा किया। 

““ हां अब बताओ, क्या पियोगे चाय या 
कापी ?'' कुसी पर वेठते हए शारदा ने पृछा । 

'“ कुछ भी मंगवा लो, तुम्हं तो पता हे कि 
खाने-पीने के मामले में मेरी कोई विशेष पसन्द 
नहीं रही ।'" आनन्द ने कहा । शारदा ने घंटी 
बजाकर चपरासी को बुलाया ओर दो कप चाय 
लाने को कहा। 

“कहां से चले आ रहे हो... 2'' शारदा ने 
पृछा । 

“ “शाहगंज से ।'" आनन्द ने संक्षिप्त सा उत्तर 
दिया। 

““ शाहगंज से... !'" शारदा ने कुछ चकते 
हए कहा, "" वहां किस प्रयोजन से गए थे... 2'" 

आनन्द ने मुस्कुराते हए कहा, “* तुमसे 
मिलने। तुमने कहा था न कि कुछ बन जाओ 
तब आना मु्ञसे मिलने, लेकिन मेने आते- 
आते कुछ देर कर दी ।'' 

इसी वीच चपरासी टेबल पर चाय का कप 
रख गया । चपरासी के जाने के बाद शारदा ने 
चाय का कप उटठाते हृए कहा, “ * नहीं आनन्द 
तुमने देर कँ की, मैने तुमसे कहा ही था कि 
कुछ वन जाओ तब आना मुञ्जसे मिलने, तव 
तक प्रतीक्षा करूगी ।'' 

"“ हाँ वही तो। तभी तो कह रहा हूं कि मेँ ले 
हो गया ।'' आनन्द ने चाय की चुस्की लेते हए 
कहा। 

““ नहीं आनन्द, कोलिज में प्रोफेसर हो जाने 
से मेरा आशय तव नहीं था, वह तो हजारो लोग 
बन जाते हें । में तो वही चाहती थी जो तुम आज 
हो, आज साहित्य में तुम जिस स्थान पर हो वह 
स्थान वही है जिसके बरे में मेने कहा था। 
इसलिए तो मे कह रही हू कि तुम सही समय पर 
आये हो कुछ बन जाने के बाद।'' शारदा ने 
कहा। 

कुछ देर की चुप्पी के बाद आनन्द ने कहा, 
““ मुञ्चे कुछ दिनों से यह अपराधवोध था कि 
मुञ्चे तुम्हारे पास बरसों पूर्वं आना चाहिए था। 
तुम मेरी प्रतीक्षा मं हो।'" 


७ 


'"प्रतीक्षा तो मेने को हे लेकिन तुम्हारा 
अपराधबोध बरसों पुराना होकर केवल एक ही 
वर्ष का होना चाहिए ।' ' शारदा ने कहा। 

“* केसे... ?'' आनन्द ने पृच्छा । 

'*वो एेसे कि पिछले साल तुम्हें शिखर 
सम्मान मिला हे, बस तभी से मुञ्चे उम्मीद थी 
कि अव तुम्हे आना चाहिए क्योकि अब तुम 
वह बन गए हो जो में चाहती थी ।'' शारदा ने 
कहा। 

“* तुम्हारी बातों ने मेरा वोज हल्का कर 
दिया।'* आनन्द ने चाय का कप रखते हए 
कहा । 

देर तक दोनों घर परिवार की बातें करते रहे। 
वातं करते-करते आनन्द ने घडी देखी । चार 
वज गए थे। **अआच्छा शारदा चलता हं।'' 
आनन्द ने कहा। 

'"अरेये क्या वात हइ? घ्र नहीं चलोगे 
क्या 2'" शारदा ने उठते हए कहा । 

“नहीं शारदा आज नहीं, दस दिन बाद एक 
कार्यक्रम मं भोपाल आना हे, तव आगा । 
सरिता को भी साथ लेकर आगा । तुम्हारे घर 
ही ठहरूगा। अभी तीन दिन हो गए इन्दौर छोड 
सरिता वह अकेली हे।'' आनन्द ने कहा। 

“* अच्छा लगा यह जानकर कि तुम्हे अपनों 
की परवाह है। तुम सचमुच वही बनकर आए 
हो जो में चाहती थी ।'" कहते हए आनन्द के 
कन्धे पर धीरे से हाथ रख दिया शारदा ने। 
प्रोफेसर आनन्द ने देखा कि शारदा को ओंखों 
मे एक चमक-सी आ गई हे। अपने कन्धे पर 
रखे शारदा के हाथ पर अपना हाथ रख दिया 
ओर धीरे से मुस्करा दिये। प्रोफेसर आनन्द को 
लगा अव वे कुसुम के साथ बहस कर सकते हें 
महुआ घटवारिन को कहानी के वारे मं, क्योकि 
अब वह कहानी पूरी हो गई हे। 

पी सी लेव, शाप नं. -3,4,5, बेसमेंट, 
सम्राट कम्प्लेक्स, नए बस स्टेड के सामने, 
सीहोर, मध्य-प्रदेश-466001 
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प्रम पदावली 


्च्दिखों, भक्ति पदों ओर लानियों सें पेम व्रा राग 
संकलन : यतीद्ध यिश्र 


भारतीय कविता का एक रूप गेय पदो एवं वाचिक कविता का रहय हे। इस परम्परा से निकलने वाली पदाकवलियोः 
चर्या गीतियो, दोहो आदि ने कविता- परिदश्य को रचनात्सक तरीके से प्रभावित किया हे। इस पूरी कविता 
परम्परा को आरम्भ से देखने पर आश्चर्यजनक रूप से इस श्रारणा करो बल मिलता हे कि साहित्य ओर संगीत 
के अन्यतम विकास ये प्रेम ओर प्रेम मे समर्पण कर केन्द्रीय एवं महत्वपूर्ण भूमिका रही हे । दक्षिण मे आलवार 
सन्त ओर त्यागराजः उड़ीसा मे जयदेव, कवगाल में चैतन्य महाप्रभु एवं काउल लोगो का अलौकिक संसार, 
गुजरात में नरसी मेहता; महार मे वुकारामः विहार मे विद्यापति ओर राजस्थान मे मीरा तथा उक्तर प्रदे में 
हर्दासी सम्प्रदाय एवं युिमार्गी कवियों ने साहित्य के साथ-साथ संगीत को भी प्रेम के रूप्को मे को्चषकर 
अनुपमेय विस्तार दिया हे, 
बन्दिशो कौ परग्यरा भारत मे अत्यन्त ग्राचीन हे/ वन्दि अथात्‌ बोधने कौ क्रियाया भाव हले से किया हआ प्रवन्ध-गान 
कविता; गीत आदि को शब्द-योजना। कविता ओर सगीत मे प्रेम क़ प्रमुख उपस्थिति एक प्रकार से बारहवीं खताब्दी के उत्तरारद्धमें 
जयदेव के “गीत-गोविन्द ^ के माध्यम से सामने आती हे।/ इसके पर्व अमीर खुसये के माध्यम से ग्रेन का सूफ़ी रंग हिन्दी कविता का 
एक अवुलनीय सग्रह वनता हे; जिसमे काद मेढेये सन्तो तिर्युणियोः ओलियाओं फीर-फकीयोः बन्दि्िका्ये एवं मत्ये मे फूजा- 
अर्चन करने वाले केष्णव भक्त कवियों से यह परम्परा उन्नत होती दिखाई पडती हे, 
इस खण्ड मे पिले हजार सालो को ब्दिश् परम्परा से हमने कुछ विशिष्ट तथा कृ एेसे अल्य प्रचलित नामो का चयन किया हैः 
जिसके माध्यम से हम सगीत में बल्दिथिकाये को सर्जना भूमिः सन्तो तिर्युणियो कौ वचन वानियो कौ परम्परा तथा वाचिक कविता सेप्रेम 
का कह सलोना रग आपके सामने प्रस्वत कर सके जो आज भी अपनी गेय एवं ति परम्परा के साथ-साथ साहित्यिक धरातल पर भी 
उत्क्रष्ट होते हए प्र सगिक वने हए हे।/ इस योजना मे यह अवश्य हो सकता हे कि कुछ महत्वपूर्ण वागगेयकार (नद्दिश् रचने काले) एवं 
सन्त-कवि छट गये हय तथा कुछ अल्यज्ञात नामो का चयन हुआ लो । कृछ सागीतिक विभरूतियो मसलन तानसेनः वल्य नायकः; सदारग 
एवं काजिद अली शाह आदि को भी यहा शामिल किया गया हे / इन पदो के संकलन के पीछे का ध्येय मात्र इतना हे कि कालक्रम की 
अवधारणा से अलग इस तथ्य को प्रासंगिकता रेखाकित हो सके; जिसमे कवीर ओर तानसेन प्ल्टरदास ओर तिराला तथा वाजिद अली 
शाह ओर भारतेत्दु हरिश्चन्र जसे मूर्धन्यं कौ प्रेमाभिव्यक्ति को एक ही भरयतल पर रेखाकित किया जा सके, 
यह बन्दिशो मे ही सम्भव धरा कि पल्टदास जेया जोगी प्रेम का बान मारने कौ बात करता हे तो रयिक विहारी रास के लिए राधा 
को रगो भरी यात मेँ आमन्रण देते हे ।/ सदारंग प्रेम से प्रियतम को गले लगाने को प्रिय के गले मे हार डालना कहते हैः तो खखरो के 
य प्रेम के लिए सदा से यह अमर पक्ति दर्ज हो ग्यी-- बहुत कठिन हे डगर पनषट कौी। कबीर अपनी साफगोई मे खुद को इश्क 
मे मस्त हओ मानते हैः जिसके लिए होशियार या चालाकी का को स्थान नर्टी हे तो भारतेन्दु हरश्च शरी प्रेम की मदिरा पीने कौ 
बात करते है। कहने का लब्बो लुआव यह हँ कि प्रेम कौ प्रासंगिक ओर सार्वजनिक उपस्थिति ने हजार सालो के लम्बे कालवोध के 
वाद भरी डन कविताओं के रग को फीका न्दी होने दिया हे, 
इसी प्रयास को दिखाने के लिट बन्दिशो कौ एक वहत छोरी जोक यहां विनप्रतापूरवक प्रस्त हे । 
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कलीर 

हमन हे इश्क मस्ताना हसन को टोशियारी क्या 
रहं आजाद या जग से हमन दुतिया से यारी क्या 
जो बिड है पियारे से भटकते दर-कव-दर फिरते 
हमारा यार है हममे हयन को उन्तजारी क्या 


खलक सव नाम अपने को वहत कर सिर पटकता है लनी ठनी 

हमन गुरनाम सोचा हे हमन दुतिया से यारी क्या रतनारी हो थारी ओखड़यां 

न पल विड पिया हमसे न हम विदद पियारे से प्रेम छक रसवस अलसाङी; जाणे कमल कौ पंखडियां 

उन्हीं से नेह लागी हे हमन को वेकयरी क्या सुन्दर रूप लुभ गति मदि हो गई ज्यं मधु मोंखडियां 

कवीरा इश्क का माता दुर को दूर कर दिल से रयिक विहारी कार प्यारी, कौन वसी तिस कोखड़या। 

जो चलना राह नाजुक है हमन सिर वोञ्च भारी क्या | ्‌ । 
यारी साह १, 

शेख जमाल कम्बोह ` खुसरो ' द्वितीय लम तो खेलौ पियास होर 

बहुत कठिन हे डगर पनषट क दरस- परस पतिवरता प्रियक; छवि निरखत भङ़ बोरी 

कैसे मे भर लां मधवा से मटकौ सोलह कला संपूरन देखो, रवि ससि भे इक जरी 

पतिया भरन को जोगे गरथी जवते दि परयो अबिनासी लागी रूप ठगोयै | 

दौड ञ्जपट मोरी मटकी पटकौ रसना रटति रहति रिसि गासर नैन लगे यहि ठैर । 

युसरो निजाम के गल-कल जाइये कह “यारी " यादि करु हरक; को कटे सौ कल्यै री। | 

लाज राखे मेरे षट फटकौ। | 
ताज | 

रानी रूपमती सुनो दिलजानी मेरे दिल कौ कहानी तुम । 

श्याम निना उमगे री दोऊ बदरा दस्त ही निकानी बदनामी भी सहूगी मे 

सुन री सखी पिया सपने मे देखे देवएूजा ठानी मे तिकाजहू भुलानी, तजे 

भर आए नीर ढरक गयो कजया कलमा-कुरान साड़ गुनति गह्गी यै 

कासो कटो सुने को मेरी सोकल सलोना सिरत्राज सिर कुल्ले दिये 

जोहत बैठी पिया को भगरा तेरे नेह दाग मे तिदाष हवै दहूगी यै 

रूपमती पी बाज बहादुर नन्द के कुमारः कुरनान तेरी सूरत पै 

तज गए गोकृल पिट गयो गरा, ह तो मुगलानी हिन्दुवानी हवे रहूगी मै। 
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ललित किशोरी 

एक 

युगल बर कलत दे गलबाहीं 

वादर बरसे चपला चमके सघन कदम की छी 
इत उत येग वढावत सुन्दर मदन उमगन माही 
ललित किशोरी हिंडोर ले कद यमुना ल जा्ही। 


दो 

जंग्रल में अव रमते हे दिल वस्ती से घबराता हे 

मानुष गन्धन भाती हे संग मर्कट मोर सुहाताहे 

चाक गरेवां करके दमदम आही भरने भाता हे 

ललित किशोरी इश्क रैन दिन यह सन खेल खिलाता हे, 


तीन 

देखो री यह नन्द का छोरा बरी मारे जाता है 
करदछी सी तिरच्मी चितवन कौ सेनो छरी चलाता हे 
हमको घायल देख बेदरदी मन्द-मन्द मुस्काता हे 
ललित किशोरी जखम जिगर पर नोन पुरी वुरकाता हे 





बख्श नायक 

पिया छेड दे मोरी कहिया रे अपने गरज के स्यां 

लगर अगर के लिपट जात हो ठ्या 

हस-हस कर रसवस पड गडलो एसे मन के छ्य 

गृ सो गई मेरी वयस अकारथ अवटं समज् गुसड्यां 
सव तज के भ्राम तेरे अडइ़लो ओर आय परो पड्यां 
अवगुन बखर तित द्यत पड़ये चरण कमल बल जडया । 


सियादुलारी 

प्रीतम हंसल री प्यारी गरे लागे 

मदमाते प्यारे रस लम्पट महीप हिये जागे 

परस कपोल कठ भज मलत अधयामत फीवत रस यागे 
दोऽ करत मधुर रस वतियां छक प्रेय मदन अनुरागे 
सियाद्लारि बिलोकि दम्पती वर सखी प्रेम भक्ति वर मोगे। 


सनद पिया 
काकरूनामानेरी 

मोर मृकुटवाये ढीर ल्गर 
परियां भरत डगर चलत 
ठिठीरी करत 

सनदपिया मोरी मानत नाही 
वार-वार मोसे बरजोरी करत। 


गोस्वामी बिन्दु जी महाराज 
घनश्याम तु्धे दृरंढने जाये का कटां 

अपने विरह की याद दिलाये कां कों 
तेरी नजर मेः जुल्फ में मुस्क्यान मधुरम 
उलद्ा हे सव मे दिल. तो हृडा्ये क कहां 
चरणो कौ खाकसारी मे खुद खाक वन गये 
अव खाक पै हम खाक रयाएं कहां कां 
जिनको तबीव देख के खुद बन गये मरीज्ञ 
एसे मरीज मर्ज दिखाए कां कां 

दिन रात अश्रु “विन्दु वरसते तोहे मगर 
सव तन मे लगी आग वृं्ाएं कां का, 


नदा 


-2॥ ०८९ 


न 
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पलदटूदास 

प्रम वान जोगी मारल हयो फ़ाटा हिय मोर 

सखिगी गगन वजायति हो ताकेनि मोरी ओर 

अरुन नयन मन हरलेति जोगी क्ड़ चोर 

गगा जमुन के विचवा हो वहे ज्िरिहिर नीर 

वही ठडया जुरली सनेहिया हो हरिलेति मोरी फीर 
जोगी कै लेवो मग छलवा हो आपन पट चीर 
दनो करव गेदिजोरवा हो हम होडवे फकीर 
जोगी अमर मरे नारीं हो एूजली मोरी आस 

कर्म लिखा वर एवल हो कटे पलटदास। 


तानसेन 

भले ही मेरे आए हो पयु ठीक दुपहरी की विरियं 

युभ दिनः सुभ नक्षत्र सुभ हूर सुभ पल चिन, सुभ रिया 
भयो हे आनन्द-कन्द मिट्यौ विरह दुख द्वन्ध 

चन्दन पिस लेपत अग ओर पायन परियों 

तानसेन के प्रभु दया कनी मो पर सूखी बेल. कनी हरियो। 


बिन्दादीन 

एक 

जान दे मेका सुनो सजनवा, 

काहे करत तुम तित-तित हम सन रार? 
नाहीं नाही मानंगी अव मे तोर 

छेड़ करत नरी माने 

वरजोरी करत गहे लीनी श्याम मोहे, 
विन्दा कहत तुम नित-तित हम सन रार, 
नार्ही- नाही मानी अन मै तोरी। 


दो 

मोहे छ्गेडत मोहन गिरधायै 
डगर चलत मोहे देखो देत गायै 
मे जमुना जल भरन जात थी 
निन्दा देखो मे हारी। 


रसिक बिहारी 

कुजन पारो यधेरग भरी रेन 

रंग भरी दुलहन रंग भरे पिया श्याम सुन्दर युख देन 

रगभरी सैनी निद्छी सेज पर रग भरयो उलहत मैन 

रसिक बिहारी पिय प्यारी जी देऊ मिल करो सेज युख जेन, 
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सरयूसखी 

जराङ्जलो न लाला हमारे सग 

तुम प्रीतम हम प्यारी वनी हे तुम दीपक मेरे नैना पत्य 

तुम रसिया हम आली छवीली लागो हे नेह पिया तुम्हरे सग 
"सरयूसखी * जलन को तिकसी वाजे मदग तहे उठे वरग, 


यकरग 

पिया मिलन केसे जाओगी गोरी, रंग-रूप सब जात रहो री 

ना अच्छे गन ढंग. ना अच्छे जोवनु मैली भर अब चूनरि तोर 
करके सिगार पियाक्षर जेयो, तन देखिहें पिया तोरी ओय 

जाय॒ कटो कोई “यकरग * परियासो तुम निन या गत हो गई मोरी। 


सदारग 

गरवा हरवा डारूगी मा जव परिया आवे मोरे अगनवा 
चर युषर वलमुवा मोय कवन दश्च रहिलवा 
सदारंग कोई जाय सुनावे इनके कान भनकवा। 


मीराबाइं 

नाला मे बैरागण हग 

जिन भेको महायो साहिव रीड सोही भेव धरूगी 
सील सन्तोष धसं षट भीतरः समता पकड़ रहंगी 
जाको नाम निरंजन किये ता को ध्यान धरूगी । 
गुरु के ज्ञान रगं तन कपड़ा मन मुद्रा पेरूगी 

प्रम प्रीत से हरि गुण गाऊंगी, चरणन लिपट रहृगी। 
यातन कौ मे करूं कीगिरी, रसना नाम कलूगी 

मीरा के प्रभु गिरधर नागरः साधा सग रहूगी। 
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इसुरी 

नैना भंवर भये वारी के; रंगरेजिन प्यारी के 

एक से दोउ भेस धरे हैः स्चिररेख कारी के 
सालिगराय बीच कमलन के; चितवन अनयारी के 
लेत सुगन्ध फूल नये फले, मानस संसारी के 
सुरी परे इशक के फन्देः आशिक हे यारी के। 


तालिब शाह 

महलरूव वागे सुहागे बने हैः सुमोहन गरे गल फूल लिये हें 

महारंग माते-अमाते मदन केः बिलोकत कदन खौरि चन्दन दिये हे 
यही वेश हरिदेव भरकुरी तुम्हारे युलकटी भवर लेख या लख लिये हैँ 


दिवाना हआ हे निमाना दरश का सुतालिक वही स्याम गिरवर लिये है 


युगल प्रिया 

जाद्‌ भरी पिया तोय नजरिया 
जिहि चितवन तिहि वश कर राखत 
सुन्दर श्याम राम धनुधरिया 
जुलफन युत युखचन्द प्रकाशे 
नासा मणि लटकत मन हरिया 
युगल प्रिया मिथिलापुर बायिन 
फसी जाल मनो रूप मच्रिया, 


पुरुषोत्तम 

प्यारी को शगार करत नेदलाला 

वार-वार मे मोती योहे कन विच ज्जलके बाला 
कलीदार जरी को लहंगा ऊपर युर्खं दुशाला 

युरुकोत्तम प्रभु रयिक शिरोमणि छवि तनिरखत त्रज्काला। 


परहत 

मायो- गायो हो स्याम पिचकारी हो 

ाक लगाये खड़ी सखियन संग ओट लिये राशा प्यारी हो 
देखो-देखो स्याम वहे कोड आवि अबीर लिये भरि शरी हो 
उक पिचकारी ओर प्रभ मारो भीज जाय तन सारी हो 
(फरहत“ तिरखि-तिलि चह लीला; हरिचरना कलिहारी हो, 


करीमलक्छा 

ना जानो पियास केसे होये वतिय 

उनके मन को जुगति नहिं सीख; यह जिय सोच रहे दिन रतिया 
वहो न कोको कोऊ पृषत सुन-युन हाल फटति है छरियं 

ओर सखी परिया अपने मिलन कौ करति “करीम ' हे लाखन घतिर्यो। 


वाज्ििद अली शाह 
नन्दकेषैल छंड दे गागर मोरी 
जिति छुओ री गगरिया 

हाहा करत हूं पेया परत द्रं 
चल वसे मथुरा नगरिया 

केसर रग को मेह वरसायो 
अवीर गृलाल करौ छट क्दरिया 
जेसी भीज मोरी युरख चुनरिया 
तेसी भिजोठं पगरिया। 


भारतेन्द्‌ हरिश्चन्द्र 
हम तौ मदिरा प्रेम पिए 
अव कवहूं न उतार हे यह रग एेसो नेम लिए 
भङ मतवार तिडर उोलत निं कुल भय तिक दिए 
डगमग पग कद गेल न सूत निज सन मान किए 
रहत चूर अयुने प्रीतम ये तिन ये ग्रान दिए 
हरिचन्द मोहन छेला विनु केसे बनत जिए। 
राजसदन, अयोध्या, फेजावाद, उत्तर प्रदेश 
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पंजाब : यहां गाते हें रञ्च मस्ती में 


अनुज 


चंजाव्र व्री प्रेम व्छहानियों 


पंजाब प्रेम ओर अलमस्ती की भूमि हे। सात नदियां ओर 
अनगिनत प्रेम कहानियाँ । यह हे पंजाब । गेहूं के लहलहाते 
खेत ओर खेतों मं हीर ' गाती ओर दुपद्रा ओद दोड़ती- 
भागती लड्किर्यो । गाडियों के दोडने लायक खेतों की चोडी 
मड्‌ ओर मेड के किनारे हहाता हुआ पानी उगलता पम्पिग- 
सेट । कहीं श्रेसर मशीन से उड़ता भूसा तो कहीं जलते अलाव 
के चारों ओर घेरे में गिद्धा नाचती महिलाएं । यह हे पंजाब । 
यहं पंजाव कहने से बोध विभाजन पूर्व के पंजाब से हे ! यही 
तरह पंजाव हे जहाँ महाभारत का सव कुछ समाप्त कर देने वाला युद्ध लड़ा 
जाता हे, तो इसी पंजाव्र को भूमि पर मन को विश्रान्त कर दने वाली ऋग्वेद 
की ऋचां रची जाती हें । इसी पंजाब मे, जहाँ एक ओर पानीपत की तीन- 
तीन लड़ाइयों लड़ी जाती हे, नादिर शाह का खूनी खेल चलता हे, तो दूसरी 
ओर प्रेम का पाठ पटाने वाले शाह हुसेन, वुल्लेशाह, शेख फरदुदीन जेसे 
सूफ़ी सन्त पेदा हो जाते हें । यही वह पंजाब हे जिसने भारत-पाक विभाजन 
के दंश को सबसे ज्यादा तल्खी से महसूस किया था, तो इसी पंजाब में 
“ हीर ' जेसी अमर प्रेमगाथा रचने वाले वारिस शाह ओर ' शाह-जो-रिसालो 
रचने वाले शाह अब्दुल लतीफ भिट्टई भी मिल जाते है । यह हे पंजाब, 
वेफिक्र ओर अलमस्ती कौ पहचान वाला पंजाब । 

यह सचमुच एक विचित्र बात हे कि किसी एक क्षत्र मे इतनी विविधता 
एक साथ मोजूद हों । समाजशास्त्रियों के लिए पंजाब की पंजावियत ओर 
इसकी अलमस्ती शोध का विषय रही हे। इतिहासकार इस मस्ती ओर 
सूफियाना जीवन-शेली का उत्स उन विदेशी आक्रान्ताओं के आक्रमणों में 
देखते हें जो कभी "खेर ' ओर ' बोलन ' दर्यो से होकर भारत पर होते रहे थे। 
आक्रान्ता आते, लूटते ओर वापस लोट जाते। बस पिसता रहता पंजाब का 
आम जन-जीवन । जिन्दगी का कुछ ठिकाना नहीं रहता कि कब कोई 
नादिर शाह आ जाए ओर कब समाप्त हो जाए यह जीवन-लीला! बस, जी 
लो जितना जीवन है- कल किसने देखा हे ! यही फलसफा था जीवन का। 
इसीलिए हरपल जीना सीख लिया पंजावी जीवन ने। शायद इसीलिए 
पंजाबी जीवन में संघर्ष एक बीज तत्व रहा ओर पंजाबी जीवन शैली एक 
जुारू जीवन शेली बनकर उभरी। समाजशास्त्री तो यह भी मानते हं कि 
पंजाब की यह सूफियाना बेफिक्री ओर कलन्दर जेसी अलमस्ती का मूल 
भी इसी असुरक्षा की भावना ८ संस ओंफ इन्सिक्योरिरी ) वाले जीवन का 
बाई प्रोडक्ट हे । अगर एेसा है तो साहित्य के लिए यह छद्मवेष में एक 
वरदान की तरह ही रहा हे। 

रोटी की रोकरी कहा जाने वाला पंजाब अपने प्रेम-साहित्य के लिए 
अधिक याद किया जाता रहा है। आधुनिक पंजाबी साहित्यिक आसमान में 
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भाई वीर सिंह, धनीराम चत्रिक ओर प्रो. पु सिंह, भाई मोहन 
सिंह जैसे साहित्यकार तो हे ही, राजिन्दर सिंह बेदी ओर अमृता 
प्रीतम भी शीर्षं पर है। लेकिन सच मानिए तो पंजाबी साहित्य 
की वास्तविक उपलब्धि सत्रहवीं ओर अटारहवीं सदी के 
मध्यकालीन पुनर्जागरण काल की वो सभी प्रेम-रचनाएं हें 
जिसमें वारिस शाह की “ हीर” हाशिम को “ सस्सी , फजल शाह 
की "सोहनी महिवाल ' पीलू की ' मिर्जा साहिवां ' आदि रचनाएं 
शुमार हे । यह एक सुखद संयोग है कि इसी में शाह अब्दुल 
लतीफ भिट्ई जेसे सूफ़ी सन्त भी इए जिनकी "शाह-जो-रिसालो' मे संकलित 
सात अमर प्रेम रचनाओं- “सस्सी पन्त, “उमर मारवी ', “मोमल रानो” 
'सोहनी महिवाल ', ' नूरि जाम तमाची  'लेला चनेसर' ओर * सोरठ राय 
दियाच' ने पंजाबी साहित्य को प्रेम से सराबोर किया हे। 
प्रेम एक एेसा विषय है जिसने न केवल भारतीय साहित्यकारों को 
बल्कि विश्व भर के साहित्यकारों को अपनी ओर आकृष्ट किया हे ओर 
यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि विश्व साहित्यिक परिदृश्य में 
जितनी भी महान रचना है उनमें से ज्यादातर रचनां प्रम-साहित्य ही 
हे । अब चाहे वह कालिदास का ' अभिज्ञान शाकृन्तलम ' ओर ' मेघदूतम' 
हो या कि शेक्सपीयर का "रोमियो जूलियर' ओर “एटनी-क्लियोपेटा ^ 
चाहे वह जायसी का “ पदमावत' हो या कि “एेडय मार्बेल का टू हिज 
वर्वांय मिस्टरेस ' या फिर कि वारिस शाह की “ हीर रही हो, सभी प्रेम की 
भाव-भूमि वाली अमर गाथा है । शायद साहित्यकारों ओर समाजशास्त्रियों 
को यह बात हमेशा से चौकाती रही हे कि एेसा क्यो होता हे कि इस 
दुनिया के लाखों-करोड़ों लोगों कौ भीड़ में किसी एक व्यक्ति को कोड 
एक व्यक्ति इतना अच्छा लगने लगता है कि वह उस पर अपना सब 
कुक उत्सर्गं कर देने को आमादा हो जाता है 2 यह विश्लेषण का एक 
रोचक विषय हो सकता है कि आखिर वे कोन-सी परिस्थितियां होती है, 
मनुष्य को वह कोन-सी मानसिक स्थिति होती है जब आदमी हीर रो 
या सस्सी-पुनू जेसी मनोवस्था मे चला जाता ह ? समाज में सदियों से 
आदमी की इस मनोदशा को प्रेम की मनोदशा कहने का चलन रहा है। 
जीव वैज्ञानिक इसे ' फेरोमोन्स' को संज्ञा देते हुए कहते है कि जिस 
तरह हरेक आदमी के अँगूठे का निशान अलग होता है या उसकी 
संरचना अलग होती हे या फिर यों कहँ कि हरेक आदमी की अपनी 
वैयक्तिकता होती हे, ठीक उसी प्रकार हरेक आदमी के जिस्म से एक 
खास क्रिस्म कौ खुशबू निकलती है । इसी खास क्रिस्म कौ खुशबू से एक 
खास हारमोनस का रिसाव होता है ओर आदमी उस अवस्था को प्राप्त 
करता हे । (जीव विज्ञान के विशेषज्ञ इसका विश्लेषण बेहतर कर पाए) । 
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कि न ज नन कि कोः "ये " किच गह काकः ॐ 


सन्‌ 1959 में पीटर कारल्सन ओर मार्टिन लूसर नामक वैज्ञानिकों ने रेशम 
के कीडां पर फेरोमोन्स के प्रभाव का विस्तृत अध्ययन करके यह स्थापना 
दी थी किये एक प्रकार के रासायनिक संकेत होते है जो किसी भी जीव 
मे नर ओर मादा के बीच भावनात्मक स्तर पर घटित होने वाली प्रक्रिया 
के संवाहक होते हे । शिकागो विश्वविद्यालय में इस विषय पर कई गम्भीर 
शोध हए ह । इनमे से एक महत्त्वपूर्णं शोध, जिसे वेज्ञानिक मार्था मेक 
क्लिंरोक के नाम पर "मैक क्लिंोक इफेक्ट ' के नाम से जाना जाता हे। 
इसी * मैक क्लिंटोक इफेक्ट ' के प्रभाव से मनुष्य काम को उस चरम 
स्थिति को प्राप्त होता हे ओर यदि ओशो के शब्दों में कहं तो वह 
वास्तविक परमानन्द की स्थिति में पहुंचता हे। इस “मैक ' क्लिंटोक 
इफेक्ट कौ साहित्यिक अभिव्यक्ति हमें अमृता प्रीतम के यहाँ मिलती हे 
जहोँ वे चर्चा करती हैँ कि ^“ प्रमी के पसीने से आती गन्ध में सिगरेट के 
धुएं को घुली-मिली खुशबू मदहोश करने वाली होती थी ।'' 
अब चाहे यह फेरोमोन्स का कमाल हो या कि आदम-होवा हारा खाए 
जाने वाले उस सेव का, प्रेमी-मन की यह अवस्था कवि, लेखकों ओर शायरों 
के लिए हमेशा से रचनात्मकता का स्रोत रही हे । फिर चाहे वह दामोदर दास 
ओर वारिस शाह की ' हीर-रंञ्ा' हो, पीलू को ' मिर्जा-साहिनां' हो या फिर कि 
हाशिम ओर शाह अब्दुल लतीफ भिटूईं को ' सस्सी-पुन्नू' हो, ये सभी रचना 
प्रेम मे सब कुछ उत्सर्ग कर देने की कथार्णँ हे। 
यहो यह भी कहना समीचीन हे कि पंजाब की प्रेम कथाएं सृफी 
सन्तो हारा रची गयी रचनाएं ह ओर ज्यादातर स्थितियों में यह मान्यता 
रही हे कि इन प्रेम-कथाओं के पात्र कालान्तर में कभी हए थे अर्थात्‌ वे 
इतिहास के वास्तविक चरित्र रहे थे । यह एक रोचक तथ्य हे । वस्तुतः यह 
भारतीय महाकाव्यों को एक विशेषता रही हे कि प्रम-कथाओं के चरित्र 
प्रायः स्थितियों में वास्तविक एतिहासिक चरित्र रहे टै- अव चाहे वह 
कालिदास के ' दुष्यन्त" ओर "शकुन्तला ' हो, शद्रक के ' वसन्तसेना ' ओर 
“चारूदत्त' हो, भवभूति के *मालती-माधव ' हों, जायसी कौ " पदमावती ' 
हो या फिर कि पंजाव की प्रम-कथाओं के चर्चित नायक~-नायिकार्णं हो 
सभी दन्तकथाओं के अंग रहे ह ओर लोक में यह प्रचलित धारणा रही 
है कि ये सभी चरित्र वास्तव में कभी रहे थे। लेकिन यदि कुछ यूनानी 
ओर रोमन साहित्य को छोड़ दं तो विश्व के दूसरे प्रम-साहित्य में एसे 
चरित्र कम हँ जिनके वारे में सम्बन्धित समाज में ेसी धारणा मिलती 
हो । सिर्फ रोमियो-जूलियट ओर ेटनी-क्लियोपैट्रा के बारे में कहा जाता 
है कि वे एतिहासिक चरित्र रहे थे जिनको पात्र बनाकर शेक्सपीयर ने 
सोलहवीं सदी के अन्त में रोमियो-जूलियट' ओर ' एेटनी-क्लियोपटरा' 
नामक नाटक लिखा ओर बाद के वर्षो में जोन ड़ायडन ने 'फेटनी- 
क्लियोपैट्रा' को पात्र बनाकर “ हीरोइक कपलेट' के फर्म में रचना की 
थी । लेकिन पंजाव की प्रेम कहानियों के पात्रं के वारे में सम्बन्धित 
समाज में एेसी धारणा रही है कि वे कवि कौ कल्पना नहीं बल्कि जीते- 
जागते इंसान थे जो एतिहासिक चरित्र रहे थे। 
पंजाब की प्रेम-कथाओं की एक खास विशेषता उनके रचयिताओं का 
सूफ़ी मतावलम्बी होना भी है। यदि अलवसरूनी की पुस्तक ˆ किताब -उल- 
हिन्द" को आधार मानें तो कह सकते है कि सत्रहवीं ओर अटारहवीं सदी 
अर्थात्‌ पंजाव की प्रेम-कथाओं के रचना-काल तक इस्लाम ओर हिन्दू- 
दर्शन ओर विश्वास एक-दूसरे के लिए अपरिचित नहीं थे ओर वे आपस मं 
अन्तर्सम्बन्ध स्थापित. कर चुके थे।एेसे मे सूफियों न हिन्दू ओर इस्लाम के 
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लिए एक समान मंच उपलब्ध कराने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई 
होगी, यह कहना अतिश्योक्ति नहीं लगती । हार्लकि सूफ़ी स्वयं वारह 
सिलसिलों में बटे हुए थे, लेकिन मूल रूप से उनकी विचारधारा एक ही थी 
जो एक विशेष क्रिस्म का रहस्यवाद होता था। सूफियों में पीर (गुरु) ओर 
मुरीद (शिष्य) के सम्बन्धो का बड़ा महत्त्व होता था। भारत में सूफियों के 
बा-शरा सिलसिले की दो शाखार्प-- चिश्ती ओर सुहरवदीं सिलसिले का 
प्रचलन रहा था। भारत में चिश्ती सिलसिले कौ स्थापना ख्वाजा मोइनुदीन 
चिश्ती न की थी । बाद में उनके मुरीद (शिष्य) बख्तियार काकी ने उत्तर 
भारत में इस सिलसिले को आगे बढ़ाया था। निजामुदीन ओलिया इसी 
सम्प्रदाय के सन्त थे। भारतीय सूफियों मं इसी सिलसिले का बोलबाला रहा 
जो बा-शरा सिलसिले से आते थे अर्थात्‌ ये इस्लामी विधान को मानकर 
चलने वाले थे। इसीलिए पंजाब की प्रम-कथाओं मे एक प्रकार का इस्लामी 
रहस्यवाद दीख पड़ता हे । ' सस्सी-पुन्न्‌' की कथा में जन नायिका ' सस्सी ' 
को यह प्रतीत होता हे कि उसके साथ धोखा हआ हे तब वह "पुन्न" से 
मिलने नगे पव ही 'किचम' शहर की ओर दौड पडती है । रेगिस्तान का 
मीलों लम्बा सफ़र वह तय नहीं कर पाती ओर मृत्यु को प्राप्त होती हे। 
'सस्सी-पुन्तृ' की कथा में " सस्सी ' की तुलना उस चिदियि से की जाती हे जो 
अपने ही पंखों से उठती हई आग में लस जाती हे ओर राख के देर में 
तवदील हो जाती हे। “ सस्सी-पुन्नृ' की कथा में " सस्सी' की मृत्यु वाले 
प्रसंग को पदट्ृते हए जायसी कौ नायिका ' पद्मावती ' की याद आती हे। 
ठीक उसी तरह * सोहनी-महिवाल ' में नायक~-नायिक का साथ-साथ नदी 
में डूवना भी उसी रहस्यवाद की अभिव्यक्ति दिखता हे जो सूफियों की 
इश्क्र-ए-हक्रीकी में परिलक्षित होता हे । 
एेसा नदीं हे कि साहित्य का यह रहस्यवाद सिर्फ़ सूफियो में ही है । बंगाल 
करा “वाऊ्ल' संगीत भी जीव ओर ब्रह्य के बीच के सम्बन्धो का विश्लेषण 
करता हे। अग्रज साीहत्य में टी.एस. इलियट पहले आलोचक ह जिन्हनि 
ˆ मेटाफिजिकल स्कल ' के अस्तित्व की बात की थी । इलियट ने अपने "द 
सेलेक्टेड एसेज ' में इस विषय पर लम्बी चर्चा कीं हे । ग्रियर्सन ने भी इस 
आशय की चर्चा को हे। अग्रिजी में सत्रहवीं सदी का साहित्य 'मेयाफिजिकल 
स्कूल ' के प्रभाव में रहा था । या प्रेम आध्यात्म की अभिव्यविति के रूप में 
आता है-- चाहे जोर्ज हर्बटं का “ वर्च्यु , “द कोलर्स' ओर * द पूली ' हो या हेनरी 
वोन का*द रिटरट'। ओर यह भी एक सुखद संयोग ही हे कि इन रचनाओं के 
कई वर्पो बाद पंजाब में वारिस शाह  हीर' की रचना कसते हें । वारिस शाह के 
" हीर ' से कई वर्ष पूर्व अओ्रेजी में जोन उन “ए हीम ट गोड द फादर' लिख चुके 
थे। मसलन, उस दौर में सिर्फ़ पंजाब की प्रेम-कथाओं में ही नहीं बल्कि पुरे 
अग्रजी साहित्य में रहस्यवाद का बोलबाला रहा था। जोन डन के "लवर्स 
इनफाइनाइटनेस' मं उसी तरह का मांसल सीन्दर्य हे, जेसा कि "मिर्जा 
साहिवां' ओर ' सस्सी-पुन्त्‌ ' में देखने को मिलता टे। वारिस शाह की रचना 
" हीर' मं उसी रहस्यवाद की अलक मिलती हे जेसी कि अगज के मिस्टिसिज्म 
मं मिलती हे। घटनाओं के स्तर पर भी कई कहानियों मे समानता दिखती है 
जसे पीलू के " मिर्जा-साहिवा ' की नायिका टीक उसी तरह से अपने सीने में 
खंजर घोप लेती हे, जेसे कि शेक्सपीयर की नायिक जुलिएट अपने सीने में 
तलवार उतासती हे। हालाकि सूफियों के परकीया प्रेम की अवधारणा उनकी 
अपनी अवधारणा थी, यह अन्यत्र कहीं ओर नहीं मिलती हे। अ्रेजी में पंजाब 
की प्रेम कहानियों की तरह परकीया प्रेम का भाव नहीं हे, लेकिन आत्मोसर्ग 
करा भाव दोनों साहित्य में समान रूप से मुखर मिलता हे। 
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पंजाब की प्रेम कहानियाँ एक ओर स्तर पर परम्परागत भारतीय साहित्यिक 
परिदृश्य के साहित्य से भिनता लिए हुई हें । यदि हम संगम काल के तमिल 
साहित्य को देखें जिसके दौरान *शिलप्पदिगरम ' या ' मणिमेगले' आदि कौ 
रचना हुई थी या तीसरी-चोथी सदी के गुतकाल के दोरान जिसमें कालिदास, 
शृद्रक आदि ह या उसके बाद में काल अर्थात्‌ सामन्तवाद-काल के दौरान 
रचित संस्कृत साहित्य जिसमें भवभूति, विशाखदत्त, हर्ष, महेन्द्र विक्रमवर्मन, 
राजशेखर आदि महत्त्वपूर्ण हे को देखें तो एक विशेषता सामान्यतः मिलती 
हे कि उस काल में भारतीय साहित्यकारों ने अपनी रचनां सुखान्त की हे । 
भारतीय मानस ने दुखान्त प्रेम-साहित्य को अपनी स्वीकृति नहीं दी थी। 
ग्रिजी साहित्य में भी यदि "रोमियो-जूलियट ' ओर 'एेटनी-क्लियोपेद्रा' को 
छोड दं तो दुखान्त प्रेम कहानियाँ नहीं के बरावर मिलती हे । उननीसवीं सदी 
के अन्त में ओर बीसवीं सदी के प्रारम्भ मं थमस हाड़ी के यटा यह ज़रूर 
मुख होकर आता हे लेकिन यह वहत बाद के समय (सन्‌ 1840-1928) 
को वात है ओर यह भी गोरतलव हे कि हाड के यहां कथानक ओर चरित्र 
एतिहासिक नहीं हे, बल्कि काल्पनिक हें । किन्तु पंजाब की अधिकतर 
प्रम-कथाएं अनिवार्यतः दुखान्त ही है-- चाहे ' हीर-रां्ा' हो, ' सोहनी- 
महिवाल ' हो, या ' सस्सी-पुन्‌' की कथा हो, सभी दुखान्त हे । हार्लोकि 
वारिस शाह पर यह आरोप अवश्य लगता रहा हे कि उन्हाने  हीर-रां्चा' कों 
सुखान्त कहानी को बदलकर दुखान्त बना दिया हे । आज भी पंजाव कौ 
महिलाणं ' हीर ' गाते हुए उन सुखान्त क्षणो का वर्णन करती हँ जब हीर ओर 
रांद्या सुखद वैवाहिक ओर पारिवारिक जीवन जी रहे होते हे । लेकिन वारिस 
शाट को “हीर ' को उसका चाचा खेदन जहर दे देता हे । वारिस शाह के 
“हीर ' के नायक-नाविका अन्त मे अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हे। 
आलोचकों का यह आरोप हे कि वारिस शाह ने एेसा करके * हीर ' को एक 
क्लासिक रंग दे दिया हे। 

पंजाब की प्ररेम-कथाओं की सबसे बडी विशेषता उन कथाओं को 
नायिकाओं में निहित हे । जेसा की प्रारम्भ में ही चर्चा की गयी हे कि 
पंजाब एक कृषि-प्रधान क्षेत्र हे ओर रहा है, इसलिए यह भी उतना ही 
सत्य हे कि सोच के स्तर पर भी पंजाब का तेवर सामन्ती रहा था, जेसा 
कि आम कृषि-प्रधान क्षेत्र हुआ करते हें । उदाहरण के लिए, जब आज 
के अत्याधुनिक कहे जाने वाले 21वीं सदी के समाज में भी प्रेमी- 
प्रमिकाओं को मार डालना सामान्य-सी बात हो गयी-सी दिख रही हे 
ओर हेरत तो तब ओर भी होती है जब इस तरह कौ हत्या को समर्थन 
देने वाले लोग भी उसी समाज से उठ खड होते हैँ (हाल ही में हरियाणा 
मे घरित दुर्भाग्यपूर्ण घटना का सन्दर्भ ले), कोई सामान्य समञ्ज का 
व्यक्ति भी यह अन्दाजा लगा सकता हे कि सत्रहवीं ओर अटारहवीं सदी 
के दौरान, जब ये रचना हो रहीं थी, समाज किस प्रकार का रहा होगा। 
इस आलोक में यह देखना ओर इसका विश्लेषण करना बहुत महत्त्वपूर्ण 
हे कि उन कथाओं कौ नायिकाओं में कितना जुञ्ञारूपन था! 

पंजाब को इन प्रेम-कथाओं मे एक बात गोरतलब हे कि लगभग 
सभी रचनाओं में नायिकाएँ जुञ्ञारू हँ ओर प्रेम के मुखर इजहार में 
नायकं से ज्यादा बदु-चढकर आगे आती हे । मध्यकालीन समाज 
वर्जनाओं मे जकड़ा हुआ समाज था जहाँ महिलाओं की स्थिति नारकीय 
थी । प्रेम का मुखर इजहार तो दूर वे विनिमय की वस्तु बनी हुई अश्वेत 
गुलामों से भी बदतर जिन्दगी जी रही थीं । एसे में, एक “हीर ' मिलती है 
जो मुखर होकर कहती है कि “मुञ्चे हीर नहीं, धीधो रां्ा पुकारो ''। यह 
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"हीर ' ही होती हे-- जब जबरन उसकी शादी की जा रही होती है तव 
शादी की वेदी पर वैठकर भी वह काजी को सत्ता को चुनौती देने का 
साहस रखती हे । हीर कहती हे, "काजी साहब, दुख इस बात काहे कि 
आप जेसे लोग बड़ी आसानी से अपने धर्म ओर विश्वास को गिरवी रख 
देते हें 1" यह वहत महत्त्वपूर्णं इस अर्थ में भी हे क्योकि वह काजी महज 
एक काजी नहीं हे बल्कि वह सामाजिक. वर्जनाओं . ओर जडता का 
प्रतीक हे, वह प्रतीक हे उस मध्ययुगीन वर्जनाओं का जिसे ' हीर' खुलेआम 
चुनौती देती हे। कथा का यह प्रसंग भी महत्त्वपूर्णं है कि हीर सामाजिकः 
ओर धार्मिक वर्जनाओं के प्रतीक वन चुके अकेले काजी को ही चुनौती 
नहीं दती बल्कि वह अपने साथियों कौ सेना बनाकर सत्ता के प्रतीक 
सरदार नूरा से भी लड़ती है ओर उसे परास्त करती हे। 
जव ' सस्सी-पुन्नू" की “सस्सी ' को यह मालूम हो जाता है कि वह 
बादशाह आदमखान कौ वेटी हे जो परिस्थितिवश उस धोबी के घर 
पलती-बढती हे, तव वह उस धोबी को छोडकर नहीं चली जाती बल्कि 
उसी घर में रहती हे । इस तरह * सस्सी ' आत्मोसर्ग ओर नैतिकता का एक 
उच्चस्तरीय 'पेराडाइम ' गदती हे। 
इसी तरह ' सोहनी-महिवाल' का इक्ज्रत वेग का फकीर हो जाता हे 
ओर नदी के पार एक ज्ञोपडी में रहने लगता हे, लेकिन “ सोहनी ' वेराग 
नहीं लेती, वह लड़ती हे परिस्थितियों से, इस समाज से ओर इस समाज 
की वर्जनाओं से। लेकिन यह कहने का अर्थ यह नहीं हे कि इच्जत वेग 
अर्थात्‌ महिवाल में आत्मोसर्गं का भाव नहीं क्योकि यह महिवाल ही 
होता हे जो सोहनी के लिए मछली पकड़ने हेतु अपने शरीर का मांस 
कार डालता हे। कथा में सोहनी का आगे बढ़कर नदी पार करना ओर 
फिर उसी दौरान डूब कर मर जाना कथा के कई आयामो को परत-दर- 
परत मीमांसा करता हे। 
पंजाब की इन कथाओं में सामाजिक बन्धनों ओर वर्जनाओं के 
विरुद्ध नायिकाओं द्वारा किया जाने वाला विरोध नायको से ज्यादा तल्ख 
ओर मुखर दिखता हे। ' काजी ' ओर “ नूरा' से लड़ने का काम “हीर 
करती है जबकि कीचम शहर की ओर नंगे पांव दोड़कर “सस्सी' ही 
जाती हे। उसी तरह, नदी पार करने का साहस 'सोहनी ' दिखाती है 
जबकि प्रेमी के साथ घोडे पर चटढकर भाग जाने ओर अपने ही सीने से 
खंजर घोंप लेने का साहस ' साहिवां ' ही दिखा पाती हे । 
यह एक ध्यान देने वाली बात है कि इन कथाओं की नायिकाएँ कहीं भी 
समाज से भागती नहीं है । उनमें पलायन नहीं है । उनमें एक नकार हे- 
वर्जनाओं के प्रति, सामाजिक जडताओं के प्रति। ये नायिकायें मरती भी हें 
तो स्वयं नहीं मरती, कहीं आत्महत्या नहीं करतीं बल्कि उन्हे मारा जाता हे 
धोखे से या फिर कि उन्हे मजबूर किया जाता है मर जाने को । * साहिबा" भी 
यदि अपने सीने में खंजर घोपती हे तो इसलिए नहीं कि वह ' मिर्जा" को मार 
डालने वाले अपने भाइयों से लड़ नहीं पाती, बल्कि इसलिए कि वह एक 
पवित्र आत्मा होती है ओर खूनखराबा नहीं करना चाहती । इन कहानियों 
का विश्लेषण ओर भी कई कोणो से किया जा सकता है ओर विद्वानों द्वा 
आगे किया जाएगा भी लेकिन यह एक तथ्य है कि पंजाब की ये कथाएं 
मूलतः नायिकाओं की कथा हैँ, नायिकाओं को ध्यान में रखकर लिखी 
गयी है ओर इसमें सन्देह नहीं कि ये कथाएँ सदियों तक पंजाब के नारी- 
समाज का सर गर्व से ऊुचा रखेगी। 
मो. : 9868009750 
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, 3 चंजाब : यहां गाते है रञ्च मस्ती में 


लैला पमजन 


सरे के सरदार की इकलोती वेटी लैला कौ सुन्दरता 
किसी परिचय का मोहताज नहीं थी । उसकी एक दासी ने 
अभी हाल ही मे किसी से प्यार किया था ओर उसके अन्दर 
से संगीत का कोई सोता फूट निकला था। एक दिन उसने 
लैला से उस प्रेमियों के चश्मे का जिक्र किया, जहां प्रेमी 
चोद की चोदनी में मिलते ओर मुराद पाते थे। 
“" कहो हे वह चश्मा 2'' लैला ने आह भरकर पृछा । 
*"जहां आपके बाग की हद खत्म होती हे, कुछ दूर 
जाने पर, खुली जगह यह चश्मा हे ।'" 
कोई नहीं जानता था लैला उस चश्मे पर क्यों ओर किससे मिलना 
चाहती थी। वह यमन के सरदार का बेटा था जिसे लेला ने कई बार 
रवा-दवां देखा था ओर अपना दिल दे दिया था। क्या वह लैला को 
जानता था? क्या वह भी चश्मे पर लला से मिलना चाहता था ? लेकिन 
यमन के सरदार के साथ तो वसरे के सरदार को जाती दुश्मनी थी । फिर 
कैसे होगा उनका मिलन? 
कई राजकुमार लैला का हाथ मोँगने आते, पर उसका पिता बेटी को 
प्यार की ओर से लापरवाह-सा देखकर कह देता, ““लेला अभी बच्ची 
है । बड़ी हो ले, फिर देखा जाएगा।'" 
पर लैला की लापरवाही बचपन की निशानी नहीं थी, वह तो प्यार में 
सुध-वुध खोने की निशानी थी । उसने फाख्ताओं का एक जोड़ा पाला 
हआ था। दूधिया सफेद फाख्ताएे थीं वे । उनको प्यार-क्रो डां देखकर 
वह भविष्य में होने वाली अपनी प्यार क्रीडाओं कौ कल्पना करती, ओर 
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इस प्रकार अपने दिल को तसल्ली देती | 


पर उसका यह ख्याल बिलकुल गलत भा कि उनकी 
खानदानी दुश्मनी का केस पर भी असर होगा । ओर जितना 
उसका ख्याल गलत था, उतना ही सही उसका यह सोचना 
था कि उसकी आंखों की नजर लम्बे फासले तय करके, 
दो बोहों की तरह उससे लिपट जाती थी। वह केस के 
निकट नहीं गयी थी । हाँ, कई ओर राजकुमारों के साथ 
घूमते हए उसने उसे देखा था, जबकि वे सब मिलकर शिकार खेलने के 
लिए जाया करते थे। तव लेला को लगता था कि उनसे आंख चुराकर, 
इतनी दूर से भी, केस अपनी नजर की बंहिं लैला तक पहुंचा देता था। 
एेसी थी उसको नजर ! एेसी रोशनी जेसी नजरवाला आदमी उसकी 
दुनिया में पहले कभी नहीं आया था। 

फिर इस नजर से प्यार का कोई मोती, चाहे वह रात के समय ही 
चमकनेवाला हो, केसे छिपा रह सकता था! केस ने ज्ेद को अपने दिल 
के अरमान बता दिये थे जेद था तो उसका नौकर, पर आशिक्र किसी 
को नौकर नहीं रखते, उसे दिल का महरम बनाकर रखते है । ओर जैद 
तो महरमों का भी महरम था। उससे केस ने सलाह ली, "* अगर में बसरे 
के सरदार के पास चला जाऊँ, ओर खानदानी दुश्मनी की पोटली उसके 
पवां में रखकर करूं कि वह मुदे भी लेला की तरह अपना बना ले ?'" 

“पर मेरे शहजादे, रुतवे में वेशक वह हमारे यमन के सरदार से 
बहुत छोटा है, पर जिदद में बहुत बड़ा हे । मु र हे, वह आपकी पूरी 


नया 


1) 


इज्जत नहीं करेगा ।' ' 

“*तो फिर, जेद, मुञ्चे वह फाख्ताओंवाली 
वात बताओ, '' केस ने ठंडी सांस लेकर कहा । 
'*क्या सचमुच लैला रोज्ञ रात को एक फा्ता 
उड़ाती हे 2"" 

“इस वात को कोन नहीं जानता ? उसके 
महल के आसपास बसनेवाली हर किसी की 
जवानी कू-कु करने लग गयी हे ।'' 

ˆ“ तो फिर जाओ तुम, एक रात उस पेड पर 
चछिपकर वेट जाओ, ओर उस फाख्ता को 
पकड़कर मेरे पास ले आओ। पकड़ सकोगे 2"" 
केस की ओंखिं में कोई आशा चमकी। 

ˆ“ अपने केस के लिए में क्या नहीं कर सकता! 
आपके पास आने से पहले जंगल ही मेरा घर- 
बार था, ओर परिन्दे मेरा इश्क थे ।'' 


दूसरी रात लैला की फाख्ता एक ही वार कू- 
कू करके चुप हो गयी । लेला ने कई वार कान 
लगाकर सुना, खिड़को मं से गर्दन निकालकर 
इधर -उधर देखा; पर उस पेड की ओर से कोई 
आवाज न आयी । आखिर उसने अपने सीने से 
लगायी हई दूसरी फाख्ता को भी उड़ा दिया 
ताकि उसे दूंढकर लाये । पर उसकी कू-कू अन्त 
मे जेसे दर्द की हिचकी बन गयी, ओर वह 
लोटकर लेला के पास आ गयी । लैला ने उसे 
सीने से लगाकर प्यार किया, पर वह उसे तसल्ली 
न दे सकी, न खुद तसल्ली पा सकी । हाँ, उसे 
यह तसल्ली जरूर हुई कि वे दोनों एक ही गम 
में डूबी हुई हें । 

फाख्ता का वियोग लेला का अपना वियोग 
वन गया। उस पेड पर फाख्ताओं के प्यार- 
मिलन में वह अपना प्यार-मिलन देखा करती 
थी । दुआ को गयीं कि खुदा लैला की फाख्ता 
को उसकी साथन से मिला दे। 

दुआ क्रवूल हई । अगली रात ही उस पेड 
परप्यार भरी कू-कू सुनायी दी। लेला ने बडी 
उत्सुकता से खिड़को खोली ओर दूसरी फाख्ता 
को चंच को चूमकर उसे उडा दिया । चाँद की 
सोई हुई चांदनी मचल उठी, जब दो विरही 
आपस में मिलकर कू-कू करने लगे। कुछ ही 
देर में दोनो फाख्ताएं पंख फड़फड़ाती हुई उसकी 
खिड़को के पास आयीं । लैला ने दोनों को 
पकड़कर अपने धड़कते हुए सीने से लगा लिया। 


` प्रेम महाविशेषांक : 5 


ओर यह क्या था- फार्ता के पंजे में बंधा 
हआ 2 शमा को रोशनी मे उसने उसे खोलकर 
देखा । वह एक खत था । केस का खत । लिखा 
था-- आज रात में चश्मे पर तुम्हारा इन्तजार 
करूगा। 

लेला सोचने लगी, जाऊँ या न जाऊँ ? चश्मे 
का रास्ता वह जानती नहीं थी। 

एक पेड को छाया मे वह खडी हो गयी, 
जिस पर चाँद की नाजुक किरणों ने नक्काशी 
को हुई थी । उसका दिल पहली मुलाक्रात के 
चाव में धड़क रहा था। 

लेला पेड को छाया में से निकल आयी । वे 
आंखें उसने पहचान ली थीं, जिनके समान 
अखिं उसे ओर कहीं दिखाई नहीं दी थी, ओर 
जिनकी नजर में बहिं के आलिंगन का आभास 
होता था। 

दोनों मे से किसी को भी पता नहीं लगा कि 
उनके बीच का फासला कब मिर गया, ओर 
केसे अद्ूती ओर अपरिचित आत्मा एक- 
दूसरी को एेसे पहचान गयीं जेसे उनका बहुत 
पुराना परिचय हो। 

रात के मोती पर सपनों का स्वामी मुस्कराया, 
ओर केस की प्यार-तरंग का साथ देने के लिए 
शान्त चश्मा एकबारगी छलक उठा। दोनों ने 
दिलों का सौदा कर लिया, दोनों की आत्मा 





एक-दूसरी में अभेद हो गयीं । उनकौ इस 
मुलाक्रात को कई प्रेमियों न चांद के सीने पर 
अंकित हुए देखा हे ओर चश्मे के ताल में उसकी 
कहानी सुनी है । 


इस चश्मे पर कई वार केस ओर लला मिले। 
ओर एक बार, तकदीर के उल्टा चलने कौ 
आदत से अनजान बने हए, वे जंगल में घूम 
रहे थे। 

““लेला, '" केस ने कहा, “अगर तुम सिर्फ 
मेरे प्यार कौ दुनिया में रहना मंजूर कर लो!” 

““मेरे केस की जो भी दुनिया होगी, वह मुञ्चे 
मंजूर होगी, '' लेला ने कहा। 

“* आओ लेला, इस हसद ओर दुश्मनियाों 
की दुनिया को छोड़ दं । चलो, सामने के रेगिस्तान 
के अनन्त फैलाव में खो जायें । वहाँ में तुम्हारे 
लिए एक कुटिया बनाऊंगा। जो चाहोगी, वही 
लाकर दूगा। हमारे जैसे ही हमारे पड़ोसी होगे। 
फुर्सत के वक्त तुम्हारी फ़ाख्ताओं कौ तरह हम 
प्यार करेगे। तुम सुबह को तरह सदा-सदा 
मुस्कराना, मे आजाद किरणों का ताज तुम्हें 
पहनाऊगा...'" 

““केस, में तैयार हू। मुञ्ञे अपने साथ ले 
चलो, ताकि मुञ्चे कोई ओर अपने साथ खींचकर 
न ले जाए।"" 
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+ ““तो फिर ओर इन्तजार केसा ? चलो, अभी 
“* नहीं, केस, कल! आज रात में अपनी 
फाख्ताओं को अलविदा कह लूं ।'' 
“" अच्छा, जेसा तुम चाहो । कल, इसी वक्त, 
इसी जगह, गं तुम्हारा इन्तजार करूगा 1*' 
लैला ने महल में आकर सोई हुई फाख्ताओं 
की ओर चुम्बन फेका। ओर फिर मीठी नींद में 
खो गयी 1 नीद में भी उसे केसे हिलेरे दिये । नीद 
में ही, रेगिस्तान में कुरिया बन गयी । केस उसे 
सामने से आता हुआ दिखायी दिया । सभी काम 
छोडकर वह दरवाजे को ओर लपक । उसके 
चेहरे पर उसने एक स्वर्ग देखा! केस ने अपने 
हाथों में उठायी हई चीजें नीचे रखकर लैला 
की कमर में बंहिं डाल दीं... । 
ओंखे खुल गयीं । लैला ने खिड़की मे से 
बाहर देखा, चोद अभी ढला नहीं था। काफी 
रात वाक्रो रहती थी 1 उसे फिर नींद आ गयी । 
...-उसने अपनी कुरिया में ्ञाड्‌ लगाया, केस 
के कपडे धोए, उसके लिए पानी गर्म किया। 
चूल्हे में आग नाच रही थी । उसके ताल पर 
कोई गीत लला के होंठों से फूट पड़ा... । नहीं, 
नही, अभी सुबह नही हुई; ओर लेला फिर सो 
गयी । केस अपने कुदाल ओर कुल्हा पर से 
मिटटी ्ाड़ रहा था। लेला एक रकावी उटाये 
आ रही थी, जिसमें से भाप उठ रही थी । “केसी 
खुशबू है यह !'* कैस ने कहा, "“ यह तुम्हारी 
खुशवृ हे लला, या तुम्हारे पकवान की ?' ' लेला 
के होंठों पर मुस्कराहट आयी ओर जैसे रने 
लगी। केस ने उसके नीचे अपने दिल का प्याला 
धर दिया। प्याले का किनारा लैला के होंठों से 
छूने की देर थी कि लैला का सारा शरीर कोपि 
उठा। नीद टूट गयी । फिर कोशिश करने पर भी 
नीद नहीं आयी । दिन चढ़ आया था। सपने 
पीछे रह गये थे। 
कल रात, जब वह चश्मे को ओर गयी थी, 
तो उसने अपने पीछे पत्तों को आवाज सुनी थी 
ओर एक-दो बार मुडकर पीछे देखा भी था। 
“हवा होगी ! उसने मन में कहा था। पर वह 
हवा नहीं थी, बल्कि राजकुमार इव्वन का 
जासूस था। इव्वन कई वार लैला का हाथ उसके 
पिता से मोग चुका था। पिता कहता था, 'लेला 
जवान हो ले।"" पर इव्बन को शक्र हो गया था 
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कि लेला के दिल पर किसी ने कन्ज्ञा किया 
हुआ हे । 

इव्वन के जासूस ने केस ओर लेला को 
बाते उसे आकर सुनायीं । इल्वन ने लैला के 
पिता को बता दिया। पिता तेशमें आ गया। पर 
लैला उसके दिल का टुकड़ा थी । गुस्से ओर 
ईर्ष्या को आग में जलते हुए उसके दिल पर 
लेला ने जेसे अपने प्यार का पानी छिडक दिया। 
सो लैला को वह कुछ न कह सका । सिर्फ यही 
कह सका कि दोपहर से पहले उसने लैला को 
वहाँ से अपने पहाड़ी मकान में भेजने का हुक्म 
दे दिया। 


दिन-भर की प्रतीक्षा के बाद रात के आसमान 
पर चाद चढा। चश्मे की सफेद रूह को, केस 
अपने दिल का हर पहलू दिखाकर अपने चुनाव 
कीं इजाजत चाह रहा था । ““ बेशक्र, शिकार 
खेलने के अलावा मेने ओर कोई काम नहीं 
किया हे, पर मेरा दिल कहता हे कि जब लैला 
मेरे साथ होगी ओर मेरी तरफ देख रही होगी तो 
में नयी क्रिस्मतों को जन्म दे सकता हूं, रेगिस्तान 
को गुलशन बना सकता हूं, ओर लैला की रूह 
मे तारो-भरा आसमान चमका सकता हूं ।'' 

ओर उस समय लैला उससे बहत दूर थी, 
पहाड़ों मं धिरे हए आसमान के तारो को देख 
रही थी। 

केस हर आहट पर चौककर उधर देखता। 
पर कोई नहीं आ रहा था । सिर्फ हवा ही पत्तों से 
अटखेलियां कर रही थी । 

"" वह नहीं आयी । आह, एक वेमिसाल 
नक्शा मिट गया! उसके दिल से एक ठंडी 
आह निकली । 

“अगर इतने पक्के वादे के बाद वह नहीं 
आयी तो फिर कभी भी नहीं आएगी... 1*" 

सूरज को पहली किरण के साथ केस कौ 
आशा मिर गयी । उसके मुख से चीख निकली, 
"हाय लेला !'' तव सारा जंगल गंज उठा । फिर 
"“लेला, लेला!'* कहता हुआ केस जंगलो में 
चला गया। 


जैद अपने राजकुमार को द्ंटूने के लिए 
निकला । उसे दृंढना मुश्किल नहीं था । हर पत्ता 
केस की कहानी दुहरा रहा था। केस को ददक्‌ 


जद वापस घर ले आया । हकीमों ने कहा, '' कोई 
बीमारी नहीं हे, बस इश्क अपनी शिदत में 
जुनून बन गया हे ।'' 

लोगों ने केस को मजनू कहना शुरू कर 
दिया। 

पर जव जैद ने पता लगाकर उसे बताया 
कि क्यों लैला उस रात चर्मे पर नहीं आयी थी, 
ओर किस तरह उसकी याद में, पहाड़ों के पीछे 
अपने-आपको तबाह कर रही थी तो केस का 
जुनून एकदम ठीक हो गया। 

केस अपने पिता की अंखों का तारा था। 
हर व्यक्ति ही उसे बहुत चाहता था । उस जसा 
निश्छल ओर प्यार-भरा दिल एक अरसे से किसी 
का देखा नहीं गया था। पिता ने फेसला कर 
लिया कि वह बेटे पर अपनी जिद करुर्बान कर 
देगा, ओर नसरे के सरदार के पास जाकर उसके 
लिए लैला का हाथ मंगिगा। बसरा उसके राज्य 
से कहीं छोटा राज्य था। उसने सोचा कि दोस्ती 
का हाथ बदाकर वह दुश्मनी करौ दीवार को 
धक्का दे देगा ओर उसे वह देरी कर देगा। 

उसकी प्रजा का ख्याल भी यही था कि अपने 
पास चलकर आये दुश्मन को देखकर बसर 
का सरदार सारी दुश्मनी भूल जाएगा । 

पर बसरे के सरदार को लगा कि यमन के 
सरदार का अपमान करने का यह बहुत अच्छा 
मोक्ता हे । रस्मी स्वागत के बाद उसकी मोग का 
उत्तर बसरे के सरदार ने इस प्रकार दिया : 

'" आपकी मोग मेरे सिर-माथे पर-- परमेन 
सुना हे कि केस मजनू बन गया हे । पहले उसका 
इलाज करा लीजिए । मेरी लैला बेशक जवान 
हो गयी हे, फिर भी में कुछ देर इन्तज्ार कर 
लंगा ।'' 

यमन के सरदार को सुनकर बहुत दुःख 
हुआ । रह-रहकर उसका हाथ अपनी तलवार 
की मूठ पर जाना चाहता था। ओर अपने उस 
अपमान का बदला लेना चाहता था, पर बेटे 
का ख्याल उसके हाथ को रोक देता था। 

वह लौटकर अपने घर आया। पता लगा 
कि कैस को उनके वरां जाने की खबर मिल 
गयी थी । सो लड़ाई के तरे से वचने के लिए 
वह दुआ मोगने मक्का चला गया था। 

पिता भी उसके पीछे गया । रास्ते में उसने 
अपने दोस्त-राजाओं से सलाह-मशविरा किया। 


नखा 
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उन्होने भी बसरे के सरदार के रवैये को निन्दा 
की । ओर शाह नोफाल ने जिम्मा लिया कि वह 
बसरे जाकर उसे समञ्ाएगा। 

उसने शाह नोफाल का कहना भी नहीं माना। 
तव शाह नोफाल ने उसे धमकी दी। बसे के 
सरदार ने उसकौ धमकौ मंजूर कर ली। 
राजकुमार इव्वन ने एक हजार सिपाही उसकी 
मदद के लिए भेजे । पर एक ही दिन में बसर 
को फ़ोजें भाग खड़ी हुई । 

यमन का सरदार ओर शाह नौफाल उसे 
फिर समञ्चाने आये । 

"“दो खानदानों में दुश्मनी की बदृती हई 
खाई पर लेला पुल बन सकती हे । दुश्मनी की 
तलवार फेककर हम दोस्ती में आपका हाथ 
पकड्ने के ख्वाहिशमन्द हें । हाँ कहिए, वसरे 
के अच्छे सरदार! लोग भी वच जाएँगे, ओर दो 
शखानदानों पर दोस्ती का नया सूरज चदेगा ।'' 

पर दुश्मनी का जहर बसर के सरदार की 
नस-नस मं समा चुका था। उसने कड़्ककर 
कहा, "* मं हार गया हूं इसमें शक्त नहीं; पर यह 
वता दू कि लैला को आप जीत नहीं सकेगे। 
मेरे एक इशारे पर लेला लाश वना दी जाएगी । 
लेला को जिन्दा मेरे हाथ से आपनहींलेजा 
सकेगे।'' 

शाह नोफाल ओर यमन का सरदार सोचने 
लगे। आखिर उन्होने एक दिन की मोहलत ओर 
मोगी ।“* कल इसी वत्त हम फिर आएेगे। अगर 
आपने अक्लमन्दी-भरा फेसला न किया तो सिर्फ 
एक ही शर्तं पर लैला को अपने पास रख 
सकेगे- कि आपको हमारी अतायत क्रवूल 
करनी पडगी ।'' 

वसरे के सरदार ने इव्वन से सलाह कीं । 
इव्वन भी लेला को छोड्ना नहीं चाहता धा। 
उसके पास तीन हजार सिपाही अभी ओर थे। 
उसी मदद के वादे ने बसरे के सरदर को हिम्मत 
वधायी । “ बसरा न अतायत कबूल करेगा, न 

लेला देगा । अगर में हार गया तो लेला को लाश 
ही आपके हाथ लगेगी ।'' 

यह जवाब सुनकर शाह नोफाल ओर यमन 

का सरदार आग-बनूले होकर लौटने ही लगे 
थे कि एक सवार ने हांफते हुए घोडे से उतरकर 
ववर दी कि अमुक स्थान पर एक पेड के पास 
उसने केस को मरे हुए देखा हे । वह जेसे पेड़ से 
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टक्कर मारकर मरा हे। 

यमन ने सरदार ने सुना तो बेहोश होकर 
गिर पडा। शाह नौफाल ने उसे संभाला । फिर 
ललकारकर बसरे के सरदार से काः 

^“ ओ केस के क्रातिल। तुम्हें बदला देना 
होगां।'' 

इव्वन ने कई आदमी जंगल में भेजे हृए थे 
ताकि कैस को दृंदृकर क्रत्ल कर दिया जाए। 
केस की मोत की खवर का सुनाया जाना भी 
उसी को साजिश थी कि खबर सुनकर यमन के 
सरदार का दिल टूट जाए ओर वह लड़ न सके । 

ओर उसी यह चाल सफल हुई । लेला को 
जीतने का सवाल खत्म हो गया, ओर केस को 
मोत की खबर ने कोई आशा वाक्री न रहने दी। 
यमन की फ़ोज का जोश कम हो गया। 

लडाई हो रही थी । दोनों ओर की फोजों कौ 
तलवारों के बीच में लेला का दिल जख्मी हो 
रहा था। केस की फोज का भी हर सिपाही उसे 
अपना ही प्रतीत हो रहा था, ओर अपने पिता 
को हार में उसे अपनी ओर अपने पिता कौं 
मोत दिखाई दे रही थी । 

यमन के सरदार को वेटे को मोत का गम 
कमजोर बना रहा था । इव्वन को उसको साजिश 
को सफलता हौसला दे रही थी । इव्वन कौ 
जीत होने लगी। यमन का सरदार मारा गया। 
शाह नोफाल ने अपनी तलवार से अपना सिर 
कार डाला। 

सरे के सरदार को भी गहरे जख्म लगे। 

दूसरे दिन राज्यों का हुलिया ही बदल गया। 
सारे इलाक्रे पर इव्बन की हकूमत का एेलान 
हो गया, क्योकि बसरे का सरदार भी जीवित 
नहीं रहा था। अब लेला को न अपने पिता कौ 
आशा थी, न केस की। सो उसने अपनी प्रजा 
के जोर देने पर इव्वन के साथ शादी करनी 
मजूर कर ली। 


केस अब बिल्कुल ही बेहाल हो चुका था; वह 
अपना मुल्क छोड़कर वहो से कहीं दूर चला 
गया । जैद ने लैला के महल में नौकरी कर ली। 
लैला के लिए वह कैस की निशानी था। वह 
जानता था कि केस मरा नहीं है । वह सिर्फ यह 
जानना चाहता था कि लैला को अपना केस 
याद है या नहीं । लैला का इश्क जंगल को बह 


आग था जो एक सिरे से शुरू होकर दूसरे सिरे 
तक सबकुछ जलाकर राख करने पर ही बुञ्ती 
है। 
जेद केस का पता लगाता रहा ओर एक 
साल में ही वह उसे बदले हृए भेस मेँ लेला के 
शहर में ले आया। लैला को पता लगा तो उसे 
खुशी से ज्यादा उदासी हई । एक बार सीने पर 
हाथ मारकर उसने खुद से कहा : 
“* ओ वदनसीब लेला, केस तुम्हारा जिन्दा 
हे, ओर तुम 2" 
केस ने उसे सन्देश भेजा था कि रात को वह 
प्रेमियों के चश्मे पर आये। दिनभर वह उन 
दिनों को याद करती रही, जब उसके कंवारे 
सीने में कोई समुद्र हिलोरे लिया करता था, 
फाख्तों प्यार-कल्लोल किया करती थीं, उसके 
दिल का चोर उसको एक फाछ्ता चुराकर ले 
गया था, पर उसके दिल को बजाय अपना दिल 
फा्ता के पंजे में छिपाकर लोटा गया था। 
ओह! चोद की नजर तले, प्रेमियों के चश्मे 
पर। 
लेला बुर्का पहनकर महल में से निकली । 
वह तेजी से चश्मे को ओर जा रही थी । अपने 
बाग की हद पर पहंचते ही जैसे उसे किसी ने 
रोक लिया। यह क्या? एकाएक उसका दिल 
धड़कने लगा। 
““ मे लेला तो रही नहीं, लोगों कौ मलिका 
बन गयी हू... 1'' 
दिल में पीड़ा उठी । वह एक पेड तले बेठ 
गयी । पेड कौ छाया हवा के कारण धीरे-धीरे 
हिल रही थी। लैला को लगा, वह उसे कुछ 
कह रही थी : “"लोग कहेगे, उनकी मलका 
बेवफा निकली। लोगों की गैरत जख्मी हो 
जाएगी । हर कोई कहेगा कि मलका का इखलाक 
अच्छा नहीं है ।'' 
दिल को पीड़ा अब एक शून्यता बन गयी । 
लेला की आंखों के सामने अँधेरा छा गया। 
मुडकर देखा- उसका महल अपनी मलिका 
जेसे नाराजगी से देख रहा था। 
वह लौट गयी । कैसी सारी रात प्रतीक्षा करता 
रहा। 
लेला ने जैद को कहा कि वह आशिकों के 
सरदार से माफी मोग ले। पर कैस ने जवाब 
भेजाः 


नवम्बर 2009 / 53 





“* तुम ठोक थी लेला। गलत में था, जिसने 
तुम्हें इस हद तक पर किया।'' 

ओर कैस फिर दूर, बहुत दूर, चला गया। 

लैला मलका बनकर अपने फर को 

निभारती रही । पर इव्वन का सिर इतने बडे 
राज्य ओर हकूमत के नशे ने फिरा दिया । वह 
बहुत विलासी बन गया । कड रोग उसे लग गये । 
दो-तीन सालों में ही उसका फोलादी शरीर फूल 
गया । अब उसमे न ईर्ष्या को आग थी, न प्यार 
की भावना। आखिर वह मर गया; लेला विधवा 
हो गयी । 

केस को जेद ने खबर पहंचा दी । घनघोर 
बादलों मे से आखिर कोई किरण दिखायी दी । 
वह एक सौदागर के भेस में लैला के शहर में 
आया । ओर जेद को उसने कहा : 

“° देखना, मेरी लेला को किसी उलञ्चन मे न 
डाल देना। वह शोक मना रही है । शोक के 
अभी साढे चार महीने बाक्री हें । उसके कानों में 
मेरी खबर तक न पहुंचे ।'" 

लेला के शहर में छिपा हुआ केस एक-एक 
क्षण गिनता हुआ चार महीने तक प्रतीक्षा करता 
रहा 1 लेला के रस्मी शोक्त का एक दिन भी वह 
घटाना नहीं चाहता था; उसके मन में किसी 
क्रिस्म को जल्दी नहीं थी। रोज वह जेद से 
लेला का हाल सुनता रहा। लेला अपने लोगों 
को किसी तरह भी निराश नहीं करना चाहती 

थी । वह नहीं चाहती थी कि लोग करं; '"कितनी 
जल्दवाजी कौ हे हमारी मलका ने!" 
आखिर शोक्र का अन्तिम दिन भी बीत गया। 
अगले दिन सुबह के समय लोग अपनी दुकानें 
सजा रहे थे। महल में भी खुशियां थीं । आज 
बादी ने लैला को काला लिबास नहीं पहनाया 
धा। उसे दूधिया सफ़ेद लिवास पहनाया गया। 
दिन-भर वह अपनी खिड़की में बेटी रही। 
फ़ारढ्ताओं को वह कव को उड़ा चुकी थी । वह 
नहीं चाहती थी कि उसे शोक्र की छाया उनके 
नित्य नये प्यार पर पड। 
पर वार-वार उसी नजर उस पेड की ओर 
चली जाती थी, जिस पर वह अपने दिल की 
आवाज फाछ्ताओं की कू-कृ में सुना करती 
थी । उसे उस रात को याद आयी जब केस के 
बुलाने पर वह प्रेमियों के चश्मे कौ ओर गयी 
थी ओर रास्ते से ही लोट आयी थी। ^“तब में 
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आजाद नहीं थी, केस, '' उसने मन में कहा, 
जेसे वह कैस को अपनी मजबूरी बता रही हो । 
ओर उसने अपने बदले हुए लिबास की ओर 
देखा । शोक के छः महीने बीत चुके थे । '* आह । 
आह । ' ' ओर वह सिर से पाँवों तक कोपि उठी । 

उसी समय वदी ने एक खत लाकर उसे 
दिया, जो जेदने उसे दिया था। लेला ने उसे 
पदा ओर फिर सीने से लगा लिया। जेद ने 
जवाब के लिए सन्देश भेजा, पर लेला ने जवाब 
नहीं दिया। 

तो भी केस प्रेमियों के चश्मे पर पंच गया। 
उस चश्मे को वह अपना कावा समता था। 
उसके दिल में डर था कि कहीं फर्ञं को बेड 
लेला के क्रदमों को रोक न ले। प्रतीक्षा अस्य 
होती जा रही थी । पर आह ! वह चोका! यह 
कोन है? उसकी दुनिया! उसको लला! ... 
उसने दोडकर लेला को अपनी बहि में भर 
लिया। 

कोड स्वर्गं था उस स्पर्श मे। उस स्वर्ग से 
लेला एक क्षण के लिए भी अलग होना नहीं 
चाहती थी । उसे अपनी रूह में समा लेना चाहती 
थी । ओर केस के होट आंखों से अलग हए तो 
लेला ने अंखिं खोलकर उसको ओर देखा। 

प्यार कौ शिदत ने कैस को पक्का मजनु 
बना दिया। जोवह उम्र-भर नहीं पा सका था, 
उस एक क्षण में पा गया । लैला को वही छोडकर 
हर पेड़ ओर पौधे में लैला को देखता, उसे 
आलिंगन में भरता, ओर 'लेला! लैला।' 
पुकारता हआ जंगलो मे खो गया। 


लेला अपने केस को खोकर वापस लोरी। 
इव्वन के शोक की एक मर्यादा थी, पर केस 
के शोक की कोई मर्यादा नहीं थी । 

जंगलो मं पहरे लग गये । सभी जंगल पूज्य 
वन गये । पूरे देश मं फरमान जारी कर दिया 
गयाः 

“कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को।'' 

जैद छाया की तरह केस के साथ रहा । एक 
वार अच्छा मोक्रा जानकर उसने केस को लेला 
के पास जाने के लिए कहा । कैस हंस पड़ा। 
““तुम भी मुञ्चे मजनू ही समञ्जते हो ? मं लैला 
से अलग कव हुआ हूं 2 अलग न हो सकने की 
ताक्रत अपने दिल मंन देखकर ही मेने लेला 


को अपने अन्दर समा लिया था। मेरी लैला... '' 
ओर "“ लैला! लेला!'' को पुकार से जंगल 
गंज उटा। 


अब लैला के जीवन कौ डोर कमजोर पड़ने 
लगी । उसके दुःखों से भरे जीवन को कोई आशा 
धामे हए थी । अब वह आशा जाती रही थी। 
उसका चेहरा पीला पड़ गया था । शरीर निढाल 
न गया था। उसको सारी शक्ति जाती रही । 
शरीर जेसे खंडहर बन गया । प्यार की रूह उसे 
छोड़ने के लिए तैयार बेटी थी । 

एक दिन सुबह केस के अन्तिम पत्र को 
अपने सामने रखकर लेला लेट गयी ओर जैद 
को बुलाकर उसने कहा, ““ मेरी कत्र वहो बनाना 
जहां में करेस को पहली बार मिली थी। ओर 
फिर केस को कहना कि मेरी क्तत्र पर आयं 
ओर सामने इवते आसमान की ओर देखें । वहाँ 
मे इन्तजार कर रही हूगी ।'' 

ओर जिन अखि मे केस के सिवा कोई 
समाया नहीं था, वे अखं हमेशा के लिए बन्द 
हो गयीं । 


मजनू को जेद ने लेला का सन्देश दिया। मजनू 
फिर केस बन गया । लेला की पुकार होंठों पर 
अटक गयी । 
वह तेज़ नहीं चल सकता था। जैद उसे 
सहारा देकर लैला के कब्र के पास धीरे-धीरे ले 
जारहाथा। 
केसनेलेलाको क्रत्र को चूमा। ओर उस 
तक पहुंचने के लिए वह बेतहाशा दौड़ा । पर 
तभी क्त्र के पत्थर से उसका पावि टकराया 
ओर वह गिर पड़ा। 
ओर जब जैद उसके पास पर्हचा, केस लैला 
के पास पहंच चुका था। 
प्रस्तुति : कुणाल सिंह 
105, चन्द्रभागा, जवाहरलाल नेहरू विवि. 
नई दिल्ली 110067 
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पंजाब : य्ह गाते हैँ रञ्च मस्ती में 


हीर रादा 


र्मा नां दरिया के किनारे चेटा था। इस ओर आए करई 
महीने हो गए थे । त्त हजारे को छोडकर आना आसान न 
था, अगर भाभियों न ताना न मारा होता । मजु चौधरी के सात 
वेरो मे एक । भाईयों का दुलारा मगर भाभियों को खटकता। 
एक दिन भाभियों ने ताना मारा तो लाटी ओर बंसरी लेकर 
सियाल गोव को ओर निकल पड़ा । सियाल ही क्यो, यह बात 
इनो नदी पार करते समय कश्ती में रञ्च ने हीर को विना 
पहचाने ही वता डाली थी । कष्ती हीर की थी । रञ्च ने मनुहार 
कोतोविटालिया। नदी की मोजो पर रञ्च की वंसरी को धुन तेरी तो हीरने 
वातं शुरू कीं । वातो बातों में रञ्चा घर का किस्सा बयान कर गया। 
बताने लगा कि एक रोज छोटी भाभी बहुत गुस्सा हो गई । बोली- 
`“ भाईयों का काम तुम्हें पसन्द नहीं, भाभिर्याँ तुम्हारी आंख के नीचे नहीं 
आती, देखृंगी जब तुम सियाल कौ हीर से शादी कर लोगे! हीर के हुस्न 
की चचां हमारे गव में भी हे, पर सच पृष्ठो तो भाभी कौ वात मेरे कलेजे 
मं चुभ गयी ओर मेरे मुँह से निकल गया, "क्या पता, भाभी, संयोग की 
वात का।' यह सुनकर वह ओर भी बिगड़ वेठी । कहने लगी, ' तो जाओ 
फिर, बडे संयोगवाले आये हो! कोई ओर ठिकाना कर लो अपना, हम 
नहीं कल से तुम्हें पकाकर खिला्येगी । हाथ हम जलाय ओर तुम बंसरी 
बजाओ दूसरों के घरों में। आजतोखालो, पर कलसे हमारे घडे में 
तुम्हारे लिए पानी भी नहीं होगा, रात-भर भाभी के ये शब्द मेरे कानों में 
जेसे ठक-ठक बजते रहे । साथ ही अपने ख्यालों में मेँ सियाल में जाकर 
हीर से शादी भी रचाता रहा । सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे दिल में 
भाभी कौ बात चुभ रही थी- हम नहीं कल से तुम्हे पकाकर खिलार्येगी । 
में घबराकर उठा । अपनी लाठी ओर बंसरी ली ओर घर से निकल पड़ा ।'! 

"अव 2" 

'“हीर के गोवि में कोई काम दृदूंगा ओर इन्तज्ार करूगा शायद 
किस्मत मुञ्च पर मेहरबान हो ही जाये ।'" 

“* ओर अगर न हई तो 2" किसी ने पषछा। 

“*दो बातों कौ तसल्ली मुञ्चे होगी ही । एक, किसी भाभी कौ बात मेरे 
दिल को जलाएगी नहीं । दूसरी, शायद हीर कभी मेरी बंसरी सुन ले।'' 

पूछने वाली युवती के अन्दर एक हलचल-सी मची हुई थी । उसके 
रोम-रोम में प्यार की बिजली दौड़ गयी थी। 

'* अच्छा रञ्च, मेरा वादा हे, तुम्हारा भेद किसी पर नहीं खोलुंगी । ओर 
काम खोजने में में तुम्हारी मदद करूगी। हीर को तुम्हारी बंसरी भी 
सुनवा दूंगी । उससे तुम शादी कर सकोगे या नहीं, यह तुम्हारी ओर 
उसकी किस्मत की बात हे ।'' 

रां्ञा अपने मन से पृछने लगा, ' क्या हीर इससे भी सुन्दर होगी ?' 

हीर का पिता मलक चूचक अपने बड़ घर में बेठा हुआ हीर की माँ 
से उदास लहजे में बातें कर रहा था कि पशुओं की हालत बुरी है, कोई 
अच्छा चरवाहा मिल नहीं रहा था, भसं दृध कम देने लगी है, ओर भी 
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तमाम मुसीवतं हें । 

इतने में हीर की पाज्ञेवं छनकीं ओर वह आकर मो कौ 
चारपाई पर वेट गयी । 

““चरवाहा मं दृढ लायी हू, मं ।'' 

"करां से? अभी-अभी हम इसी वारे में बातें कर रहे 
थ।'' 

““हे बहुत अच्छा । मसल्ली नहीं, बल्कि जाट ठे कोई, 
अच्छे घर का।'' हीर बेहद खुश थी। 

'*जाट कहां से आ गया, बेटी ?"" 

ˆ“ ईश्वर ने भेजा लगता हे । घर में किसी ने कुछ कह दिया तो घर 
छोडकर भाग आया। कहता हे, चाहे कुछ हो जाये, लौटकर घर नहीं 
जाऊंगा ।'' 

माता-पिता ने देखा, रांञ्ञा शारीरिक तौर पर कुछ कोमल, पर जिद्‌ 
का बहुत पक्का था। उसे हवेली में रहने के लिए जगह दे दी गयी। 
पशुओं से उसको जान-पहचान हीर ने खुद करवायी, ओर उसे हौसला 
दिया कि वह उसे जंगल में ज्यादातर खुद ही खाना पहुंचाया करेगी ओर 
गव के दूसरे चरवाहों से भी उसको जान-पहचान करायेगी। 

रोँञ्ञा दिन-भर जंगल में रहता । कुछ दिन पशुओं को संभालने का 
काम उसे मुरिकल लगा- पर उसको बंसरी ने सब मुश्किलें दूर कर 
दीं। वह बंसरी बजाता तो दूसरे चरवाहे उसके गिर्द घेरा डालकर बैठ 
जाते। सब उससे कहते कि अपनी भेसों की तुम चिन्ता न करो, उन्हं हम 

संभालेंगे मजाल है जो कहीं से भी शिकायत आये। तुम बस हमें बंसरी 
बजाकर सुनाया करो। 

हीर ही उसका खाना लेकर आती, जो आमतोर पर उसने खुद ही 
बनाया होता। उस खाने मे अनोखी शक्ति थी ! र्जा तगड़ा जवान बन गया 
था। कभी वह सामने वेठी हीर को हंसकर कहता, "“ अच्छा धोखा दिया 
तुमने मुञ्चे! कश्ती मे, वातो-बातों में मेरा सारा हाल-चाल पूछ लिया ओर 
गवुद अपने-आपको छिपाये रखा ।'' 

प्यार से हीर कहती “जवाब नहीं तुम्हारा, रज्ञे! लाओ, मुञ्चे अपनी 
बंसरी दो ।'' 

हीर हमेशा बंसरी माँग लेती, या कभी रोजा खुद ही उसे दे देता । रज्ञा 
कहता, "' हीर, यह बंसरी मेरे होंठों से लगी रहने के कारण मेरे होठ ही 
बन गयी हे । जरा फक मारो तो इसमे, इसके छेदो में से तुम्हारे होठ मुडा 
तक पहुंच जा्येगे ।'' 

प्यार में डूब कर रज्ञा भूल गया कि वह किसी का चरवाहा है, हीर 
भूल गयी कि वह उसके मालिक कौ बेटी हे। 

दो साल बीत गये। अगर कोई हीर की शादी के बारे मे उसके माता-पिता 
के पास जिक्र करता तो मां के दिल मे यह सोचकर हौल उठता कि वह पराये 
घर चली जाएगी । ओर वह कहती, “मेरी हीर तो अभी बच्ची है।'" 

हीर का लंगडा चाचा, केदी शुरू से ही निठल्ला था ओर हर किसी 
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की नुकता-चीनी करता था। किसी इक में 
आकर बह फकीर बन गया था! लोगों को 


ताबीज आदि देकर ओर कलाम-दुआआ पट्कर 


उसने अच्छा नाम पेदा कर लिया था। जो लोग 
उसके पास से गुजरते हुए हमेशा कोई-न-कोई 
नुकता-चीनी किया करते थे, वे अब उससे 
सलाह-मशवरा लेने आते । दूसरे की खुशी केदी 
को ज्रहर लगती थी । कोई खुश होता, उसके 
चेहरे पर उदासी छा जाती । हर किसी के लिए 
यह एक समस्या बन गयी थी कि अपनी खुशी 
को उससे छिपाकर केसे रखे । चूचक ने गोव से 
बाहर उसे मकान बनवा दिया था। उस मकान 
के सामने ही वह जंगल था जहाँ रञ्च को बंसरी 
गजा करती थी। 


एक दिन हीर जब कदी के मकान के पास से 
गुजरकर जंगल कौ ओर गयी तो केदी लुक- 
चिपकर चलता हुआ उसके पीके हो लिया। 
फूलों से लदे हए एक करीर को छव में 
रोजा वेठा प्रतीक्षा कर रहा था। हीर को देखते 
ही वह उठ खड़ा हुआ। जब हीर ने खाना उसकी 


ओर बढाया तो रञ्च ने उसकी दोनों कलादरयाँ 


पकड़ लीं। 
रोञ्ञा वेसन्री से बोला, ““ में जानना चाहता 
हं कि यह स्वर्ग मेरा अपना हे, या मैं किसी 
दूसरे के स्वर्गं को देख रहा हूं ।'' 
हीर ने उसके गले में बहि डालकर कहा, 
““ रोज्ञे, खुदा के रूबरू म आज तुम्हारी हई 1" 
“तव में उग्र भर भसं चराता रह सकता 
ह्‌" 
रज्ञे को इश्क-बेल पर आज पहला फूल 
खिला था। वह बहुत अरसे से जानता था कि 
हीर उस पर मेहरबान थीं, पर सिर्फ मेहरवान 
होना उसकी इश्क-वेल पर बहार नहीं ला सकता 
था। इश्क सारा जीवन मोँगता है । ओर हीर ने 
इश्क की मोग पूरी कर दी। उसने ईश्वर के 
सामने उसको होने का प्रणदे दिया। रंञ्चिने 
बड़ स्वाद से चूरी खायी, जो हीर ने बड़ चाव से 
नायी थी । आज उसको प्यास बढ़ गयी । लस्सी 
खत्म हो गयी थी । हीर नदी से पानी लेने गयी। 
तभी फकोर बना कदी आ निकला। रंञ्चि से 
उसने कुछ खाने के लिए माँगा। रञ्च ने उसे 
चूरी दी तो वह चला गया। 
हीर पानी लेकर आयी । जब फकीर को चूरी 
देने की बात कासे पतालगा तो वह परेशान 
हई । ““ तुम दुश्मन कौ चाल में आ गये हो ।'" 
“*मैने सोचा, कोई फकीर है । खाकर अच्छी 
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दुआ देगा ।'" 

"अच्छी दुआ इस फकीर ने कभी किसी 
को नहीं दी । अब कोई आफत आयी समञ्ञो ।'' 
हीर उदास हो गयी । रञ्च ने उसकी बिं फिर 
अपने गले में डाल लीं। 

उस रात हीर को मों बदली हुई लगी । 

“* हीर, तुम्हें बाप को इज्जत का भी ख्याल 
न आया ?'" माँ एकाएक उस पर बरस पडी । 

'* आखिर बताओगी भी कि मुञ्ञसे क्या गलती 
हो गयी हे 2" हीर ने संयम से पृषा। 

“* लानत है तुम पर। रञ्च को तुम चूरियां 
खिलाती हो । कोई शर्म-हया टे तुम्हें !' 

““ मों, तुम्हारी बेटी ने कोई गुनाह नहीं किया 
हे, कोई बेशमीं-भरा काम नहीं किया हे । केदी 
चचा को तो सारा गांव जानता हे ।'' 

'“उसकी वात मेने नहीं मानी, पर यह देखो, 
वह चूरी- वेहिसाव घी ओर शक्करवाली । 
इतना घी तो मने कभी तुम्हारे बापको भी 
डालकर नहीं दिया ।'' मों का गुस्सा बद्‌ गया। 

““ हां, चूरी में बेशक लेकर गयी थी, पर 
इसमें जो इतना घी दिखायी दे रहा हे, यह चचा 
केदी का डाला हुआ हे । दो साल हो गये हें उसे 
घर से आये हृए। हमारे घर में उसने दूध कौं 
नदी बहा दी हे । यह वात मुञ्चे अच्छी नहीं लगती 
थी कि हम हमेशा दृध-घी खायें ओर वह कभी 
भीर्मंहकोनलगासके।'' 

माने हीर को देखा। मासूम प्रेम हीर की 
आत्मा में वैठ चुका था। केदी ने हीर के बाप 
को अपनी वातों मं उलद्लाया। कुछ वृदो ने भी 
उसको हां -में-हां मिलायी ओर कहा कि कोई 
अच्छा-सा घर देखकर जल्दी ही हीर का रिश्ता 
कर देना चाहिए। 

आखिर रंगपुर के खेडों के यहां बात पक्की 
हो गयी। अव हीर के दिल में बेचैनी उठने 
लगी । उसने सोचा कि मों को अपने दिल की 
वात बताये । 

दिल पक्का कर हीर बोली, “* तुम चाहती 
हो कि लड़का अच्छे घर का ओर काफी जमीन 
का मालिक हो। मैं कहती हूं कि राज्ञा सव 
वातां में पूरा हे।'" 

““तो केदो सच ही कहता था।'' 

““ नहीं मों, वह ठ बोला था । पर अब्र बात 
हे कि रिश्ते की । अगर र्जा अच्छे घर ओर 
अच्छी जायदाद का मालिक हो तो मुञ्चे अच्छा 
लगने के कारण वह बुरा क्यों वन जाय 2"" 

“पर है तो वह हमारा चरवाहा ही ?'' 

“* वह चरवाहा न बनता, अगर उसे आप 


लोग उसके भाईयों के साथ जा लेने देते, जबकि 
वे उसे लेने आये थे। वह जा नहीं रहा था, 
क्योकि उसे मैं अच्छी लगती थी। उसे आप 
लोगों ने जाने नहीं दिया क्योंकि उसने हमारी 
भेसों का दूध-घी बदाकर दुगना कर दिया था।'' 

मों सोचने लगी, '“ यह वात सच हे तुम्हारी 
कि हमने उसे जाने नहीं दिया था, क्योकि उससे 
अच्छा चरवाहा हमें ओर कोई मिल नहीं सकता 
था।'' 

“*तो फिर मँ, हिम्मत करो, तुम्हारी बेरी 
की खुशी इसी में ठे ।'' 

हीर मों के गले लगकर रोने लगी।्मोँने 
दिलासा दिया कि वह उसके पिता से बात करेगी । 

पर उसका पिता ओर भाई सुनकर आग- 
बवूले हो उठे । वे रञ्च को मार डालने की बात 
करने लगे । मों ने समञ्ञाया। 

आखिर फसला हआ कि हीर की शादी के 
बाद रञ्च से निवर लिया जायेगा। 

खेदो के यहां से बारात आने वाली थी। 
मुजरों ओर आतिशवबाजी की बातें हर गवि में 
हो रही थी । पर घर में हीर ओर उसकी माँ रो 
रही थीं। कभी माँ बेरी को समद्लाती, कभी 
बेटी माँ के आगे मिन्नतं करती । 

"“ मों, मुञ्चे खेडों के यहां भेजने का बखेडा 
न करो। मैं काजी से भी कह दूगी कि खुदा के 
सामने में अपना वादा रोञ्चेकोदे चुकी हूं।'' 

''होश की बात कर बेरी, अपने बाप की 
इक्जत खराव्र न कर्‌।'' 

"“ इज्जत ओर बेटी, दोनों को ही तुम बचा 
सकती हो, अगर थोडी-सी हिम्मत करो तो ।'' 
““ तुम्हारे भाई विल्कुल नहीं मान रहे ।'' 

मोका निकाल हीर रोञ्े के पास जा परहंची। 
बोली, ““ रज्ञे, मे ओरत हं । तुम्हें देखते रहने 
का अरमान अभी भी मेरेदिलमें बाकी है।सो 
मे मर नहीं सकती । मं हमेशा तुम्हारी रहूंगी ।'' 

"*पर वे तुम्हें मेरी रहने नदीं देगे!' रज्ञे ने 
आह भरी । 

“फिर तुम्हीं बताओ, कया करू? चाहो, 
तो मुञ्े यहां से भगा ले चलो ।'' 

““सियालवाले हमें गांव की हद भी पार नहीं 
करने देगे।'' 

“*तो फिर।'' हीर ने उसके गले में बोहिं 
डालकर उसकी ओं मे आंकते हए कहा, 
“दिल खरा न करना, तुम्हें फिर मिलने की 
उम्मीदसेमेंडोलीमेंवेठरहीद्रू।'' 

^“ हीर, वादा करो कि तुम मेरा दिल कभी 
नहीं तोडोगी ।'! 
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हीर ने रंञ्चि का हाथ अपने दिल पर रख 
लिया। बोली, "रञ्च! यह अपनी वंसरी मुञ्चे दे 
दो।'' 

“ले लो, अव इसे कोन वजायेगा 2" 

^“ यह तुम्हारे होट हे, रो, मेरी सूनी जिन्दगी 
से वाते कियाकरेगे।'' 

हीर की डोली जा रही थी । खेद उस पर से 
रुपये फेक रहे थे । लोग दोड़-दोडकर उन्हे उठा 
रहे थे । रोँञ्ञा उन भेसों को हाकता हआ साथ- 
साथजारहा था, जो चूचक ने दहेज के रूप मं 
हीरकोदी थी। रञ्च के विना वे चलती नहीं 
थी । अपने विचारों में खोया हआ रञ्च डोली 
ओर भंसों के पीचछे-पीछे चला जा रहा धा । डोली 
के "साल" हवा में उड्‌ रहे थे । पीछे की ओर का 
साल्‌ कुक ज्यादा ही उड़ रहा था । उसमें से हीर 
अपने रोञ्चि को देख रही थी । जव एक मोड पर 
उसका उदास चेहरा वहत नजदीक से दिखायी 
दिया तो वह रो उटी। स्त्रियों ने सोचा कि हीर 
अपने माता-पिता को यादमेंरोरहीटे। 

रंगपुर में खेडो का बेटा, सेदे, हीर को व्याह 
लाया था। हीर को सुन्दरता को खबरें दूर-दूर 
तक फेली हई थीं । 

पर उसकी सास ओर ननद उसका उदास 
चेहरा देखकर चिन्तित होकर सोचने लगी। 
देखनेवालों ने पृछा, "“ बहू को क्या हो गया हे ?"' 
सास ने कहा, ““ रास्ते में सदी लग गयी हे ।'" 

सेदे को मुराद पूरी नहीं हई । कई दिन तक 
सेज खाली रही । हीर का इलाज होने लगा। 
खेडों ने उसे मायके भेजने का ख्याल ही छोड़ 
दिया । रोञ्चे के बारे में कुछ बातें उनके कानों में 
पड़ चुको थी । हीर कौ ननद, सहती को उसके 
इस रोग की कुक जानकारी थी । उसको शादी 
भी कुछ समय पहले हई थी । वह बहुत हंसमुख 
थी, पर ससुराल में जाने पर उसको हंसी गायव 
हो गयी थी । सहती मुराद नामक बालसखा पर 
फिदा थी। 

सहती ने भाभी के दिल का भेद निकाल 
लिया। अपने मुराद की बातें करके उसने राजञ 
की बंसरी देख ली । आखिर एक-दूसरे को मदद 
के वादे हो गये। 

अतीत कौ बातें करने से हीर को बहुत सुख 
मिला, पर वह स्वस्थ न हो पायी । अपने अन्दर 
उसने रंन्चि की अमानत संभालकर रखी हई थी। 

कोटं कहता, हीर को किसी को बद-दुआ 
लग गयी हे। कोई कुछ कहता, कोई कुछ । उधर 
रञ्च की हालत भी बुरी थी। हीर थी तो हर चीज 
अच्छी लगती थी । भव हर चीज़ उदास दिखायी 
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देने लगी । जिन्दगी वीरान हो गई। अपने गवि 
तख्त हजारे की ओर से उसका मन उचाटर हो 
गया था। नदी में दृवने को दिल नहीं चहता था। 
जिन्दगी रूखी ओर वीरान प्रतीत हाने लगी । इसी 
वरेचेनी में उसे बालनाथ जोगी के शान्त चहरे का 
ख्याल आया । घर से आते समय उसने रात जोगी 
के डरे पर विताईं थी। वह मुसलमान था, तो भी 
जोगी न उसको बहत शातिर को थी। 

रञ्चि ने सोचा, अगर वह जोगी वन जाये 
तो? जोगियों को गोँव-्गँव, घर-वर घूमने कौ 
आजादी होती हे। क्या पता, कभी हीर के साथ 
भी मुलाकात हो जाये । अगर न हुई तो भी हीर 
के वियोग मं वह सच्चा जोगी बन जायेगा । 

रञ्च ने सियाल के यह से विदा होकर बालनाथ 
के चरणों मं शरण ली । बालनाथ ने बहुत समञ्चाया- 
वुद्ाया कि जोगी बनना उस-जेसे सुन्दर जवानां 
करा काम नहीं टे, कदम-कदम पर उगमगाने का 
खतरा रहता हे। पर रञ्च ने उसे विश्वास दिलाया 
कि वह किसी की दौलत यास्त्री की ओर आंख 
उटाकर नहीं देखेगा । हीर की याद उसे आयी ओर 
उसने मन में कहा, ' हीर तो परायी ओरत नहीं हे 

वह मेरी अपनी रूह है । उसने खुदा के सामने 

मरी होने का वादा किया था।' 

वालनाथने रौञ्िको फकीर का वाना धारण 
कराया। रंञि ने फकीरी की अलख जगायी । 
फकीरी -वेश में भी रोजा सुन्दर लग रहा था। उसकी 
चर्चां दूर-दूर तक होने लगी । वह बहुत अच्छा 
जोगी समञ्ञा जाने लगा । जिसका मन हमेशा अपने 
महवूव के साथ जुड़ा रहता था। उसकी आंखों मे 
एक विचित्र-सी रोशनी दिखायी देती थी। 

वालनाथ ने उसे बाहर घूमने-फिरने की 
इजाजत दे दी । उसका जिक्र एक गोव से दूसरे 
गोँव में पहंचता रहा । आखिर एक दिन लोगों ने 
उसका डरा रंगपुर के निकट एक बाग में लगवा 
दिया। हीर ने भी उस अलबेले जोगी की बातें 
सुनी । उसे देखने को लालसा उसके मन में बद्ने 
लगी । सहती देख आयी थी । उसने आकर बताया 
कि वह कोई अनोखा जोगी हे, ओर उसके दर्शन 
करने से दिल को शान्ति मिलती है । कुछ ओर 
लोगों ने भी बताया कि जोगी ने बहुत-से लोगों 
के रोग दूर कर दिये है । हीर को सास भी अपने 
बेटे को किस्मत देखकर उदास रहती थी, जो 
विवाहित होने पर भी कंवारों का-सा जीवन 
विता रहा था स्त्रियों ने उसे सलाह दी कि वह 
अपनी बहू का हाथ जोगी को जाकर दिखाये। 
सहती ने भी हामी भरी। 

ननद-भाभी जोगी के डरे पर पहुंची । 





जोगी के दर्शन करते ही हीर बेचैन हो गयी । 
जगमगाता हुआ जिस्म राख से लथपथ था। 
सिर्फ रञ्च की अंखिं अजीव से नर से भरी थीं। 

जोगी ने हीर को कलाई हाथमेंले ली ओर 
उसकी नन्ज पर रखी अंगुलियों न एक सिहरन 
हीर के दिल में दोडा दी, ““यह जोग नहीं है, 
हीर, यह वियोग हे तुम्हारा ।'* 

हीर ने ओंखिं उठाकर देखा। जोगी ने हंसकर 
आशीर्वाद दिया। हीर को जेसे राह मिल गई। 

हीर के घर में खुशी छा गयी । आज हीर को 
भूख लगी थी। आज उसका चेहरा इतना पीला 
नहीं था। सेदे ने कहा कि वह पीर को दरगाह 
पर  सीरनी ' चदढायेगा। हीर ने कहा, "जल्दी 
ही ठीक होकर में तुम्हारे साथ अपना ईमान 
पूरा करूंगी 1'" 

^“ कोई बात नही, हीर, तुम ठीक हो जाओ।"" 

हीर ओर सहती जोगी के डरे पर जाती रही । 
एक दिन हीर कौं कुर्ती के गले में से बंसरी का 
सिरा जोगी को दिखायी दिया। उसकी आंखें 
ओर भी चमक उटठीं। जोगी ने सहती से कहा 
कि वह मुराद को सन्देश भिजवाने ओर उससे 
मिलने के लिए कहे क्योकि अगले दिन वह 
वहां से चला जाने वाला था। 

अगले दिन रंगपुर में शोर मच गया कि जोगी 
खेडां का मुंह काला कर गया है। बहू-बेटी 
दोनों को निकालकर पता नहीं कां ले गया हे। 
खेडे घोड़ों पर सवार होकर चारों तरफ उसकी 
खोज करने लगे। 

रज्ञे ने कानों में से कुण्डल उतारकर ओर 
नहा-धोकर तहमद बंध ली थी । फिर वह हीर 
के साथ नाहडों के इलाके में पहंच गया था। 

वहाँ का राजा इनसाफ करने के लिये मशहूर 
था। उन्हीं दिनों उसके शहर मं आग लग गयी। 
उसने इसका कारण पृछा तो किसी के मुंह से 
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निकल गया कि उसकी धरती पर बहुत बड़ी 
बेडनसाफी हई है! खेड्‌ किसी की प्रेमिका को 
जबरदस्ती शादी करके ले गये थे। पर अन्त में 
उसका प्रेमी उसे उनके हाथ से निकालकर ले 
गया था। खेडे बहुत जबरदस्त लोग थे, उन्होने 
दौड्धूप करके उसे पकड़ लिया था ओर उसे 
इतना मारा था कि देखा नहीं जाता था। फिर 
उसकी प्रेमिका को जबरदस्ती उठाकर ले गये थे। 
यह सुनकर राजा ने खेडों को हीर सहित 
दरबार में पेश होने का हुक्म दिया । जब हीर ने 
रोञ्चे को उस जख्मी हालत में देखा, तो रोने 
लगी ओर सबके सामने उसके गले से लग गयी । 
खेडों ने गवाह पेश कयि कि वे काजी से 
निकाह पटढवाकर ओर सेहे बोधकर हीर को 
लाये थे । राजा ने रज्ञे से पृछा तो उसने कहा, 
“* सारी बात का फेसला हीर कौ गवाही पर ही 
होगा। सो पहले उसकी बात सुनी जाये ।'" 
हीर ने कहा, ' खेड मुञ्धे सेहरे बोधकर लाये 
थे, पर मेरी शादी सेदे के साथ नहीं हुई । माता- 
पिता के सामने मेने काजी के सामने कह दिया 
था कि खुदा के रूबरू में रोञ्ञे से शादी कर 
चुको हूं । माता-पिता ने मुञ्चे जबरदस्ती डोली में 
डालो ओर खेड मुञ्चे अपने यहाँ ले आये । अगर 
मेरी मजी निकाह की बडी शर्त है तो रचि के 
साथ मेरा निकाह हो चुका हे ।'' 

राजा पर हीर को दिलेरी ओर सुन्दरता का 
गहरा असर हुआ ओर उसने हीर को रञ्च के 
हवाले कर दिया। सलाह दी कि अपने घर 
पहुंचकर किसी इनसाफ़पसन्द काजी से निकाह 
को रसम पूरी करा ले। 

रौनि ने हीर से कहा कि वे वर्ह से तख्त 
हजारे जार्येगे। 

फिर रञ्च ने चाहा कि वे सियाल जायं ओर 
अगर हीर के माता-पिता मान जायें तो वह 
अपने भाडयों को बारात लेकर आये ओर सेहरे 
बोधकर हीर को अपने घर ले जाये। 

““ठीक हे, अब मेरे माता-पिता इनकार नहीं 
करेगे। वे खेडों से नाराज हं । क्योकि उन्होने 
मुद्े मायके नहीं भेजा था। अब मेरी मोँ जरूर 
मान जायेगी 1" 

वे सियाल की ओर चल दिये । जब वे गोव 
के निकट पहुंचे तो उनकौ प्रेम-कहानी जेसे 
फिर से दोहरायी जाने लगी । वही इनो कौ लहर 

वही सियाल के जंगल, वही उसको भूरी, काली 
भसे, वही लम्बे-तगड़ चरवाहे, वही पनघरों 
पर पानी भर रही स्त्रियो । 

माता-पिता ने हीर की मोग स्वीकार कर 
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ली । रज्ञा तख्त हजारा जाने को तैयार हो गया। 
उसको खुशी देखकर हीर बंसरी ले आयी ओर 
उसे होंठों से लगा लिया। 

रजे को गये हए पोच दिन हो गये थे। सहेलियों 
ने हीर को दल्ठन के रूप में सजा दिया । मँ के 
चेहरे पर भी खुशी थी । पिछली बार तो उसका 
दिल बुञ्ञा हुआ था। आज उसने हीर की सहेलियों 
के साथ मिलकर उसके हाथों पर मेहदी लगायी 

ओर कहा, ““ अब मेरी बेटी, रानी लगती हे ।'' 

तख्त हजारे में ञ्चे के भाइयों ने खुशी मनायी 
कि वे बारात लेकर सियाल जायेगे । इश्क में रगे 
हुए रज्ञे के चेहरे को देखकर भाभियों को अपनी 
देवरानी से ईर्ष्या होने लगी । पर अव देवर उन्हं 
बहुत प्यारा लगने लगा था। 

भाडयों ने खेडों की बारात से भी शानदार 
लारात लेकर जाने का फेसला किया! वे खेडों 
से किसी तरह भी छोटे नहीं थे। दो दिन का 
रास्ता था। बारात घोडों पर सवार होकर रवाना 
हो गयी । 

पर पांचवे दिन हीर के यहाँ तेयारी के साथ- 
साथ एक ओर ही तरह कौ घुसर-पुसर होनी 
शरू हई । मों घर के दरवाजा पर पत्तंवाली 
टहनिर्या बंध रही थी। 

केदो कह रहा था, ^“एक ही बेरी के लिए 
दो बारात अगर आये, तो हमारा मह काला 
नहीं हो जायेगा 2" " 

चूचक सिर ज्जुकाये चुप सुनता रहा। 

“कोन नहीं कहेगा कि चरवाहे के साथ बेरी 
ने जिन्दगी खराब को होगी । एेसी जिद कि 
कचहरी में पहुंच गयी ।' केदो जहर उगले जा 
रहा था। 

ˆ“पर दरवाजे पर आयी हई बारात को केसे 
रोकेगे ?'' चूचक ने कहा । ““हम जवान दे चुके 
हं (6, 

केदो ने कु सोचा ओर फिर कहा, ““हे तो 
बहुत मुश्किल बात, पर अव हमें हीर को जान 
से हाथ धोने ही पड़ंगे ।'' 

चूचक का दिल कोप गया। 

““ तुम्हे दिल सख्त करना पड़गा।'' केदो ने 
कहा । ““हीर को अगर वे तख्त हजारे ले गये तो 
हमारा मुंह दोनों दरगाह मे काला हो जायेगा । 

बाप ने पहले भी मुंह काला होने के डर से 
बेटी की खुशी कुर्बान कौ थी, आज फिर डर से 
वह वेटी को ही कुर्बान करने के लिए तैयार हो 
गया । उसने मान लिया, उसके बे न मान लिया 
कि केदो शर्बत में जहर घोलकर हीर को देगा। 

परसों तख्त हजारे से वारात पहुंचनेवाली 


थी । रात के समय जब सहेलियों गाकर चली 
गयीं ओर मोँंने बेटी कौ कुशलता मांगी तो 
चचा केदो पीर की दरगाह से आवेहयात का 
प्याला लेकर आया। उसने वह प्याला हीर को 
दिया ओर उसे पीने के लिए कहा। 

आधी रात के समय हीर को हालत सराव 
होने लगी। उसने मों को आवाज दी, '*्मा- 
मोँ-मे मर गयी ! वह मेरी पिटारी मुञ्चे देना ।'" 

मों पिटारी लेकर आयी । हीर ने उसमें से 
बंसरी निकालकर होंठां से दछुआयी ओर फिर 
अपने सीने पर रख ली । 

'*मों मिल लो आखिरी बार । मे चली, वह 
आबेहयात नहीं, जहर का प्याला था। जो कैदो 
चाचा ने मुञ्चे दिया ।'! 

माँ वहीं गिर पड़ी ओर उसके मह से चीख 
निकली, “मेरी वेटी !'' 

वारात के बाजे सुनायी देने लगे थे! केदो, 
चूचक ओर हीर के भाई उन्हें ववर देने गये। 
सुनकर चेहरों के रंग उड्‌ गये । पर रन्न को उनकी 
वात पर विश्वास नहीं हआ । केदो ने ओस्‌ पककर 
उसे सारा हाल सुनाया । अन्त मे बताया कि किस 
प्रकार हीर की मो ने उसकी बंसरी को जनाजे के 
साथ रखने को जिह की थी। 

रञ्च ने कहा, '“ बारात कन्न तक जायेगी । मेँ 
शादी करने आया हूँ शादी करके ही लर्टरगा। 
हीर की शादी मेरे साथ जरूर होगी ।'' 

बारात क्र पर पहुंची । कत्र अभी कच्ची 
थी । सिरहाने एक पत्थर खडा था। 

"“ यह हे हमारी लाडली बच्ची की कब्र ।'' 
चूचक रोने लगा। 

रज्ञे के भाइयों की अखि से ओंसू टपकने 
लगे। पर राज्ञा एकटरक कत्र को ओर देखता 
रहा । जसे कत्र को मिट्टी उसकी नजर से ओङ्लल 
हो गयी ओर वह हीर के सीने पर पड़ी अपनी 
बंसरी देखने लगा। 
वह कत्र के पास लेट गया । उसने कब्र को 
बहि में भरा । फिर उठकर उसके सिरहाने पड़ा 
पत्थर उठाया ओर इतने जोर से अपने सिर में 
मारा कि खून कौ कई धाराँ फूट पड़ीं ओर 
देखते-देखते कत्र भीग गयी । 
हीर का नाम लेकर राज्ञा इस दुनिया से चला 
गया। जो सुन सकते थे उन्होने सुना कि कत्र के 
भीतर से हीर का विलाप फूटा ओर सारे माहौल 
पर छा गया। 
प्रस्तुति : ईशान अग्निहोत्री 
ली-2/8बी, केशवपुरम, लारेस रोड 
नई दिल्ली ~ 110035 
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पंजान : य्ह गाते है रदे मस्ती में 


करीं रहाद 


इंसान के दिल में हुस्न कौ महक पक्की रिहायस कौ तरह 
वसी होती है । वह कुछ समय के लिए कभी किसी वोकि 
जिस्म वाले इंसान को भी मस्त बना जाती हे। 

तुक के सुल्तान सलीम एेसे वकि जिस्म थे उनकी दो 
बेटियों महमन बानो ओर शीरीं को देखनेवाले के पाव 
धरती पर से उठ जाते, वहि फड़क उठती, मुश्किलों के 
पहाड़ फट जाते ओर नामुमकिन वाते मुमकिन हो गयी 
लगतीं । 

प्यार के पानी ओर हर चीज को बहुलता ने इन दो खूबसूरत बेलों पर 
एेसा योवन चदा दिया था कि वह संभाले नहीं संभलता था, पर एेसे 
यौवन का साथ किस्मत भी नहीं देती । पहले उन दोनों बहनों कौ मां मर 
गयी, फिर सुल्तान ने संसार को जीतने की उमंग में अपनी वेियों का 
सुन्दर ढंग से पालन करने की जिम्मेवारी कुर्बान कर दी । जीत-पर-जीत 
दर्ज करता हुआ वह अन्त मे लडाई में ही मारा गया। 

महमन वानो सुलताना बन गयी । वह शीरीं से उग्र में बड़ी थी, 
सुन्दरता में बरावर, पर दिल को जादूगरी मे उसका मुकाबला नहीं कर 
सकती थी । शीरीं को देखकर फको जिन्दगी जीनेवाले लोग भी अपने 
दिलों में मिठास महसूस करने लगते। उसका शाही नाम छोडकर लोग 
इसीलिए उसे शीरीं यानी मीठी कहने लगे थे। 

सुलताना बनने के बाद महमन बानो की कई स्वाभाविक कमजोरि्यों 
साकार होकर दिखायी देने लगीं । लोगों ने कई बार दिल में कहा : “कहीं 
शीरीं बड़ी बहन होती !'" तो भी शीरीं के साथ महमन के प्यार में कोई फर्क 
न आया। दोनों बहनों के प्यार का उदाहरण दिया जाने लगा । सुलताना होने 
के इमेलों से जब महमन उकता जाती ओर उसके चेहरे पर सुन्दरता कौ 
जगह दर्पं ्जलकने लगता तो उसे अपना चेहरा कुरूप-सा दिखायी देने 
लगता, ओर वह अपना काम-काज छोडकर शीरीं के गले में बहि डाल 
देती । फिर उसकी पनीली आंखो में ज्ञाककर ओर उसके निर्धन दिल की 
धड़कन महसूस करके वह दोबारा अपनी सुन्दरता के नशे में डूब जाती। 

`“ कितनी खूबसूरत हे मेरी बहन !' " शीरीं पलक उठाकर कहती । 

ओर एक वार जब शीरीं को बुखार चदा ओर चालीस दिन तक न 


प्रेम महाविोषांक : 5 





उतरा ओर शाही हकोम ओर ज्योतिषी हार मान वेदे तो 
महमन ने सारे देश में ठिढोरा पिटवा दिवा कि जो भी शीरीं 
को चंगा कर देगा, उसे चालीस गोव ओर चालीस “ ले" 
दोलत दी जाएगी । शासन के काम से विमुख होकर महमन 
कंकाल बनी शीरीं के सामने बेटी बडे वजीर की ओर से 
अपने टिद्टोरे के जवाब को प्रतीक्षा करती रहती । 

एक नामी हकीम शाही बाग के निकट रहता था। दोनों 
घूमते शीरीं को माली के वच्चो के लिए फूल तोडते ओर 
महमन को माली कौ किसी गलती पर क्रोधित होते हए उसने कई वार 
देखा था, ओर चाहा था कि शीरीं बेशक्र मलका नहीं बन सकी, पर 
ओलाद शीरीं की ही राजगदही पर बेठनी चाहिए। 

डिंढोरा सुनने पर इस ह्रीम ने पहले तो अपनी पुस्तक में कुछ पदा, 
फिर दवाइयों की कुछ पुडिया बोधी ओर सिर हथेली पर रिकाकर देर 
तक सोचता रहा । उसे कोई बात सूञ्जी ओर उसका बृढा चेहरा चमक 
उठा। उसी समय वह महल में गया ओर उसने सुलताना के पास कहला 
भेजा कि वह शीरीं का इलाज़ करना चाहता हे । 

जब उसे सुलताना के पास ले जाया गया तो सुलताना ने उसके हाथों 
को चूमा ओर जल्दी-से-जल्दी उसे शीरीं के पास ले जाना चाहा । पर 
हकोम ने अदब से रुककर कहा : 

““शीरीं को अपनी उग्र खत्म हो चुको हे, अब उसके लिए बहुत बडी 
क्रमत पर नयी उग्र खरीदी जा सकेगी ।'” 

'“चालीस नहीं, चार सौ गव दूगी, ' ' सुलताना ने कहा । उसके चेहरे 
पर याचना का भाव था। 

““ चार सौ क्या, चार हज्नार गोव भी एक उग्र को क्रौमत चुका नहीं 
सकेगे। उग्र का ओलिया कोई बहुत बड़ी क्रुर्बानी मोगिगा।*" 

““शीरीं से बडी कोई चीज मुञ्चे दिखायी नहीं देती । उम्र का ओलिया 
बेशक्र सबकुछ ले ले, बस एक शीरीं न ले ।'" 

'“उस हालत मे आपको अपना हुस्न करुर्बान करना पड़गा, सुलताना ।' ' 

“वह किसी तरह । जल्दी बताओ ।'' 

हकीम को कोई जल्दी नहीं थी। उसने कहा कि वह सुलताना से 
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ः £. भे बात करना चाहता हे । 
सुलताना उसे अपने कमरे मे लेकर गयी तो 
उसने कहा : 

"* शरां की सेहत इंशा अल्लाह आज ही से 
सुधरने लग जाएगी, ओर जितने दिन बीमार रही 
हे, उतने दिनों में बिल्कुल सेहतमन्द बन जाएगी । 
पर सुलताना को अपना हस्न हमेशा के लिए 
नकाब के पीके छिपाकर रखना होगा, कोई मर्दं 
आपके चेहरे पर नजर न डाल सके। बहुत मर्हेगा 
सोदा है यह सुलताना सलामत, पर यही एक 
तरीका हे शीरीं को बचाने का। उसकी उम्र के 
कुछ ही पल अब बाक्रौ रह गये हें ।'" 


महमन ने कुछ दिनों के बाद शीरीं के स्वस्थ हो 
जाने को खुशी में फिर जश्न मनाया । इस खुशी 
मे एक महल का निर्माण भी शुरू हआ । मुल्क 
के सारे कारीगर उस महल के निर्माण में जुट 
गये। महल का नाम ` कसरे शीरीं ' (शीरीं का 
महल) रखा गया। 
महल पूरा बन गया तब सजावट का काम 
फरहाद को सोपा गया, जिसका चित्रकारी में 
कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। फरहाद 
अपनी कला में ही माहिर नहीं था, खूवसूरत 
भी इतना था कि दूर-दूर तक उसको चर्चा थी। 
उसका नाम सुनते ही जवान लड़कियों नकाव 
उठाकर उसे देखने लगतीं । कहते हें, वह 
भटकता हआ इसान था, जिस चीज को भी 
उसकी अंगुलियों छ्‌ जाती, जिस व्यक्ति से भी 
वह बात करता, उसे कुछ-का-कुछ वना देता। 
महमन वानो भी शीरीं को साथ लेकर महल 
देखने गयी । हर कमरे मे वे फरहाद के साथ 
घुमीं । सुलताना फरहाद से कई सवाल पृछती, 
फरहाद आदर से जवाब देता। सुलताना का चेहरा 
दिखायी नहीं दे रहा था, सो एेसे लग रहा था, 
जेसे उसको आवाज कहीं टूर से आ रही हो। 
शीर ने भी फरहाद से कई सवाल पे जवाब 
देते हए फरहाद को लगा, जेसे उसका चेहरा 
उसकी ओखां में समा गया था, उसके शब्द उसके 
अपने होँठों के कर्हीं बहुत पास से उठ रहे थे। 
सुलताना को पहली वार वह काला नकाब 
अपने चेहरे पर बलता हुआ महसूस हआ । कई 
वार उसके होंठ गुस्से से फड़के, ओर उसने 
चाहा कि रेशम का वह काला टुकड़ा चेहरे पर 
से खीच डाले, ओर फरहाद देख ले कि उसके 
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होंठों पर शीरीं के होंठों के मुकाबले में कम 
सुखी नहीं है ओर फिर वह सुलताना भी हे। 

पर उम्र के ओलिये को वादा किया हुआ था। 
वादा तोडने पर उसकी सजा अव शीरीं को नहीं, 
उस तोडने वाली महमन को मिलेगी । उष्‌ किसी 
शक्र से फरहाद अपना काम खूबसूरत, नंगे 
नक्शोवाली शीरीं को समञ्ञा रहा था । सुलताना 
का वह वहुत आदर कर रहा था, पर जिस नजर 
से शीरीं को देख रहा था, वह उन दो बहनों के 
अथाह प्यार में दरारे डाल रहा था। महमन के 
लिए शीरीं वह शीरीं न रही, जिसके लिए उसने 
अपने हस्न पर पर्दा डलवा लिया था। 

सुबह हो गयी । दोनों बहनें अपने-अपने 
महल में तेयार हो गयीं । एक का दिल वैटा जा 
रहा धा, दूसरी का दिल हिलोरं खा रहा धा। 
सुलताना दीवानखाने में जाकर वेठी, ओर उसने 
फरहाद को जल्दी आने के लिए हक्म भेजा । 
शीरीं अपनी खिड़की में से नये महल को देखती 
रही, जिसके चप्पे-चप्पे पर फरहाद की 
अंगुलियों का स्पर्श था। जिस सुलताना कौ बहन 
होने का उसे गर्वं था, आज पहली बार उसके 
वारे मे उसे ख्याल आया : 'महमन, कीं में 
तुम्हारी बहन न होती... फरहाद... 1! 

फरहाद उख समय सुलताना के सामने खड़ा 
था। सुलताना ने वादी को व्हा से जाने का 
हुक्म दिया ओर फरहाद को अपने सामने वेठने 
के लिए कहा । फिर उसने उसके काम कौ प्रशंसा 
की। फरहाद न धन्यवाद किया। सुलताना ने 
उसको सुन्दरता कौ प्रशंसा की, उसके चटरान- 
जेसे शरीर की प्रशंसा की, उसके नक्शों कौ 
तराश को प्रशंसा को। 

फरहाद की याद में शीरीं का चेहरा चमक 
उठा ओर फिर वह जसे उसकी यादों मे खो 
गया । उसको वह हालत देखकर सुलताना को 
गुस्सा आया। 

““फरहाद, इस नकाब की वजह से मेरे होट 
तुम्हे दिखायी नहीं देते, पर मेरे लप्ज तो तुम्हें 
सुनायी दे रहे हे ।'" 

फरहाद को अपनी उस हालात पर शर्म 
आयी, ओर माफी मोँगते हृए उसने कहा : 

““ यह किस्मत पहले कभी मुञ्चे मिली नहीं, 
ओर मैं इसे अपनी न समञ्ञ सका-- आपके 
दोहराने पर मुञ्चे होश आया है, पुरे दिल के 
शुक्रिये से म सुलताना को क्रदमवबोसी के फ 


के लिए इलतज़ा करता हूं ।' ' 

महमन वानो का हाथ करई बार नकाव की 
ओर बढा, पर हर वार किसी उर ने उसे रोक 
दिया। 

“* नहीं, फरहाद, क्रदमवोसी नहीं... '' उसने 
फरहाद को वेठने का इशारा कि, जो उसकी 
क्रदमबोसी करने के लिए उठा था। 

सुलताना के दिल में एक संघर्षं हो रहा था। 
उसके दिल को बात उसके होंठों तक आ गयी, 
उसे कहने के लिए वह शब्द दूंढने लगी । वह 
यह आशा नहीं कर सकती थी कि फरहाद उसका 
चुनाव करेगा, पर उसे वह खुद तो चुन सकती 

थी- वशत कि वह मान जाए । पर मानेगा क्यों 
नहीं 2 वह सुलताना ही नहीं, सुन्दर भी थी । उस 
समय शीरीं उसे अपने जेसी सुन्दर नहीं दिखायी 
दे रही थी । आह, उसका नकाव ! उसे वह उतार 
नहीं सकती थी, पर्‌ दिल पर का नकावब उतार 
देना तो उसके बस की बात थी। 

"* ओ लासानी फरहाद-- जो महल तुमने 
सजाया ठे, वह तुम्हारा हो सकता हे, उसे ' क्समे 
शीरीं' नही 'क्रसरे महमनो-फरहाद ' कहा जएगा । 
में तुम्हे अपना चेहरा नहीं दिखा सकती, पर मेरा 

दिल तुम देख सकते हो । सो ' होँ' कह दो, ओर 
हमेशा के लिए मेरे बन जाओ। अपने ओर मेरे 
दोनों के दुख दूर कर दो।'' तभी उसने आगे 
बट्कर फरहाद का हाथ चम लिया। “" तुम्हारी 
इन ऊंगलियों के हर पपोटे में करामात हे ।'' 

““ मं अपनी सुलताना को समञ्च नहीं सका। 
आप दुनिया के दुख दूर करनेवाली हँ, ओर मेरे 
हुनर ने मेरी जिन्दगी एक इबारत बना दी हे : 
इवारत, रगं के मेल को, लकोरों के जादू कौ, 
स्न की खुराई कौ !'' उस समय फरहाद गर्दन 
ज्ुकाये फर्श को ओर देख रहा था। 

फरहाद ने दोनों हाथ पीठ के पीछे कर लिये 
ओर घुटनों के बल वैटकर उसने सिर जका 
लिया। 

जव शीरीं को पता लगा कि सुलतानाने 
फरहाद को बुलाया था, वह बहुत तिलमिलायी। 
शीरीं को खतरा महसूस हआ । शाही महल के 
सव क्रायदे-क्रानून भुलाकर वह एक बँदी के 
साथ कसे शीरीं' की ओर चल दी । वह सीधे 
फरहाद्‌ के पास गयी, जो उसके शयनकक्च में 
कोई चित्र वना रहा था। 

ˆ“ यह तस्वीर क्यों 2 सुलताना नाराज़ होगी ।'" 


नया | 
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उस चित्र में अपनी सुन्दरता को देखकर शीरीं 
सहन न कर पायी । 

“*इस महल में ओर सबकुछ मेने अपनी 
समञ्चदारी से बनाया हे, पर यह तस्वीर खृद- 
व-खुद मुञ्चसे बन गयी हे। पर सुलताना के 
देखने से पहले में इसे अपने दिल में छिपा 
लंगा, वशर्ते कि आप मेरे साथ नाराज न हों ।'' 
उस समय फरहाद फर्श कौ ओर नहीं, शीरीं 
की ओंखों में जक रहा था। 

शीरीं ने बोदी की ओर देखा । बोँदी कमरे से 
बाहर चली गयी । शीरं ने फरहाद के गले में 
बंहिं डाल दीं। 

एक क्षण के लिए समय की घडी रुक गयी । 
आखिर वंहिं खुलीं । शीरीं के खुशी-भरे दिल में 
उदासी घुलने लगी । 


दूसरे दिन महमन वानो के अंग-अंग में ईर्ष्या 
कौ आग भड्कने लगी । शहर में तरह-तरह 
की बातें हो रही थीं : "“फरहाद शीरीं के ही 
लायक धा... पर वे जागे करटा... '' कोई 
सुलताना के गुस्से के ख्याल से हाथ मलता था। 
सुलताना ने अपने वड्‌ वजीर को बुलाकर 
शोक प्रकट किया कि शाही घराने को कलंक 
लग गया हे, ओर चाहा कि जेसे भी शीरीं ओर 
फरहाद को जल्दी-से- जल्दी पकड़ लिया जाए। 
सकड़ों घुडसवार चारों ओर रवाना हो गये। 
लोग नाराज भी थे : "“फरहाद को इस तरह 
करना नहीं चाहिए था ।'' पर वे यह भी देखना 
नहीं चाहते थे कि फरहाद-जेसा कलाकार ओर 
सुन्दर व्यक्ति इस कसूर के बदले म क्तुर्बानि कर 
दिया जाए। सुलताना को अभी भी आशा थी 
कि वह फरहाद का दिल जीत लेगी। 
शीरीं के लिए यह अनुभव बड़ा विचित्र था। 
अपनी आत्मा का साथी उसे मिल गया, पर 
उसका शरीर चोर बन गया। उसकी खोज होने 
लगी । फोज हर घर की तलाशी लेने लगी। 
लोगों के दिल ओर दरवाजे इन दो लाजवाव 
आशिक्रों के लिए खुले हुए थे । कई हप्तों तक 
फ़ोज को शीरीं ओर फरहाद का कुछ पता नहीं 
लग सका। जिस गव में भी वे चले जाते, जेसे 
कोई चांद चद्‌ जाता, असफल प्रेमियों के प्रेम 
को लुञ्ली हुई राख में से भी एक बार तो सेक 
उठने लगता। युवतियां बड़े चाव से शीरीं के 
वाल संवारतीं, उसके हाथों पर मेहदी लगातीं । 
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एक युवती न उसके साथ अपने कपडे बदल 
लिये, ओर उसके कपड़ किसी खास मौके के 
लिए संभालकर रख दिये। 

शीरीं को अपनी ओर फरहाद कौ दुनिया में 
कितना बड़ा फरक दिखायी दिया । फरहाद कौ 
दुनिया के लोग फटेहाल जी रहे थे। अपनी 
दुनिया में शीरीं ने किसी का नंगा शरीर नहीं 
देखा था। यह केसी नजर थी, गोवों की जवान 
लड़कियों को । कितने खाली थे उनके घर, पर 
कितने भरे हुए थे उनके दिल । कितना अभाव 
था खाने-पीने को चीजों का, पर कितनी बडी 
थी उनकी चाह- खाने को चाह, खिलाने को 
चाह, सुन्दरता ओर प्यार कौ चाह, किसी दूसरे 
के काम आने को चाह। 

शीरीं का दिल खुशी से छलक रहा था। पर 
शीरीं को दुनिया ने फरहाद को दुनिया पर हमला 
किया हुआ था- गिरप्तारियां हो रही थी, लोगों 
को तंग कियाजारहाथा। 

फ़ोज शीरीं ओर फरहाद का कभी भी पता 
न लगा पाती, अगर कहीं वे कुछ कम सुन्दर 
होते । उनकी सुन्दरता तो जेसे सौ पर्दे फाड़कर 
बाहर ज्जक रही थी । 

आखिर उस सुन्दरता पर एक फोजी कौ 
नजर पड़ ही गयी । शीरीं ओर फरहाद्‌ पकड 


गये। 

सुलताना ने फरहाद को अपनी हाजरी में 
बुलाया । उस समय वहां वह अकेली ही थी। 
उसके चेहरे पर कोई सख्त लकीर नहीं थी। 
उसकी आत्मा अपनी पराजय की हार में जेसे 
मोम बनकर पिघली हुई थी। 

“"फरहाद, मेरी ओंखों पर कोई नकाब नहीं 
हे । एक वार इनमें ककर देखो ।'' 

^“ सुलताना की आंखों में कने कौ मुडमें 
ताव नहीं हे ।'' 

यह सुनते ही सुलताना की आंखों का भाव 
बदला। 

““ ज्ूठ । विलकुल जठ! तुम मेरी तरफ 
इसलिए नहीं देख रहे क्योकि तुम शीरीं कौं 
आंखों में क चुके हो। पर याद रखो, अगर 
तुमने मेरे लिए की ख्वाहिश पूरी नही की तो मेँ 
तुम्हे एेसी हालत में रखंगी कि तुम हमेशा शीरीं 
के लिए तरसते रहोगे, ओर उसकी हवा तक भी 
तुम्हे छ्‌ नहीं सकेगी ।'" 

फरहाद ने माथे पर हाथ रखा ओर कुछ 
क्षण सोचने के बाद्‌ बोला : 

““मुञ्ञे मंजूर है, मेरी सुलताना। आपका 
इकशाम मेरे सिर-माथे पर है, ओर मेरे दिलमें 
शीरीं को जीतने की उम्मीद है। मेरे अन्दर से 
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कोई ताकत मुञ्चे कुछ कह रही हे, मेरी वात 
का हुंकारा भर रही है । सो इजाजत दीजिए मुज्ञ, 
म अपना तेशा ले आऊँ ।'' 
सारे शहर में फरहाद के लिए सहानुभूति 
को एक लहर दोड्‌ गयी, पर सुलताना के इस 
हक्म का लोगो ने फरहाद के लिए देश निकाला 
ही समञ्ञा। नहर खोदने के पहले वह शहर में 
नहीं आ सकता था। लोगों ने उन देवों को 
कहानियां सुनी थीं, जिन्होने पहाड़ खोदे थे, पर 
उन्हे कभी देखा नहीं था । कई लड़कियों सुनकर 
रोने लगीं । कई नौजवान फरहाद के साथ जाने 
के लिए तेयार हो गये । पर उन्हे जाने की इजाजत 
नहीं मिली । 
हाथ में हथोडा पकड़ ओर कन्धे पर तेशा 
रखे, आशिक्रों का सुलतान, फरहाद, शीरीं के 
महल को सलाम करके तेज़ क्रदमों से उस 
पहाड्‌ की ओर चल दिया। नदी के चदट्भानी 
किनारे पर पहुंचकर उसने उस इलाके का 
निरीक्षण किया, ओर फिर काम में लग गया। 
उसके तेशे ओर हथोडे को ठक-ठटक सारे शहर 
को जिन्दगी का एक हिस्सा बन गयी । ठक- 
ठक शुरू होते ही लोग भी अपने-अपने काम 
मं लग जाते, ठक-ठक बन्द होने पर दीये 
जलाते । शीरीं सुबह-शाम दुआएं करती । फरहाद 
की ठक-ठटक उसके जीवन का गीत बन गयी । 
पहरेदारों पर उस महान इश्क का असर होने से 
न रहा। उनके दिल में दर्द जागा, ओर वे शीरीं 
का सन्देश फरहाद को द आये। 
फरहाद को यह सन्देश मिलने के वाद 
आधी-आधी रात तक तेशे-हथीडे की आवाज 
सुनायी देने लगी । पर चित्रकार की क्रिस्मत पत्थर 
के साथ संघर्ष करने लगी थी। दस वर्षका 
पहाड़ टूटता रहा, पर नहर अभी दूसरे सिरे तक 
नहीं पंच पायी थी। 
शीरीं के सब्र मे कोई फर्क नहीं आया, पर 
महमन बानो के दिल में एक एेसा पश्चाताप 
था कि उसे चेन नहीं थी । उसने फरहाद को 
शीरीं से दूर तो जरूर कर दिया, पर खुद भी 
उसकी याद में तडपने लगी । फरहाद को-सी 
सुन्दरता किसी ओर व्यक्ति मं दिखाई नहीं देती 
थी । सुलताना की ओंखों कौ प्यास दिन-प्रतिदिन 
भड्कती जा रही थी । वह कई वार काम देखने 
के बहाने फरहाद के पास जाती । पर फरहाद 
उससे उस तरह पेश न आता, जिस तरह वह 
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चाहती थी। वहां से लोटने पर सुलताना की 
वेचेनी ओर बद गयी होती । 

एक दिन काफो सोच-विचार के बाद 
सुलताना ने शीरीं को बुलाकर कहा कि अगर 
वह फरहाद को पहाड तोडने से हटाकर वापस 
ले आये तो वह उसका कसूर माफ़ कर देगी, 
ओर फिर उन दोनों को शादी करने कौ इजाज्ञत 
दे देगी। 

शीरीं को अखि के अगे से अंधकार हट 
गया । प्रकाश दिखायी देने लगा । पहरे हटा दिये 
गये, दरवान खुल गये, ओर शीरीं फरहाद के 
पास पहुंच गयी । 

फरहाद के कपडे फटे हुए थे । उसके चेहरे 
पर धूल थी ओर आंखो में अकेलेपन कौ उदासी । 
उसके हाथ फटे हए थे, पोँव जख्मी थे, ओर 
वाल विखरे हए । ओर उसका तेशा ओर हथोड़ा 
लगातार पहाड़ को तोड़ जा रहे थे । 

`" फरहाद ! फरहाद ! फरहाद ` 

तेशा रुक गया । ओखां में कोई चमक आयी, 
पर बोहों मे मिलने के लिए कोई जल्दी नहीं 
थी । घूल-भरी ओंखों ने पृछा : 

“*शीरीं केसे आयी है ? मेरा काम तो अभी 
खत्म नहीं हुआ हे ।'' 

““शीरीं फरहाद को लेने आयी हं ।'' 

“पर जब तक फरहाद पहा में से रास्ता 
नहीं बना लेता, तब तक वह याँ से जा नहीं 
सकेगा ।'' 

““सुलताना ने हम दोनों कौ शादी को इजाजत 
दे दी हे।' शीरीं ने गलत सोचा था कि यह 
सुनते ही फरहाद अपने हाथ में पकड़ा हुआ 
तेश फक देगा ओर उसके हाथों को अपने हाथों 
मेलेलेगा। 

"“ नहीं शीरी, अव यह इजाजत में सुलताना 
से नहीं लंगा । यह नहर म सुलताना के लिए 
नहीं बल्कि लोगों के लिए खोद रहा हं । पानी 
की कमी सुलताना को नही, मेरे लोगों को है। 
लोगों की खिदमत में मुञ्चे वही मजा आया है 
जो तुम्हारे इश्क में आया था। इस नहर में पानी 
को बहते हए देखने को मेरी ख्वाहिश उतनी 
ही जोरदार हो गयी ठे, जितनी तुम्हारे सीने को 
अपने सीने के साथ धड़कते हए सुनने की 
ख्वाहिश। ओर शीरी, यह दोनों ख्वाहिश पूरी 
होगी । शीरीं अव लोगों की बेरी बन गयी हे 
वह सिर्फ सुलतान सलीम की बेटी नहीं रही । 


अपनी खिदमत के बदले में मं लोगों से शीरीं 
को मोग लूंगा ।'' 

शीरीं किसी तरह भी फरहाद के पहाड- 
जेसे अटल फेसले को तोड़ नहीं सको । आखिर 
निराश होकर लोट आयी । 

दो साल ओर बीत गये। इन दो सालों में 
पिछले पाच सालों से ज्यादा काम हुआ। लोग 
कहते थे कि सचमुच आसमान जमीन से 
मिलनेवाला था। अगर सुलताना चाहती तो सौ 
नोजवान वहाँ भेजकर वाक्र बचे हुए पहाड़ तो 
तुड्वा डालती । 

पर सुलताना को तो अब यह चिन्ता लगी 
हई थी कि नहर बनी गयी तो क्या होगा । पानी 
शहर में आ जाएगा तो लोग फरहाद को सिर 
पर उठा लेगे, ओर शीरीं उसकी हो जाएगी । 
फिर उसके बच्चे होंगे, उन्हीं में से कोई सुलतान 
वनेगा। बदनसीव्‌ महमन न खुद फरहाद को 
पासको, न शीरींसेउसे छीन सको... 

उसके दिल में पीड़ा उठने लगी । उसका 
रोग हकीमों के बस को बात नहीं था।किसीने 
एक स्त्री का पता बताया जो बड़ी पवित्र समञ्मी 
जाती थी ओर जिसने कभी मर्द का चेहरा नहीं 
देखा था । उसने सारी जिन्दगी परहेज ओर नमाज 
मे वितायी थी। उसके वारे में मशहूर था कि 
उसने बहुत-से लोगों के रहस्य भरे रोग दूर कर 
दिये थे । सुलताना ने भी उसे बुलाया ओर अपने 
दिल को बेकारी का जिक्र किया। 

“कोन कह सकता था कि फरहाद पहाड 
में से रास्ता वना लेगा, पर जव मुञ्चे लगा कि 
यह बात मुमकिन होनेवाली टे तो मेने शीरीं को 
उसके पास भेजा । पर फरहाद बड़ा मगरूर हे 
वह मेरी तरफ़ देखता भी नहीं । वह अपनी 
खिदमत के इनाम में लोगों से शीरीं हासिल 
करने का ख्वाब देख रहा हे । तव मेँ किस मुंह 
से लोगों के सामने हगी ?' 

उस स्त्री ने सुलताना को गहरी सहानुभूति 
दिखाते हए भरोसा दिलाया; 

'* अपनी सुलताना को में फरहाद तो दिला 
नहीं सकती, पर शीरीं से फरहाद छीन जरूर 
सकती हूं । इस बात का आप भरोसा रखें ।'' 

इसके वाद वह कोई दुआ पदट्ती हई वहां 
से चली गयी । सुलताना विस्तर से उटकर बैठ 
गयी । 

आज लोगों मे चचां का सागर लहरा रहा था । 


नया ॥ 
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"कोटकन ने कोह तोड़ डाला ।' हर कोई कट रहा 
था। बस एक ओर नया चद चदन की दर हे कि 
अरजन शहर के सृखे-मुरञ्ञाये हए पेड्-पोधों को 
उस नदी का पानी चूमने लगेगा, जो सदियों से 
लोगों की जरूरतों से विमुख होकर अपनी ही 
दिश में बदलती जा रही थी । लोगों के एक वहादुर 
वेटे ने उसका मह मोड़ दिया हे। 

शर्तं थी कि फरहाद अकेला ही पहाड़ मं से 
नहर खोदगा । उसके वाद शहर तक को नहर 
वृद लोगों न खोद ली । अरजन में कोई नयी 
जिन्दगी आ गयी थी । लोगों ने अपने घर साफ 
कर लिये, कपडे धो लिये, ओर सब तैयारियां 
कर लीं। 

आज फरहाद्‌ ने पहाड़ का आखिरी हिस्सा 
तोड्‌ डाला था। नदी का पानी तेजी से नहर में 
वहने लगा । फरहाद ने तेशे को चमा, हथोड़ 
को चूमा, ओर फिर सजदा किया। 

लोग खवर देने के लिए शहर को ओर छोड़ । 

फरहाद कपडे आड़-पोकछकर ओर सिर पर 
पगढी वौधिकर नहर के किनारे-किनारे चल दिया। 
लोग इतने खुश थे कि उससे पहले शहर में पर्हुच 
जाना चाहते थे । अव फरहाद अकेला ही जा रहा 
था । कुछ आगे जाने पर उसने देखा कि एक स्त्री 
शहर की ओर से उधर आ रही थी । उसके क्रदमों 
मे तेजी थी । वह कुछ बोल भी रही थी, जेसे कोई 
प्रार्थना कर रही हो । जब वह फरहाद के पास 
पर्हंची तो उसने चीखकर उसे गले से लगा लिया। 
उसका साँस उखड़ा हुआ था। 

फरहाद को अपनी खुशी भूल गयी । स्त्री का 
दुख उसका अपना दुख बन गया । उसने पृछा कि 
वह उसकी क्या खिदमत कर सकता हे । 

“* बेटा, तुम मेरी क्या खिदमत करोगे 2 बहुत 
लुरा हआ हे, शादी मातम में बदल गई। में 
हमेशा के लिए यह शहर छोडकर जा रही हूं ।'" 

'* आखिर क्या बात हे ?"" 

““ बहुत सितम हआ! सुलताना अपनी बहन 
की खुशक्रिस्मती सहार नहीं सको हे ।'' उस 
समय उसके नमाजी चेहरे पर गुस्सा चमका। 

'* क्यो, मों, सुलताना को क्या हो गया हे ? 
वैसे उनकी बीमारी की खबर मुञ्ज तक पहुंची 
धी ।'' 

` "उस सितमगर ओरत को क्या होना था? 
उसने... उसने... "" 

"" क्या हुआ है उन्हे ?"" 


प्रेम महाविशोषांक : 5 


स्त्री को रोते हए कटा, ““शीरीं को... 
उसने...क्रत्ल... कत्ल करा दिया हे 1” ओर 
उसी समय वह वेहोश होकर फरहाद के क्रदमों 
मं गिर पड़ी । 

'* ओ शीरी-- मेरी शीरीं।'' फरहाद के मुंह 
से निकला ओर उसी समय वह नहर के किनारे 
को ओर बदा । दूसरे ही क्षण उसने तेशा उटाकर 
अपने माथे मेदे मारा। नहर का पानी खून से 
लाल हो गया। 

स्त्री जल्दी से उटी ओर उसने नहर के पानी 
में जेसे किसी चीज को इवते हए देखा । पच 
मिनट तक वह चीज पानी मं से ऊपर नहीं 
आयी । '' पत्थर कौ तरह ही इव गया हे", स्त्री 
ने सोचा । तभी वह रोती-चीखती हई शहर को 
ओर भाग उठी : “बचाओ । बचाओ कोई ।'' 

व्हत-से लोग भागे हए आये । जव उन्होने 
फरहाद के वारे में खबर सुनी तो वे अपनी 
सुध-वुघ भूल गये । कोई फरहाद को ओर भागा, 
कोई शहर को ओर। 

शीरीं तक भी खवर पहंच गयी कि फरहाद 
खुशी के शिखर पर पर्हुचकर चकरा गया था, 
पागल हो गया था, ओर नहर में छर्लोग लगाकर 
डूव गया था। 

शीरींने न कुच पृच्छा, न किसी को सलाह 
ली । वह जेसे पागल बनकर नहर को ओर भाग 
उठी । रास्ते मे उसे वही स्त्री दिखायी दी जो 
बड़ी पवित्र समञ्जी जाती थी। शीरीं सबकुछ 
समञ्ज गयी । उसने उसे गर्दन से पकड़ लिया 
ओर खीचती हई मोक्रे को जगह पर ले गयी। 

महमन वानो फरहाद के वहने को खवर 
सुनकर तड़प उठी । यह सब उसने नहीं चाहा 
था । ओर जब वह मौक्रे पर पहुंची तो शीरीं उस 
स्त्री का गला दबोचे उसे धमका रही थी : 

“* अव इन हाथों मं से कोई तुम्हें छुडा नहीं 
सकता । पर अगर सच्ची बात बता दो तो तुम्हारे 
जीने-मरने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी । 
में तुम्हें छोड़ दूंगी ।'" 

सुलताना ने इतना कहने का साहस कर 
लिया : ““ शीरी, तुम फिक्र न करो, मे खुद सारी 
बात का पता लगाती हूं ।'' 

^" अव बहन, तुम मुञ्चे कुछ न कहो । मेँ 
किसी का हुक्म मानने के लिए मजबूर नहीं हू । 
मेरे दिन खत्म हो गये हे । इस सचाई का में इस 
बुढिया से खुद पता लगाऊंगी । बोल डायन ।'' 





शीरीं के गुस्से को देखकर वह स्त्री कपि उटी। 

उसने सारी कहानी कह सुनायी । शीरीं ने 
उसे छोड़ दिया । तभी महमन ने उसका गला 
द्बोच लिया।““डायन, मेने कव तुमसे यह कहने 
को कहा था?'' 

“* वहन, अपनी सफाई देने को तकलीफ न 
करो, '' शीरीं ने उससे कहा, '* अव मेरा गुस्सा 
नतुमपरहे, न इस पर हेै। सिर्फ़ यही बात 
साफ़ करना चाहती थी कि मरे फरहाद का सिर 
नहीं चकराया आखिरी दम तक वह लोगों का 
ओर मेरे सेहतमन्द फरहाद रहा है ।*" 

ॐ शीरीं ने भी किनारे पर खडी होकर 
कटार ;7काली ओर अपनी छाती में घोप ली। 
उसके मुंह से ' फरहाद ' सुनायी दिया ओर नहर 
के पानी में से बुलवुले उठने लगे। 

सुलताना ने अपने बाल खोलकर गले में 
डाल लिये ओर आह भरकर लोगों ने कहा : 

"“मे सिर्फ एक वात कहना चाहुंगी कि यह 
जो कुछ हुआ हे मेरी मर्जी से नहीं हुआ । फरहाद 
के साथ शीरीं को शादी को में गवारा नहीं कर 
सकती थी । इस बुद्िया को पाकोजगी ने मुञ्च 
अपने जाल में फसा लिया। इसने कहा था कि 
यह शीरीं के साथ फरहाद कौ शादी रोक देगी। 
मेने पृछा नहीं कि केसे । शीरीं या फरहाद में से 
किसीकाभी मेरी दुनिया में से निकल जाना 
उनकी शादी के मुकावले में मेरे लिए कहीं 
दुखदायी हे । इस नामुराद ओरत ने मेरी दुनिया 
वीरान कर दी हे... ।*" 

बड़ वजीर ने लोगों को याद कराया कि 
केसे सुलताना ने दोनों को गिरफ्तारी का हुक्म 
देते हुए ताकोद को थी कि किसी को भी कोई 
नुकसान न पहुचे, किसी की भी तोहीन न हो। 
फिर उसने याद कराया कि शीरीं को बीमारी 
के दिनों में सुलताना ने उसके लिए कितनी 
बड़ी कुर्बानी की थी। 

शीरीं न रही, फरहाद न रहा, तो महमन 
बानो के विना राजगदी एकदम सूनी हो जाएगी- 
लोग सोच रहे थे। 

ओर लोगों ने दोनों आशिकों की लाशें 
निकालीं ओर ' कसरे शीरीं ' के शहर ले जाकर 
उन्हे एक क्त्र मे दफना दिया, जो कब्र शीरीं 
ओर फरहाद के नाम से आज तक दुनिया के 
आशिक्रों को ज्यारतगाह हे । 

प्रस्तुति : कुणाल सिंह 
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पंजाब : यहां गाते है रोमि मस्ती में 


सोहनी यहीं वात्न 


सोदागर इक्ञ्रत अली का डरा गुजरात शहर के पूर्वं को 
ओर एक वाग में लगा हुआ है 1 ऊंटनियों कौ गर्दनों में 
घेरियोँ बज रही हे, अरबी घोड़ों के जिस्म चमक रहे हैँ 
ओर नोकर-चाकर बडे चाव में इधर-उधर आ-जा रहे हें । 
डरे में बातचीत चल रही हे । ““सओआदत, आज कों 
महफिल यादगारी महफिल हो ! शराबे-शर्बत बलख बुखार 
के, पर पिलाये जायें यहाँ के सागरो में । कितने खूबसूरत 
सागर ओर कूजे ओर प्याले कल तुम शहर से खरीदकर 
लाये हो!" 
““हा, इज्जत, बड़ ही वकि हें यां के सागरो-पेमाने। म्द्र के वने 
हए होने पर भी कोच को मात करते हें। उनमें आज हम यहां के 
हुनरमन्द लोगों को सेहत के जाम पि्येगे ।'' 
“ओर कल तुम मुञ्चे भी ले चलना। इन कूजों के वनानेवाले कौ 
जियारत में भी कर आऊगा।'' 
दूसरे दिन सुबह इज्जत वेग ओर सआदत अली तुले कुम्हार के घर 
को ओर जा रहे थे । बाजार में लोग दृकानों से उट-उटकर उनकी ओर 
देख रहे थे ओर रात की महफिल की तारीफे कर रहे थे। 
तुले कुम्हार का नाम सारे पंजाब में मशहूर था। कोन-सा एेसा स्थान 
था, जहां उसके बनाये बर्तन ओर खिलौने नहीं पहं चते थे! उसके घर के 
आगे, खुले आंगन में बर्तन ओर खिलौने बड़ करीने से संवारकर रखे हए 
थे । एक तरफ हवेली में भेसं खडी थीं । 

तुला खुद अपने चाक के सामने बेठा हुआ गीली मिद्री में से जादू-भरी 
सुन्दरता को जन्म दे रहा था। उसके वायं हाथ एक युवती वेटी हई मिद्री 
गंध रही थी। उस युवती को देखकर भी लगता था जसे तुले कुम्हार ने उसे 
अपने जादू के चाक पर विशेष रूप से संवार-तराशकर तेयार किया हो । दो 
परदेशी व्यक्ति ओगन में तुले कुम्हार के पास आकर खड हुए। 

तुले ने उनका स्वागत किया ओर फिर पास वेठी युवती से कहा, 
^“ सोहनी बेटी; जरा खार ले आओ तो इनके लिए।'' 

मेहमानों को समञ्च नहीं आ रहा थी कि वे किस तरफ देखें -- एक 
तरफ कलाकार का जलाल, दूसरी तरफ़ परी-सी सुन्दरी का यौवन । 

^“ यह मेरे मालिक इच्जत वेग हे, '' सआदत ने कहा। 

'“ अस-सलाम-लैकम, मेरे सिर-माथे पर।!'* तुले का चेहरा खिल 

च्ल 
““-परसों म यहाँ से कई कूजे ओर दूसरे वर्तन ले गया था। हमारे 
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इज्जत वेग को वे बहुत अच्छे लगे। सो आज वे खद कुछ 
ओर वर्तन खरीदने ओर तुमसे मुलाक्रात करने आये हे ।'' 
““ मेरी खुशक्रिस्मती दे । हकुम कीजिए । सोहनी बेरी, 
जाकर दिखाओ इन्हे वर्तन । में तवर तक यह फूलदान पुरा 
करके चाक पर से उतार लं ।'' 
आगे-आमे सोहनी, पीक्े- पीके मेहमान । एक कमरे 
का दरवाजा उसने खोला । यह तुले कौ दुकान थी । विभिन 
प्रकार की चीजें वहां बड़ करीने से रखी हई थीं । सोहनी 
उन चीजों को उटा-उटाकर दिखाने लगी । इज्जत वेग उनमें से कुठ 
चीजे एक ओर रखवाता गया । एक चीज़ रखकर वह दूसरी लेने जाती तो 
इज्जत वेग किसी सपने में खो जाता । "` ओह, इसके पाव- यह जमीन 
पर चलरही दहै या मेरे सीने पर? हाथ बदाकर चीजों कोउटातीहैयामेरे 
दिल को पकड्ती हे ?'' वह मन में कहता। 
सोहनी ने एक प्याला इज्जत को ओर बढाया । कहने को वह मद्री 
का प्याला था, पर इक्जत वेग उसे अपनी ओंखों के सामने घुमाता हआ 
उसके किनारों की लकोरों ओर उसकी गोलाई को देर तक देखता रहा। 
सआदत ने उसके रंग कौ तारीफ कौ। 
इक्जरत वेग को लगा, वह प्याला खाली नहीं, बल्कि भरा हआ धा। 
ओर उसने उसे होंठों से लगा लिया । सोहनी हंस पड़ी । ओर उसके नाक 
मे पड़ी “ बलाक" उसके होंठों पर ल उटी। 
“म देख रहा था कि होंठों के साथ लगने पर यह केसा महसूस होता 
हे, ' ' इच्छत वेग ने सोहनी की हंसी के जवाब में कहा। 
^“ पर यह अभी नया हे, इस्तेमाल करने पर कु अरसे के बाद होंठों 
को होंठों जेसा ही नर्म लगेगा, ' ' सोहनी ने सहज भाव से प्याले कौ प्रशंसा 
में कहा। ्‌ 
पर इज्जत बेग को तो सचमुच उस प्याले मे किसी के होंठों का स्पर्शं 
महसूस हआ। ओर उसने उसे दूसरे वर्तनों से जरा एक तरफ अलग 
करके रख लिया । देर तक वह उस पर अंगुलियों फिराता रहा, ओर कु 
बोल न सका। 
““पर आप कोन-सी चीज लेगे ?'' सोहनी ने पृषछछा। 
“* अगर म क्रोमत चका सकृं तो सभी खरीद लूं । अच्छा अब तो चीजें 
यहां लाकर रखी ठै, उनकी कीमत लगाओ ।'" 
वरे सव मिलाकर लगभग बीस वर्तन थे। सोहनी ने हिसाब लगाकर 
उनकी क्रीमत दस रुपये बतायी । सआदत ने ट दस रुपये उसे दे दिये। 


नया 
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“हमारा आदमी आकर यह चीजें ले जाएगा। 
अव हम उस्तादजी को सलाम कहकर रुखसत 
लेगे।'' 

तुले ने हंसकर पृच्छा, ““ वटी, क्रोमत ठीक 
वतायी टे न? मुञ्चे बताओ, कीं ज्यादा पसे न 
ले लिये हों । यह हमारे मेहमान हं ।'" 

“* ज्यादा ! '' इज्जत वेग ने जल्दी से कहा। 
““मैतोमिट्रीके भावमें सोनाले चला दहूं।'' 

दावत के तीसरे दिन डरे को कुच कर हुक्म 
धा। पर्‌ तुले कुम्हार कौ दुकान से लौटने पर 
इङ्जरत वेग ने एक हफ्ता ओर वहां रहने के 

लष्‌ कह दिया । सभी लोगों में खुशी की एक 
लहर दौड़ गयी । नां का किनारा ओर गुजरात 
करे लोग वुखारियों को अच्छेलगे थे। 

प्र्‌ वह वृद शाम तक अपने तम्ब मेंसे 

रहर नहां निकला । उसके दिमाग मे कड क्रिस्म 
के विचार्‌ उठ रहे थे ओर वह किसी फेसले पर 
पर्टुचना चाह रहा था। अव उसे पेशावर जाने 
क्री कोई जल्दी नहीं थी । तभी किसी ने यादों से 
निकलकर उसके कन्धे पर हाथ रखा। वह 
उसका पिता था। उसने कहा, “मेरे चद, क्यों 
भटक्र रहं हो । घर चलो कामकाज संभालो ।'' 
उसके अव्ना ने उसे अपने साथ वापस चलने 
का हुक्म दे दिया। वह कपि उठा ओर उसी 
समय उसकी नीद टूट गयी । उसने सुख का 
सांस लिया ओर उठकर सुराही में से प्याला 
भरा, जो वह सुबह खरीदकर लाया था। 

उधर रात का खाना बना रही सोहनी ने भी 
अपनी अंगुलियों जला लीं । 

““ वयो, सोहनी, आज क्या हो गया हे तुम्हें ?'' 

"तबीयत कुछ ठीक नहीं हे, मों ।'" 

'“उटो, मैं पकाती ह । तुम आराम कर लो। 
तुम्हारा अव्वा कह रहा था कि आज तुमने चार 
दिन की कमाई कुछ ही पलों में कर ली ।'' 

सोहनी का दिल बेचैन था । रह-रहकर वह 
सोदागर उसको आंखों के सामने आ रहा था। 
सोदागरों की कहानियां उसने मां से सुनी हई 
थीं, पर आज तो सोहनी ने खुद उसे प्याला 
पकड़ाया धा, जिसे उसने होंठों से लगा लिया 
था, ओर वह उसकी ओंखिों मे आंककर मुस्कराया 
था। सोहनी की अंगुलियों मे उसके हाथों का 
स्पर्श अभी तक जीवित था। 

कभी दिवास्वप्नो मे सोहनी ने किसी एेसे ही 

व्यक्ति के नयन-नवशों की कल्पना की थी, पर 


प्रेम महाविशोषांक : 5 


आज तो वे सचमुच उसके सामने साकार हो 
उटे थे ओर फिर उसके दिल में समा गये थे। 
दुनिया ही बदल गयी थी । अपनी पहली दुनिया 
से वह दिल चुराने लगी। 

अगले दिन सोहनी अपने अबव्वा के लिए 
मिट्टी तेयार कर रही थी ओर उसका अव्वा 
सुराही को गर्दन को तराश रहा था। 

ˆ" एक वार-- एक वार अगर वह फिर आ 
जाये!" सोहनी अखिं उठा-उठटाकर अगन के 
द्वार को ओर देखती । आखिर वह अपने अन्वा 
को मिद्री देनी भूल गयी । 

तुले ने सुराही पूरी कर ली थी। 

““वरेटा सोहनी, चाक यँही घूमे जा रहा है 
लाओ, मिद्री दो, इस सुराही के साथ प्याला भी 
विनालं।'' 

“* लो अव्वा, ' ' सोहनी ने कहा । उसका ध्यान 
दरवाजे को तरफ़ चला गया था। 

उसी समय दरवाजे को ओर से एक व्यक्ति 
उनको तरफ़ चला आ रहा था। उनके पास 
आकर रुका। 

““ जितनी चीजे मे उस दिन ले गया था, उतनी 
ही मुञ्चे ओर चाहिए, उस्तादजी । यह सब में 
अपने मुल्क में भेजुंगा।'' इज्जत बेग ने बड़ 
आदर से सोहनी के सामने सिर ज्जकाते हए कहा । 

तुले का चाक घूमे जा रहा था। 

“जाओ, बेटा, जो कुछ यह चाहते हे, इन्हे 
दो जाकर । मँ खुश हूं कि इन्होने मेरी कारीगरी 
कीकद्रकीटे।'' 

उसी दिन को तरह वे आगे-पीछे जा रहे थे। 
पर आज उनका हर कदम एक-दूसरे को कुछ 
कह रहा था। पन्द्रह क्रदमों में जेसे उन्होने एक- 
दूसरे के दिल का भेज जान लिया। जब सोहनी 
ने पहली चीज लाकर इज्जत बेग कोदी थी तो 
वह उसके लिए परदेसन नहीं रही थी । आज 
चीजें दते-देते समय उनकी अंगुलियों अनायास 
ही एक-दूसरे से छ जातीं ओर उनके दिलों के 
अँधेरे कोने तक उनके प्रकाश में जगमगा उठते। 

तभी इज्जत के हाथ लगने से एक सुराही 
लुढक गयी । बह उसे पकड़ने लगा तो उसके 
साथ सोहनी ने भी उसे पकड़ना चाहा । दोनों के . 
हाथ एक-दूसरे को छ्‌ गये ओर फिर आपस में 
जुड गये। 

सोहनी शरमा गयी । फिर अखिं ज्ुकाकर 


बोली, "“ मैने अपनी सहेली के भाई को अपने । 


निकः = = = “ˆ ऋ ॐ ब 
~ 


की आंखें फिर ज्जुक गयी, होड बन्द हो गये 
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डरे पर भेजा था। उसने आकर 
बहुत-कुछ मुञ्चे बताया ।*" 
इज्जत वेग का दिल खुशी से भर गया। 
“अगर तुम किसी के जरिये मेरे बारे में 
पृचती रही हो तो मेरे मुंह भी मेरे दिल को वात 
सुन सकोगी । कहो तो बताऊ 2"" - 
सोहनी ने अंखिं उठाकर देखा। इक्जत वेग . 
पूर्ण रूप से उसकी आंख में समा गया। हि 
““ बताइए!" सोहनी वस इतना ही कह सकी। 
"“मै किसका वेटा हूँ ओर कहा का रहनेवाला ` 
हरं इस वारे में तुम्हे पता लग ही गया होगा। पर॒ ` ` 
में तुम्हें अपने वारे में वह कुछ वताना 
ठे जो किसी ओरने नहीं वतायाहोगा।'' ` 
मन की बात बाहर निकालकर इज्जत को 
शान्ति मिल गयी, पर सोहनी चुप थी। रह- 
रहकर वह कुछ कहना चाहा रही थी, पर बात 
उसके होंठों तक आकर लोर जाती थी। ओर ` 
वह इज्जत के चेहरे को ओर ही देखती रही। 
आखिर इक्जत ने सोहनी के हाथ पर बड़ी नमी ` 
से अपना हाथ रखकर कहा, "“ सोहनी, हर तरह ` 
का जवाव देने के लिए तुम आजाद हो। मने ` 
तुम्हें अपनी मंजिल वता दी है । तुम्हारी मंजिल 
कोई ओर हो तो तुम वता सकतीहो।'* 
““ मेरी मंजिल कौ क्या पूते हे । जिस दिन 
से आपको देखा है, मुञ्चे लगता हे, उसके पहले 
जेसे कभी किसी को देखा ही नहीं हे ।' सोहनी 
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ओर हाथों का कम्पन छिपाने के प चीं 
एक तरफ से उठाकर दूसरी तरफ रखने ट 
तभी इत्रत ने उसका हाथ पकड़ लिया। सोहनी ` 
को लगा, उस जैसा मेहरवान चेहरा उसने कभी ` 
देखा ही नहीं था। = - 
'* अंगुलियों हे या परिन्दों को कतार ।'* इच्जरत 
ने कहा ओर उसका दूसरा हाथ भी अपनेहाथ ` 
में लेकर सीने से लगा लिया। दोनों हाथों की ` 
दस अंगुलियों जेसे दस पक्षी थे, जो कुछ कह 
रहे थे, ओर सोहनी का दिल धड़क रहा था। ` 
प्रत्येक अंगुली के पोर को चूमकर इज्जत ने 
न्मी से उसके दोनों हाथ छोड़दिये। ` 
“*पर आप परदेसी है, सोदागर हैँ 
है, '" सोहनी ने आह भरकर कहा। 
““तो क्या हुआ 2 मे मंजिल 
हू | १ ५ 
सोहनी की आंखों में कोई 































-मुस्कराहट भरकर कहा, “हमारा इश्क केसे 
निभेगा, यह खेल तकदीर का है, पर इश्क्र का 
हमेशा के लिए इकरार तुम्हारा मेरा खेल हे । सो 
इकरार दो, अगर दे सको तो 1" सोहनी ने ऊपर 
देखा । आंखें खुलीं, दरार खुले, दिल धक-धक 
करने लगा- प्राणों का फड़फड़ाता हुआ पक्षी 
इर्जत वेग को आंखों के ्चरोखे में से निकलकर 
सोहनी को ओर उड़ा । इज्जत ने तुले को सलाम 
की ओर यह कहकर चला गया कि अपना 
आदमी भेजकर वह सव चीजें मंगा लेगा, जो 
कि उसने पसन्द को हे। 
> सोहनी अब उस दुनिया में रहने लगी, जिसमें 
किसी को याद से दिल धड़कता था ओर अन्दर 
से कोई स्रोत फूटता था, ओर तन-मन खिल 
उठता था। उसे भरोसा था उसका महवूब लोट 
कर आएगा। 
'“डरा चला गया, '' सोहनी की सहेली के 
भाई ने उससे कहा ओर बताया कि शहरवालों 
ने डरे को बडे आदर से विदा किया ओर 
अभी तक लोग इज्जत बेग ओर उसके उदार 
स्वभाव की वाते कर रहे हे । 
इच्जत बेग को गये हुए एक हफ्ता, बस 
दिन, पन्द्रह दिन बीत गये । 
““उसे उसके घरवालों ने आने नहीं दिया 
होगा, '* सोहनी ने मन में कहा । ओर यह 
मुमकिन भी केसे हे कि उस जेसे शहजादे को 

वेआ जानेदें। सोहनी के पौव तले जेसे जमीन 
खिसकने लगी, उसके हाथ-पाव की शविति क्षीण 
होने लगी। एक दिन वह मिटटी गुध रही थी ओर 
अपने व्यालं में खोई हई थी कि वार-बार 
उसको ओंखें आंगन के दरवाजे की ओर उट 
& 9 जाती थी। 

` तभी किसी व्यवित ने पुकारा, ““ मेने सुना है 

 उस्तादजी, आपको महीवाल की जरूरत हे, '* 
उसने कहा। 

ˆ“ वाह, भाई वाह ! तुम्हें तो जैसे अल्लाह ने 
भेजा हे ।'' तुले ने कहा ओर सोहनी की ओर 
नजर मोड़ । “बेटा इसे अपनी भसे जाकर दिखा 
। - - दोतो | 16 
ष ““कौन-सा गव हे तुम्हारा 2" सोहनी न सिर 
८; उठाकर उसको ओर देखे विना ही पृष्ठा 

`  ““बहुत दूर हे" उसने कहा। 

६ आवाज़ उसके कपड़ों के मुकाबले में कुछ 





` 66 / नवम्बर 2009 


^ ॥॥ 
भः 


अलग-सी लगी, तो सोहनी ने सिर उठाया। 

“* भेसों को दुह लेते हो ?'" 

“* कभी हमारे यहां बहुत भसे थीं । में बड़ 
शोक से उन्हे दुहा करता था बेफिक्र रहिए, 
कोई शिकायत नहीं होने दूंगा । मुञ्चे घरवालों ने 
न्चेला नहीं, सो तकदीर आजमाने के लिए में 
घर से निकल पड़ा । तनख्वाह का भी कोड ख्याल 
नहीं हे, मं अकेला ही हू, बस रोटी-कपड़ा 
ओर... '' वह जो कहना चाहता था, उसके 
लिए उसे शब्द नहीं मिल पाये । 

““ हां, रोटी-कपडा ओर-- ओर क्या ?'' 
सोहनी ने कहा । 

'* ओर कुछ नहीं । हों, हो सके तो थोदी सी 
इज्जत ओर दे देना'', उसने हल्का-सा 
मुस्कराकर कहा। 

सोहनी ने उसे सिर से लेकर पाव तक ध्यान 
से देखा। 

“* अच्छा, मेरे साथ चलो ।'! 

हवेली में पहुंचकर सोहनी ने एक बार फिर 
उसे ध्यान से देखा । तव वह प्रत्येक भस क्रा 
अलग से जिक्र करते हुए उनके वारे में बताने 
लगी । फिर एकाएक उसने मटीवाल गले में 
-बहिं डाल दीं ओर उसकी ओंखिं छलक पड़ीं । 
““ ओह, मेरे सपनों के साजन, यह केसा भेस 

वनाकर्‌ आये हो तुम ?'' 

'" ओर किसी भस में में अपने फरिश्ते के 
नजदीक नहीं हो सकता था।'' उसने सोहनी 
को गर्दन को सहलाते हए कहा। 

'“पर यह भ केसे कबूल कर लँ कि शहजादा 
हमारे यहां महींवाल वन कर रहे ?"" 

““ मेरी भोली मलिका, तुम्हारे महीवाल पर 
शहजादे भी ईर्प्या करेगे ।'' 

"“ ओह... हाय । ओर अब अगर कोई तुम्हे 
लेने आ जाए ?'' सोहनी में अपने स्वर्गं को 
आलिंगन में भरने की तड़्प थी । 

“*वे चले गये, सोहनी, '' उसने दिलासा देते 
हए कहा । “उनकी इज्जत के कपड़ भी मेने 
उन्हें दे दिये हें । इस लिबासवाला तुम्हारा 
महींवाल अव उन्हें दरकार नहीं हे 1'" 

होंठों तक आयी हई चीख को रोकने के 
लिए सोहनी ने फिर उसके गले में बहि डाल दी 
ओर कहा, "“ अव यह महीवाल मेरा सारा संसार 
होगा ।'' 

फिर अव्वा के पास जाकर सोहनी ने कहा, 






“"काम चाहे कम किया नहीं है, पर आदमी 
अच्छा लगता हे। जल्दी ही सव काम सीख 
जाएगा ।' ' 

“" आदमी अच्छा चाहिए, बेटा। जाओ 
अपनी माँ के पास ले जाओ । पर पहले मेरे इस 
कुजे को देख जाओ । कितना शानदार बना हं । ` 

सोहनी के माता-पिता अपने महींवाल पर 
खुश थे । वह जेसे घर का ही व्यक्ति था। हर 
किसी का शुभेच्छक। कोई शोखी नहीं, कोई । 
शिकायत नहीं । सोहनी सि एक बरार सुबह 
दूध दुहान के लिए जाती । शाम को उसकी मों 
जाती । कभी कोई महीवाल के दिल की त्रातन 
जान सका। 

सोहनी क्ोरी-कछोरी बातों सख उसे दिन-भर 
के लिए भर जाती, मस्करा जाती, चोंद-सा 
चेहरा ललक जाती, ओर कभी-कभी दृध 

मटींवाल के गले में पीने से बंहिं भी डाल 
देती । 

"' देखना, सोहनी, दध कहीं गिर न जाए 
वरतन में से, '' महीवाल कहता ओर बरतन 
को अपने घुटनों मे कसकर पकड़ लेता। 

“कह दूगी पड्या चँघ गयी हे, '' सोहनी 
कहती ओर अपनी हथलियों से उसकी अखि 
मंद देती । इस सबसे वेखवर सोहनी के माता- 
पिता उसकी शादी की फिक्र कर रहे थे। 

सोहनी को हमेशा यह डर लगा रहता था ` 
कि एक दिन उसकी शादी कर दी जाएगी । । 

ओर अव जबकि शादी तय हो गयी तो सोहनी । 
ने महीवाल से कहा कि वह उसे कहीं भगाकर 
ले चले। 

'" नहीं, सोहनी, '' महीवाल ने समञ्चाया, 
'“ तुम्हारे महीवाल का कोई ठर -ठिकाना नहीं 
हे, न ही कोई रिश्तेदार है य्ह, सो इतनी बड़ी 
दोलत वह संभाल नहीं सकेगा!" 

““तुम तो बड़ इल्म जानते हो, महीवाल, 
किसी जादू से मुञ्चे भैस बना लो ओर अपने 
रेवड में रख लो |" सोहनी की आंखों मे अनन्त 
व्रेनसी थी । 

'“ मेरी सोहनी । '' महींवाल ने उसे गले से 
लगा लिया। '“ अगर मेँ रोऊँ तो मेरे आंसू डनां 

को शर्मसार कर सकते है, पर इस वक्त तुम्हारे 
ओंसुओं को बोसा देना मेरा पहला फर्जं हे। 
तुम हमेशा मेरे इस सीने में रहोगी, ¬ शादी 4 
तुम्हें मुडासे अलग नहीं कर सकती। तुम मेरा 
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वृत हो, में तुम्दारी रूह हू । टम एक साथ जीने- 
मरने के लिए वने दटैं। हम दोनों कौ एक ही 
मेजिल हे ।'" 

दूसरे दिन सोहनी कौ डोली रवाना करने क 
लिये सगे-सम्बन्धी इकट्टे हए । सखियों - 
सहेलियों ओर चाचियों - ताइयों के गले लगकर 
सोहनी चीखें मारती हई रो रही थी । उसी समय 
महीवाल उसको पंचकल्याणी भस को नहलाकर 
ओर उसके सीगों पर तल मलकर ते आया। 
तव सोहनी जिस तरह रोई, उसे सुनकर, पशु- 
पक्षी तक उदास हो गये। 

“* इसका फिक्र न करना, में इसे संभालकर 
रखृंगा ।' ' महीवाल ने कहा। 

सोहनी ने ओंसृ भरी आंखों से महीवाल की 
ओर देखा । 

““रोते हुए हस्त में भी क्या जाद्‌ हे, खुदाया ! 
महीवाल ने होंठों में धीमे से कहा ओर सोहनी 
के लिए दुआ मोगी। 

दो महीने में सोटनी की मँ भी उदास हो 
गयी ! उस घर मे सोहनी का बहुत महत्त्वपूर्ण 
स्थान था। आखिर मोँ ने सोहनी के लिए सामान 
तेयार किया ओर महीवाल को वह सामान दे 
सोहनी कौ ससुराल में भेजा। 

सोहनी के ससुराल में महींवाल का बहुत 
आदर सत्कार ह। सोहनी ने भी उसको 
कुशलता पृच्ठी, ओर फिर एकान्त समय पाकर 
उसे अपना दुख कह सुनाया : 

'“माही मेरे, तुम्हारी सोहनी की जान पानी 
से निकली हुई मछली की तरह तडप रही हे। 
अगर चाहो तो बचा सकते हो, वरना मेरी रूह 
यह जिस्म छोडकर कहीं परवाज न कर जाये ।'' 

““घवराओ नहीं, '' महीवाल ने कहा । मेरे 
दिमाग में किसी फेसले की रोशनी चमकी हे। 
आज नया चाँद चढ़ा है । अगला चाँद चढने से 
पहले मेरा चोद मेरे सीने पर चमक रहा होगा ।'' 

सोहनी को सास ने हाथ जोड़कर महींवाल 
से कहा कि लौटने पर वह सोहनी की माँ से 
कहे कि अभी उनका चाव पूरा नहीं हआ है 
लच्चों की भी अपनी भाभी को देख-देखकर 
तति नहीं हुई हे, सो वे अभी सोहनी को भेज 
नहीं सकेगे । रोजो के बाद वे खुद उसे उसके 
मायके छोड़ आएँगे । 

सोहनी के पास से लौटने के सात दिन बाद 
महीवाल ने सोहनी की माँ से कहा, '“ सोहनी 
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के विना दिल नहीं लगता हे। सो अगर आप 
कोई ओर महीवाल दृं लें तो में छुट्टी चार्हृगा 1" 

'“वेटा, मं भी जीती हं, खाती हृ, रहती ह- 
पेट की अंतडियों से विकछड़कर। धीरे-धीरे 
तुम्हारा दिल भी लग जाएगा । तुम कह रहे थे न 
कि ओर दो महीनों तक वे खुद्‌ ही सोहनी को 
मिलने के लिए यहाँ छोड़ जाएंगे 1" ' 

पर महीवाल का इरादा पक्का था। जब वह 
नहीं ही माना तो उसकी जगह दूसरा आदमी 
रख लिया गया । 

“" करटा जाओगे, मेरी सोहनी के महीवाल 2'" 
मने उसे तब तक की तनख्वाह के रुपये ओर 
साथ मं कपट देते हुए कहा । 

महीवाल रुपये नहीं ले रहा था । पर मजबूर 
करने पर आखिर उसने उनमें से दस रुपये रख 
लिये ओर कहा, ““ मुञ्चे इस वक्त जरूरत नहीं 
ठे, अपने पास ही रहने दीजिए । में एक पीर को 
जानता हू, उसके पास रहने से मेरे दिल को 
तसल्ली मिलेगी । सो अव जाकर उसी खिदमत 
मे अपने दिन विताऊगा।'' 

महीवाल को गये हए सात ही दिन बीते थे 
कि इनं दरिया के उस पार जो मजार था, उस 
पर किसी पहुंचे हए पीर के बैठने कौ चर्चा 
होने लगी । सोहनी की मां उससे मिलने गयी । 
सोहनी के ससुराल का घर भी उसी ओर था। 
सोहनी भी अपनी सास के संग वहां आयी । 
मो-वेटी गले लगकर रोयीं । 

पीर कौ ओखें देखते ही सोहनी के चेहरे पर 
एक क्षण के लिए आभा आयी। पीर ने पानी 
का प्याला मोँगा। सास उठकर पानी लेने गयी। 
पीर ने सोहनी को नन्ज देखी । फिर एक कागज 
का ताबीज उसके हाथ पर रखकर उसको मुदुी 
बन्द कर दी। 

पानी आ गया। दुआ पदृकर पीर ने वह 
पानी सोहनी को पिला दिया । “ अल्लाह मिहर 
करेगा ।'' 

सोहनी घर लौटी। दोपहर के बाद्‌ उसने 
वह ताबीज खोला । जब उसे पढ़ा तो जेसे सातवें 
आसमान में पहुंच गयी । उसमें लिखा था : 

नये चद से पहली रात को में इसी बाग में 
हंगा। आधी रात के बाद सोयी हुई दुनिया को 
कोई होश नहीं होता। सो तुम निडर होकर आ 
जाना। बाग के बेआबाद कुएँ कौ तरफ, दरिया 
के पास, एक बदरा आम है । उसके नीचे मेँ 




































अपने चोद का इन्तज्ार करूगा।*” 

सोहनी फिर पीर को मिलने नहीं गयी । उसने 
सास को कह दिया कि पीर को करामात की 
वदोलत वह अव ठीक हे । पीर हफ्ता भर रहकर 
अपने डरे पर चला गया। इस बात को काफी 
दिन हो गये थे, ओर कल नया चद चढनेवाला 
था । सोहनी ने चोके- चूल्हे का सारा काम खत्म 
किया तो सास ने खुश होकर कहा, “* अगर 
आज ही की तरह चौके का काम ञ्ञटपट खत्म 
कर लिया करो तो कितना अच्छा हो!'" 

^“ युं ही देर हो जाया करती थी, माँ । अगे से 
में इसी तरह करूगा।'" सोहनी का लहजा माँ 
को अच्छा लगा। 

आधी रात के समय सभी सोये हए खरटि ले 
रहे थे । सोहनी उठी ओर दवे पाव घर से निकली। 

वीरान कुणँ के पास जाकर वह दरिया की 
ओर चल दी । आगे जाने पर उसकी ओंखं वृद 
कामको दंढ ही रही थीं कि किसी ने उसे बाहं 
में भर लिया। सोहनी ने अपने अंग दढीले छेड़ 
दिये ओर होंठ अपने महींवाल के सिर से लगा 
दिये। उसका दिल महीवाल को चटान-जेसी 
छाती के साथ लगा हुआ धड़क रहा था। 

सोहनी वेठ गयी । महीवाल ने आम के पास 
से एक घडा उठाकर बीच मं रख लिया। 

““ मेरा मही वाल इस पर तेर कर आया हे 2" 
सोहनी ने घडे पर हाथ फेरकर पृछा। 

^“ तेरने के लिए मुञ्चे इसको मदद को जरूरत 
नहीं हे । तुम्हें मिलने के लिए मेरी यह बहि एक 
नही, एेसे दो दरिया भी तैरकर पार कर सकती 
हैं । पर एक तमन्ना थी तुम्हारे साथ वेठकर 
कुछ खाने की । मैं अपने हाथों मछली भूनकर 
लाया हूं। घडे का मुंह ऊपर से बोधकर मे इसे 
अपने साथ तेराता हुआ लाया हूं" 

जव उसने घडे में से, सफेद कपड़ में बंधी ` 
हई मछली निकाली तो सोहनी को उसमें से 
बडी ही भीनी खुशबू आयी । महीवाल ने मूली 
का एक टकड़ा तोड़कर उसके मुंह में डाला। 

‹* ओर, महीवाल] ओर, '* सोहनी ने कहा 
ओर उसकी गोद में बैठ गयी । महीवाल उसके 
मुँह में मूली के छोटे-छोटे टुकड़े डालता 
रहा। सोहनी की ओंखे खुली थीं या बन्द, वह = 
देख नहीं सकता था। पर सोहनी के दिल की _ 
धड़कन उसे सबकुछ बता रही थी ।*" = 

किसी पक्षी ने अपने बचे को इस प्रकार 


नवम्बर 2009 / 67 
ह 


द 


कृ क 
@ ती प + नि 
++ = भव््ें 3. ण < 





खिलाया नहीं होगा ! ““ कहीं कुछ देर के लिए 
वक्त खड़ा हो जाये ! '' महींवाल ने कहा । तभी 
सोहनी अचानक उठ खडी हुई । | 

"बाकी की मछली अवमे तुम्हे 
खिलाऊगी, ' ' सोहनी ने कहा “किस बहिश्त 
से तुम यह लेकर आये हो 2" 

““सौ वार कुर्बान जाऊँ तुम पर, सोहनी ! 
तुम्हारे हाथों से खाकर मे सब-कुकछ भूल 
जागा ।' ' 

कुछ देर के बाद सोहनी ने घड़ा उठा लिया। 
"*कितना खूबसूरत घडा हे 1" " 

““इस घडे पर थपको देकर मेँ खुदा के नाम 
पर तुम्हारा इश्क गाता हू ।'' 

“* ओर यह क्या हे.इसके गले के साथ ?'" 

““यह कटार हे, जो मेरे अन्वा ने घुड़सवारी 
मे मेरी महारत देखकर मुञ्चे इनाम के तौर पर 
दी थी ओर कहा था, “इसे हमेशा अपने पास 
रखना, कभी काम आयेगी ।' ओर मेरे अव्वा 

बहुत अक्लमन्द आदमी समञ्च जाते हे ।' 

“* ओर तुम्हारी मों 2 वह बहुत खृबसूरत 
होगी 2 । 8, 

^“ हां, सोहनी, वह बहुत ही प्यारी ओरत 

थी; पर वह भी मेरी तरह इस दुनिया से मह 
मोड़ हए थी । मेरे अव्वा की दौलत ओर 
शानशोकत उसे अच्छी नहीं लगी । मेरी तरह ही 
वह भी किसी के लिए भूखी थी । मुञ्च पर तो 
तकदीर मेहरवान हो गयी, पर वह... वह... '" 
-““ हां ?'' सोहनी ने उसे रुकते हुए देखकर 
 पृरा। 
“वह मेरी जुदाई सहे नहीं सकी 1" 
- ““तो तुम्हें कव खवर मिली उसकी ? क्या 
हुआ उसे 2"" 

““वफात तो उसको मेरे जने के बादहीहो 
गयी थी। अव्वा ने खबर भेज दी थी इस वारे 
मे। पर सआदत ने मुञ्चे बताया नहीं । सिर्फ जाते 
वक्त ही बताया ।'' 

"“उफ। मेरी जिन्दगी उस प्यारी ओरत की 
मौत बन गयी। मेँ बहुत शर्मिन्दा हूं ।'' 

““नहीं सोहनी, न तुम, नमै, न मेरी माँ- 
हममे से कोई भी इस दुनिया का साञ्जीदार नहीं 

है । हमें इसकी कंटीली बाड के वाहर ही वक्त 
विताना पड़ता है। कभी कोई फलदार टहनी 
इस बाड़ के वाहर यूल जाने पर तुम्हारे मेरे 
जैसे किसी आदमी की तकदीर को हिलोर दे 
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जाती हे। 
सोहनी ने उसका सिर दोनों हाथों मे लेकर 
अपने निकट किया । '* ओह, महींवाल, तो हाथ 
आयी टहनी के फल तोड़ लो, भर लो अपनी 
्रोली, भर दो मेरी ञ्ञोली- फिर चाहे बागबान 
हमें क्रत्ल ही कर दे।'' 
महीवाल ने अपनी सारी रूह सोहनी की 
अखि, होंठों, अंग-अंग में समाकर कहा, 
“" सोहनी, हम वह चिराग नहीं हे जिसका तेल 
त्म होने से पहले ही ओर भर दिया जाता हे 
या जिसे जब जरूरत हो, जला लिया जाता हे । 
हम एेसी वाती ह जिसके दोनों सिरो को आग 
लगी हुई हो ।'' 
कई मुलाकातों के वाद एक काली रात के 
प्रकाश में सोहनी वृदे आम के नीचे खडी प्रतीक्षा 
कर रही थी । यह पहला मोक्ता था कि महींवाल 
को देर हो गयी थी । वह हमेशा सोहनी से पहले 
पहुंच जाया करता था । आज जव सोहनी उसके 
गले लगी तो हमेश की तरह उसकी टि फोलादी 
स्तम्भ नहीं थीं । उसके क्रदम डगमगा गये } उसने 
इट उसके गले से बंहिं हराकर पृछा, ““मेरा 
महींवाल ठीक तो है? उसके क्रदम उगमगा 
व्यो गये हे 2" 
“* बिल्कुल ठीक हृ, सोहनी । एक छोटा-सा 
हादसा हो गया था।'' 
““ वह क्या ? केसे ?'" सोहनी ने चिन्तित 
होकर पृछा । 
कुछ खास नहीं । आज जव मेरा हाथ 
किनारे लगा तो मुञ्चे महसूस हआ, जेसे किसी 
ने दो दरंतियां मेरी वायीं जघ में धसा दी हें। 
शायद कोई मगरमच्छ होगा । मुञ्चे तुम्हारे दरवार 
मे हाजिर होना था, सो वह मुञ्चेकेसेलेजा 
सकता धा।'' 
सोहनी उसकी जख्मी रग से चिपट गयी । 
महीवाल ने दिलासा दिया ओर उसे अपनी पगड़ी 
दी ताकि वह उसे फाड़कर पटरी बोध सके। 
उसने खुद भी पटरी बंधी थी, पर वह अब ढीली 
पड़ चुको थी। 
सोहनी पटरी बोधते हए बेहोश होने लगी 
कि महींवाल बोला, "“मेरी पागल सोहनी ! उस 
दिन तुम्हें क्या बताया था मेने ? सोहनी आजे 
जिन्दा हू, तुम जिन्दा हो आओ मुहव्वत के 
फ़रिश्ते का शुक्र मनायें ।'' 
पद्री वंध गयी । सोहनी ने कटार को कई 





वार चूमा, जिस पर अभी तक खून क हआ 
था । महीवाल ने घडे में से पोरली निकाली, पर 
आज सोहनी कुछ खा न सकी । वस यही बहस ` 
करती रही कि अभा ओर जितनी राते अंधेरी है, 
वह दरिया तैरकर न आये, अपना घडा वहाँ 
छोड़ जाये, उसका जख्म ठीक होने तक वह 
वद उसके पास आया करेगी । 

महींवाल ने बहुत कहा कि वह अगली रात 
तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा । पर्‌ सोहनी एक 
न मानी। 

तुम्हारे जेसी तेराक मं वेशक्र नहीं हू पर 
दरिया का आधा पाट मं जरूर तैर सकती हू । 
वाक्रो आधा तुम्हारे घड्‌ के सहारे पार कर 
लगी ।'' 

महीवाल हां कहना चाहता था, पर हर बार 
उसे वे दतिया याद आ जातीं। 

“*तुमने खद ही कहा थ कि हम दोनों सिरो 
से जलनेवाली शमा हें । इस तरह आखिर कव 
तक जलते रहेंगे 2 एक दिन तो खत्म होना हीं 
हे । कुक दिन तक में तुम्हे विल्कुल नहीं आने 
दूंगी । खुद आरऊगी तुम्हारे पास ।'' 

सोहनी ने घडा उठाकर एक ्ञाडी में छिपा 
दिया। महीवाल जो मछली लाया था, वह वैसे 
ही पड़ी रही । आखिर महींवाल ने जाते समय 
उसे दरिया को मछलियों में मिला दिया। 


सोहनी कई रातों तक तरक नां के उस पार 
जाती रही । महींवाल के घडे को उसने बहि में 
लेकर सीने से लगाया हआ होता ओर उस पार्‌ 
पहुंच जाती । किनारे पर प्रतीक्षा में इधर-उधर 
चल-फिर रहे महींवाल को देखती तो उसकी 
रफ्तार बट्‌ जाती । महीवाल उसे बह से पकड़कर 
बाहर निकालता ओर उसके गीले कपड़ों के 
किनारे अपने मुंह में निचोड़कर कहना, ““यह 
मेरा आबरेहयात हे, सोहनी ।'" | 
सास सोचती कि पता नहीं सोहनी को क्या. 
मिल गया हे जो वह इतनी खुश हे । इसका कारण 
वह जान न पायी, ओर सोहनी की खुशी को वह 
शक्र की नजर से देखने लगी । उसने अपनी वेटी 
को ससुराल से बुला लिया। माँ -बेटी चौकन्त 
होकर रहने लगीं । आखिर बेटी ने रात के समव 
जागना शुरू किया । ओर फिर एक ह वह सोहना 
के पीछे -पीछे चल दी, ओर उसने दरिया के कि 
एक आदी में से सोहनी को घड़ा उटठाते हए 







घर आकर मँ को बताया ओर कहा कि अगर 
इस वारे मं सोहनी को बुरा-भला कहा गया तो 
सारे गोव में वेइज्जती होगी । आखिर एक तजवीज 
उसने माँ को वतायी ओर कहा, ““ अच्छा हो हम 
चुपहो रहं ओर घर के कलंक को दरिया में बहा 
ठ 

आधी रात हो गयी । सोहनी उठी ओर घर से 
निकली । वृ आम के पास पर्हची । ्ाडी मं से 
उसने घडा उठाया । हमेशा की तरह उसे चूमा । वह 
उतना कोमल न लगा। हाथ से उसे ्आाड़ । फिर वह 
जनों के किन पर पर्हुची । एक लहर उसके पवि 
कोद गयी । हवा तेज़ हाती जा रही थी। 

"हम दानां सिरं से जलनेवाली शमा हे ।... 
कल आधी रात का चाद है, फिर कई दिन तक 
मुलाकात नहीं हो सकेगी, ' ' सोहनी ने सोचा 
ओर आगे बद । उसके दिल में मिलने का चाव 
था, ओर बलिं में महीवाल का घडा । पर यह 
उसको बाह के साथ केसी चिकनाहटर थी ? उसने 
उसे साफ किया। पर अव यह कीचड़ कैसा 
था ? तभी उसने महसूस किया कि घड़ का ऊपरी 
भाग गायव धा ! उसने हाथ से घड़ को टटोलकर 
देखा, एक जगह उसका हाथ घडे के अन्दर 
चला गया । फिर देखते-देखते घडा उसकी बहि 
में से निकलकर नीचे चला गया। 

उसी क्षण उसके सामने सारी असलियत 
अलक उठी । उसको ननद आज जोर-जोर से 
खरटि ले रही थी, पर वे खरटि इूटे थे । असल 
मे वह जाग रही थी । कल भी वह आधी रात के 
समय जाग रही थी । हां, ननद ने ही पक्के घड़ 
को जगह यह कच्चा घडा रख दिया था। 

उसे महीवाल को बहादुरी का ख्याल आया 
ओर अपनी टँगों ओर बहो मे उसने एक नई 
शक्ति अनुभव कौ । उसने पूरा जोर लगाकर लहरों 
के साथ संघर्ष किया, पर सामने से आती हुड तेज 
हवा थी कि ओधी का रूप धारण करती जा रही 
थी । सोहनी की बेहि फूल गयीं । दरिया का तीन 
चोथाई भाग अभी सामने था। एकाएक सोहनी 
के मुंह से महींवाल के लिए चीख निकल गयी । 

ˆ“ महीवाल- महींवाल ! तुम्हारे कहने पर 
मेने अमल नहीं किया । में चोकननी नहीं रही- 

' एक लहर ने जोर से थपेडा मारा । जिन्दगी की 
शमा का एक सिरा बुज्ञता हआ दिखायी दिया। 
पर जेसे उसको ऊंची उटती हई लौ में महीवाल 

की हर चीज उसके सामने साकार हो उठी- 
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नतीजों के प्रति उसकी लापरवाही, उसको 
दिलेरी, ओर उसको प्यार-भरी वाते । 

उसको थक हुई बहि निढाल हो गयीं । वह 
तेरने की बजाय लहरों के साथ वहने लगी। 
धके हुए अंगों को कुछ आराम मिला। हिम्मत 
फिर चमक । उसने बहि हिलायीं ओर तैरने 
लगी। 

'* आधा रास्ता- में पंच जाऊंगी । मेरा 
महीवाल-- मेरी सारी थकान दूर कर देगा। 
मुञ्चे देखकर कितना खुश होगा ! आज वह मेरे 
कपड़ निचोड़कर सारा पानी पी जाएगा । आज 
मे चलकर नहीं जाऊंगी । करटगी, उस दिन की 
तरह मुञ्चे गोद में उठाकर ले चले... 

लहर का एक ओर थपेडा लगा । सोहनी को 
अपनी बेहिं निदटाल होती हुई प्रतीत हुई । अकड़ 
हई वहि न मदद करने से इनकार कर दिया। एक 
ओर लहर- एक ओर लहर-- सोहनी फिर संभली । 
उसने तरकर पर्हुचने की आशा छोड़ दी। 

““ मे चली- महीवाल, मे चली- खुदा, मेरी 
लाश को महीवाल एक पर्हंचा देना । महींवाल- 
महीवाल !' ' तूफ़ान ओर तेज हो गया । फिर एक 
लहर आयी । '" महीं-- वाल !'" ओर फिर लहर 
आयी मही- वाल । उसके बाद सोहनी को कोई 
आवाज नहीं आयी । 

तूफ़ान को बदृते हुए देखकर महींवाल दरिया 
के किनारे खड़ा हो गया। ओर कान लगाकर 
सोहनी को आहट सुनने का अच्छा करने लगा। 

^“ मे आया- सोहनी, मैं आया ।'* ओर वह 
सोचने लगा, दरिया के बीच में वह ज़रूर पहुंच 
गयी है, वरना वह आवाज... । वह किनारे के 
साथ-साथ भागने लगा। कुछ आगे जाकर रुका 
ओर मुंह पर दोनों हाथ जोड़कर उसने जोर से 
पुकारा, '* सोहनी ! हिम्मत न हारना। तेरना छोड 
दो। लहरों के संग बहती रहो । में आया। बस 
अभी पंचा ।'' 

ओर उसने दरिया मे छलांग लगा दी । बड़ी 
तेजी से तेरने लगा। पर तूफ़ान था कि उसे बार- 
लार्‌ रोक रहा था। फिर भी वह संघर्ष्लं करता 
रहा । कभी गोता लगा जाता। आखिर बाहों मे 

थकावार महसूस होने लगी। उसने पानी में से 
सिर उठाकर तीन बार जोर से पुकारा, ““ सोहनी- 
सोहनी-सोहनी !'" तभी उसके पावो को कोई 
चीज छ्ुई । उसने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ा। 
रस्से-जेसी कोई चीज थी। उसने उसे ऊपर 






खीचा। (~ 
उसने सोहनी को अपने घुटनों पर लेटाया। _ ` 
पानी उसके अन्दर ज्यादा नहीं गया था। उसने 
उसकी बिं हिलायीं ओर उसे होशमें लाने का 
यत्न करने लगा। पर जिन्दगी को शमा बृञ्च 
चुको थी । 

उसने सोहनी के बालों को संवारा, उनमें 
मोग बनायी, ओर उसके अंग-अंग को लगा। 

सोहनी के कपड़ उतारते समय महीवाल 
को भी वह तुफानी रात चांदनी बन गयी प्रतीत ` 
हई । ओर उसके मन में कुछ आया । वह उठकर 
दरिया के किनारे चला गया । उसने अपने बाकी 
वचे हुए कपडे भी उतार कर हाथ में पकड़ 
लिये ओर कहा, “इन कपड़ों मे, सोहनी, वेशक्र 
तुम्हारे हाथों का स्पर्शं हे, पर अव यह हमारे 
वीच में आ नहीं सकते ।'' 

उसने कपडे दरिया में फेक दिये ओर सोहनी 
के पास आया। उसके आंचल का एक सिरा 
खींचकर उसने अपने गिर्द लपेट लिया ओर 
फिर सोहनी को अपने फोलादी बाहों में उठा 
लिया। 

“*सोहनी, तुम कहती थीं कि कोई हमारी शादी 
होने नहीं देगा, पर अव हमारी शादी को कोन 
रोक सकता हे 2 तकदीर ओर बागवान दोनों मुञ्च 
टकुर-टकुर देख रहे है । दोनों को ललकारकर मेँ 
तुम्हारे साथ शादी करने लगा हूं ।'" 

ओर सुदृढ क्रदमों से वह लहरों को ओर 
चल दिया। पानी में क्रदम रखा तो अगे-ही- 
आगे बढता गया । पानी चदन लगा। जब पानी 
कन्धों तक आ गया तो वह रुका, ओर उसने 
कहा, '' बुखारे कौ मिटी के साथ गुंथकर, इश्क 
के फरिश्ते को एक लाफानी गुलदान अपने 
जादी के चाक पर तेयार करने के लिए पेश 
करता हूं ।' ' ओर दरिया के तल से उसने अपने 
पांव ऊपर उठा लिये। 

ओर अब सोहनी ओर महीवाल जनों के ` 
शाश्वत जल में अमर प्रेम की समाधि बनारहेथे। ` 

प्रस्तुति : ईशान अग्निहोत्री 
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पंजाब : यहाँ गाते है रोदि मस्ती में 


| 44 त, 4 १.५ 


आज सस्सी के रूप ओर गुण की चर्चा सुनकर भंबोर नगर 
के राजधोबी महमूद ओर उसकी पत्नी का सुख हदय में नहीं 
समाता। दोनों को वह दिन भी याद है जब कुदरत ने उनके 
सूने जीवन ओर ओंगन में किलकारियां भर दी थीं। वे नदी में 
कपडे धो रहे थे कि एक सन्दूक तेरती हुई उनके पास आ 
लगी थी । उत्सुकता से महमृद ने सन्दूक खोला तो उसमे एक 
नवजात बच्चा । उसके गले में सोने कौ जंजीर... जंजीर में 
ताबीज। सन्दूक का बाकी हिस्सा हीरे जवाहरात से भरा। 
महमूद ओर उसकी वीवी ने बच्ची को खुदा की नेमत मान कर कुबूल 
किया । दिन पर दिन चोद की तरह खिलते रूप को देखकर माता-पिता ने 
नाम रखा--' सस्सी'। 
सस्सी के मुख पर सूर्योदय को आभा थी, कमर्‌ में लहरों कौ लचकः, 
आंखों मे आकाश की ञ्जलक, चाल में वायु की हिलोर, ओर शब्दों मे 
तारों का ताल था। लोग देर तक उसे देखते रहते, उसके वारे मं वातें 
करते रहते। 
अपने गाँव की लड़कियों की जिन्दगी में सस्सी ने नया रंग भर दिया। 
सहेलियों को सस्सी ने नये उल्लास से भर दिया। दिन-भर वे अपने 
माता-पिता के साथ पहले से कहीं ज्यादा काम करतीं, शाम के समय 
खेलती ओर नाचती। 
धोबी लड़कों के कठिनाइयो-भरे वेरंग दिलों में भी सस्सी ने कई रंग 
भर दिये । सस्सी की आंखों में परवान चदढने के लिए वे कई छोरे-मोरे 
काम करते। वे सस्सी के बाग कौ रखवाली करते, उसके किसी-न- 
किसी काम आने कौ प्रतीक्षा करते रहते। 
० एक दारा नाम का लड़का था, जिसे न अपनी अक्ल पर कोर्ट गर्वं 
था, न अपनी शक्ल पर। वह लुक-चछिपकर सस्सी के वाग में चला जाया 
करता था। एक दिन सस्सी को सहेलियों ने उसके गले में अपने दुपदे 
< डाल डाल दिये लिए ओर उसे इधर-उधर खीचने लगीं । सस्सी आयी तो उसे 
छुटकारा मिला। पर दारा यही कहता गया 
“एसा बदला लगा सस्सी कि याद रखोगी । तुम परिन्दे की तरह 
 फुदक रही हो, अगर तुम्हे पंजरे मे न उलवा दिया तो कहना ।'' 
भंवर के राजा के कोई सन्तान नहीं थी। अव दूसरी शादी की वातं 
होने लगीं। योग्य लड़कियों कौ खोज शुरू हई । दारा ने बदला लेने की 
खातिर राजदरबार में आकर बताया कि महमृद धोबी कौ बेटी, हस्न की 
शहजादी हे। 
राजा ने हक्म दिया कि महमूद धोवी अपनी बेरी के साथ दरवार में 
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सस्सी घ॒न्न्‌ 


हाजिर हो। धोबी के दिल में डर बैठ गया। राजा अव 
सस्सी को उसके पास रहने नहीं देगा! 

“इतनी सवूलसूरत, किसकी वेरी हो तुस ?' राजा ने 
चोंककर पृचछछा। 

ˆ" महमृद धोबी ओर उसको बीवी की, ' ' सस्सी न कहा। 

"* तुम, कोई शहजादी लगती हो 1" 

“` शहजादी मेने कभी कोई देखी नहीं हे 1" 

““ तुम धोवन ही सही, पर मं तुम्हं रानी बनाना चाहता 


“* घोवन को आप रानी केसे बनार्येगे ?'' 

“*शादी करके ।'' 

राजा उटकर उसके पास चला गया । अचानक सस्सी के गले में पड़ 
तावबीज पर उसकी नजर पडी । वह चोका ओर एकाएक दिटककर खड़ा 
हो गया। 

^“ यह ताबीज तुम्हारे गले में किसने डाला हे 2"! 

““ मेरी मों ने ।'' | 

“लाओ, मं इसे देखना चाहता हूं ।'" | 

नहीं महाराज, मो का कहना हे कि मे इसे गले से कभी न उतारू।'' 

राजा ने अपनी रानी को वुलवा भेजा। वह आयी तो उसने कहा, 
““देखो तो, सस्सी के गले में यह तावीज केसा है ?"" । 

रानी ने ताबीज सस्सी के गले में ही रहने दिया ओर उसे उलट-पलट 
करा देखा । फिर उसने सस्सी के सुन्दर मुख को ओर ध्यान से देखा। 


^“हाय, में मर जाऊ, यह ताबीज तो मेने अपनी अभागिन बच्ची के । 
गले में डाला था!'' 
राजा ओर रानी दोनों ने अपनी अंगुलियों मुंह में डाल लीं । 


फिर महमूद धोबी को बुलवाया गया। उसकी टंगिं कोप रही थी। 
राजा ने उसे सारी बात सच-सच बताने की धमकी दी । उसने सारी बात ३ 









सच-सच कट सुनायी । । 
रानी सस्सी से लिपट गयी ओर रोने लगी, "मेरी शदजादी बेटी ।' ` 
महमूद से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। रानी की बहि में से छूटते ही ` 
सस्सी ने उसने महमूद को वहां में भर लिया ओर राजासे प्रार्थना को कि 
उसे वैटने कौ इजाजत दे दी जाए्‌। १ 
धोबी के पास ही राजा ओर रानी भी बैठ गये। तब राजा ने अपन | 
सीने पर हाथ मारकर अपनी कहानी सुनायी : 


"अठारह साल हुए. हमारे घर यह वच्ची आने वाली थी। हम 





ज्योतिषी बुलाये । उन्होने हमारी इस बच्ची को 
खानदान का कलंक बताया ओर कटा कि यह 
किसी मुसलमान से शादी करेगी ओर इसके 
इश्क की दुनिया-भर में चर्चा होगी । सो हमने 
इसे पैदा होते ही दरिया में बहा दिया । यह ताबीज 
इसकी माँ ने इसके गले में डाला था। तब से 
आज तक इसी मों के चेहरे पर कभी हंसी नहीं 
आयी हे । तव से कोई दसरा बच्चा भी हमारे घर 
नहीं आया हे । हमने वहत बड़ी गलती की हे, 
सस्सी बेटी, तुम्हें हम मह दिखाने लायक नहीं 
हे ।'" 

महमूद क्या कहता, 

आव रानी को तो सिसको निकल गयी । 

“* मेरी चदि-सी वेटी, हमारी गलती माफ 
कर दे ओर अपना घर संभाल ।'' 

सस्सी ने अपनी जननी के जुड़ हए हाथ 
अपन हाथों में लेकर कहा, ““ मेरा यह फेसला, 
रानी मां. दरिया में बहा देने के आपके फेसले 
से कम मुरिकिलं नहीं हे। में अपने पालक- 
पितासेइस वारे मे सलाह करके कल आपको 
वताऊगी । इस वक्त आप यह मेहरबानी 
कीजिए, कि मेरे पालक पिताकोकिसी सवारी 
पर घर पहं चा दीजिए ।' ' 

अगले दिन राजा ओर रानी सस्सी के फेसले 
की प्रतीक्षामेंवेटे थे। संच के समय एक धोनी 
सस्सी का पत्र लेकर उनके पास आया । राजा ने 
कोपिते हए हाथों में पत्र खोला ओर रानी को 
सुनाते हए पटने लगा : 

^“ मेरे जन्मदाता माता-पिता, 

पानी में बहा दिये गये कलंक को चदि 
समञ्ञकर जिन्होंने मुञ्चे पला, उनका हक मं 
उनके घर में रहते हुए भी चुका नहीं सर्कुगी । 
ओर उनके घर से चले जाना... ओह। 

कल आपने मुञ्चसे माफी मांगी धी, आज में 
आपसे माफी मोँगती हूं। पर जब भी आप 
बुलाएगे, मे मिलने के लिए आया करूगी। 

आपकी-सस्सी ।'' 

राजा ने रानी को समज्ञा दिया कि सस्सी के 
इस फेसले को बदलने की कोशिश का कोई 
फायदा नहीं होगा । उन्होने अपनी तकदीर दरिया 
मे बहा दी थी, अव सस्सी की खुशी ओर उनका 
सुख इसी मं हे कि सस्सी को स्वतन्त्र होकर 
जीने दिया जाए। 

सस्सी को स्वतन्त्रता बढ़ गयी थी। 

सस्सी के हस्नकौ चर्चा दूर दूर तक, देश- 
विदेश में होने लगी । 


महाविशेषांक : 5 


कच मकरान से एक बार एक सौदागर आये। 
कई दिन तक भम्बोर में रहे । सस्सी के हुस्न को 
चर्चा उन्होने भी सुनी थी, क्योकि उनका अपना 
शहजादा भी बड़ा रसीला व जवान था । राजधानी 
की कई सुन्दरियां जब उसे देखतीं तो अपने 
दिल थाम लेतीं। 

सोदागरों के काफिले का सरदार, वेवियो, 
शहजादे का दोस्त था। वेवियो ने जव भम्बोर 
की सुन्दरी को देखा ओर जाना कि उसका नाम 
सस्सी (नया चद) है तो अनायास उसके मह 
से निकल गया, ““ विस्मिल्लाह, यह चद तो 
हमारे पूरन चन्द, पुन्नू के लायक ह ।'' 

जल्दी-से-जल्दी काम खत्म करके वेवियो 
कच मकरान लौटा। 

वेवियो को वाते सुनकर पुन्नू ने भी काफिला 
तेयार किया । पुन्न को इत्र-फुलेल से बहुत प्यार 
था। 

काली डाची (ऊटनी) पर सवार होकर, 
सुगन्धियों का सौदागर सफ़र करता हुआ भम्बोर 
शहर में आ पहुंचा । 

घाट के निकट, सघन वृक्षों के ज्यंड के 
नीचे, पुनन्‌ के चम्बे, करने, केवड़, कस्तूरी 
आदि विभिन प्रकार के इत्र -फुलेल को सुन्दर 
दुकान सजा दी । पुन्ू को अपनी सुन्दरता भी 
हर किसी को दि को अपनी ओर आकर्षित 
करती । हरा कोड उसको प्रशंसा करता। पुन्‌ 
सीने में अभी तक कंवारा दिल था। 

उसके इन्न-फुलेलों से भी ज्यादा, उसको 
दुकान कौ रमणीय शोभा की चर्चा सारे शहर 
में होने लगी । किसी समय उसकी दुकान पर 
सुन्दरियों कौ भीड़ दिखायी देती । 

चार दिन हो गये थे। आधे से ज्यादा माल 
विक गया था, आधे से ज्यादा शहर उसी ओखां 
के आगे से गुजर चुका था; पर वह सूरत अभी 
तक नजर नहीं आयी थी, जिसे देखते ही आदमी 
होश भूल जाता था ओर उसे सारी दुनिया प्यारी 
लगने लगती थी। 

पुनन्‌ का जिक्र सस्सी तक पहुंच चुका था 
ओर वह दिन में कई-कई बार आईने में अपना 
चेहरा देखती । 

आखिर सहेलियों न उसे मना लिया। आज 
उनके देश की सुन्दरता का एक परदेशी के 
हुस्न से मुकाबला था। हर किसी ने अपनी 
मनमजीं से सस्सी का सिंगार करना चहा । आज 
उसने अधिक सिंगार करना नहीं चाहा । 

सस्सी तैयार हो गयी । जहां खडी थी, वहां 



























से लपटं उठती हुई प्रतीत हो रही थीं । मँ 

उसके मखमल के वटुए में बहुत-सी मोहरे 
डाल दीं। 4 
सस्सी पुन्न कौ दुकान पर गयी । अव दिमाग 
गदी पर से उतर वेठा, दिल ने त्त संभल 
लिया। 
ताज्ञे गुलाब को रूह का फाहा पुनू ने सस्सी 
के हाथ पर लगाकर कहा, “रानी, यह हमारे 
पहाड़ का अनोखा चम्बा हे।'' < 
सस्सी ने पलक उठायीं। पुन्‌ की ओंम 
पहली मुलाक्रात को ताज्ञगी उसे दिखायी दी। 
ओर वह मुस्करा दी। - 
““ तुम्हारे पहाड़ मे चम्बा को भी गुलाबके 
फल लगते हें ?' " सस्सी ने व्यंग्य से कहा। | 
पुन्न ने अपनी इत्र की बोतल को ध्यान से 
देखा। 
““ मरं भूल गया, रानी, कहना मं गुलाब ही 
चाहता था।'' = 
““इतनी बड़ी भूल का हरजाना देना होगा।'” 
सस्सी ने देख लिया कि पुनू केदिलकाहर 
द्वार उसके लिए खुला था। 
ˆ "रानी हक्म करे।'* पुन्न संभल रहा था। 
““ मेरी हर सहेली के हाथ पर अलग-अलग 
इत्र के फाहे लगाने पड़ंगे ।'" 
पुन्न फाहे बना-वनाकर लगाये जा रहा था। 
उसकी नसों मे उसका लह नाच रहा था। 
पुन्‌ ने विभिन प्रकार के इत्रों की कई बोतल 
उसको पिटारी में डाल दी । सस्सी ने अपने बटुए 
के रेशमी धागे खींचकर उसे खोला ओर सोने 
की मोहरे निकालकर क्रमत देनी चाही । रः 

“कल सही । घर जाकर पहले पसन्द कर 
लो।'' पुन्‌ उस सोदे को वहीं खत्म नहीं करना 
चाहता था। । 
दूसरे दिन सस्सी आयी । तीसरे दिन भी 
आयी । पुन्नू किसी-न-किसी बहाने क्रौमत 
चुकाने कौ बात टाल देता था। 
इन तीन मुलाकात में सस्सी की नजर, सस्सी 
की चाल, सस्सी को बातचीत मे एक नयी 
पेदा हो गयी थी । अब उसके पोव धरती पर 
नहीं लग रहे थे। आखिर उसने मां के गले 
बोहिं डाल दीं। ओर पुन से विवाह की 
कह डाली। < 
चौथे दिन सस्सी मोहरों से बटुआ भरकर 
पुनतू क दुकान पर गयी । साथ ही इत्र की ठ 
सभी बोतलें भी ले गयी। पुन्ू के आगे उन्हीं 
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रखकर, जरा-सा मुंह बनाकर, उसने कहा, 
 *“तुम क्रीमत नहीं लेते, सो मे माल वापस करने 
आयी हूं ।'" 

“*रानी, मै सोदागर नहीं हू ।'' 

सस्सी गवुशी में उछल पडी । 

““ हाँ, मेने कहा था मों से कि तुम सोदागर 
नहीं हो। ... अच्छा, पुन्न एक वार मेरा हाथ 
पकडनें को कोमत तुमने चुका दी । कल इसी 
वक्त आना मेरे बाग में। अगर तुम हमेशा के 
लिए मेरे हाथ को वरण करने की क्रीमत भी 
चुका सके तो सोदा करने के बारे में सोच लेगे। 

आओगे पुनन्‌ 2"" 
ओर पुनन्‌ ने सस्सी के दोनों हाथ पकड़कर 
उन पर उवास तौरपर तेयार किये गये इत्र के दो 
फाहों सेरेखायं खींची । अव सस्सी ने कहा ^“ पुन्तू. 
मेरा अन्वा कहता है कि वह धोबी के सिवा 
किसी को अपनी बेटी नहीं देगा ।'' 
““यह तो सस्सी, बहुत मामूली-सी शर्त हे। 
तुम्हारा पुन्न तुम्हारे लिए क्या नहीं बन सकता 2" 
“*पर तुम तो, पुनन्‌. कोई शहजाद लगते 
हो | #१ 
“कल से तुम मुञ्चे धोबी के रूप में देखोगी ।'" 


सस्सी ने अपने पिता से पन्नू के बारे में छोरी- 
छोटी बातें शुरू कों ओर फिर कहा, "* पुन्न 
कहता था कि असल में वह धोवी ही हे ।'' 

““ अच्छा बेरी, तो वह कपड धोकर मुज्ञ 
इस बात का सबूत दे दे ।'" 

उसके अगले दिन पुन्नू धोवियों का-सा 
` लिवास पहनकर आया। उसने अपनी लम्बी 
 जुल्फे कटवा डाली थीं। 
महमूद ने मैले कपड़ों कौ गठरी उसके अगे 
रखी ओर सस्सी को कहा कि कपड़ धोने के 
लिए जरूरी मसाला उसे देती जाये । फिर वह 

अपने काम में लग गया। 

पुन्न पड़ पर कपड़े पटकता रहा, पर उसकी 

अखं सस्सी के चेहरे पर लगी रहीं । कपड़ों कौ 
ओर खास ध्यान न रहने के कारण कुछ पुराने 
कपडे फट गये। तहं लगाते समय सस्सी ने उन्हें 
देखा तो चिन्तित हो उठी । आखिर सस्सी को 
एक वात सूह्ची। 
““क्याकुछ मोहर गंवाने के लिए तैयार हो ?'" 
 सस्सी ने कहा। 
 - ^“ कुछ क्या, जितनी कहो ।'' 
सस्सी ने तरीका बताया कि हर फटे कपडे 
में एक-एक मोहर रख दे। पुन ने उसकी बात 
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मान ली। 


सस्सी का पिता सुन्दर तह किये हुए कपडे 
लोगों के घरों में दे आया। किसी भी व्यक्ति ने 
कपडे फाडे जाने का उलहाना नहीं दिया । सभी 
पहले की अपेक्षा ज्यादा खुश दिखायी दिये । 
पिता ने खुश होकर सस्सी से कहा, ' तुम्हारा 
चुनाव मुञ्चे मंजूर हे । तुहारा पुन्‌ बड़ा पक्का 
घोबी हे ।'' 


सस्सी ओर पन्नू की शादी हो गयी । राजा ओर 
रानी ने सोगातें भजीं। सभी धोवियों ने जशन मनाया । 
नोजवान धोबी खुश थे कि सस्सी से शादी करने 
वाला व्यक्ति उसे उनके पास से ले नहीं जाएगा, 
बल्कि उनके शहर का धोबी बनकर उनको बस्ती 
की रोनक बढाएगा। धोबी-घाट, धोबी - बस्ती, 
सस्सी का बाग ओर सस्सी का घर राजधानी में 
सुन्दरता के यात्रा-स्थल वन गये। 
पर पुन्नू के शहर, कच मकरान, में शोक 
छा गया । उसके माता-पिता दुःखी ओर लज्ित 
थे। यद्यपि भाईयों को पुन्नू की कोई परवाह 
नहीं थी, फिर भी खानदान के नाम पर जो 
धव्वा लग गया था, वह उन्हे वेचेन किये हए 
था। लोग कहते : 
“बड़ा शहजादा धोविन से शादी करके धोबी 
वन गया ।'' 
उन्होने मों की ओर से सन्देश देकर कहं 
व्यक्ति भम्बोर भेजे! वे यही जवाब देकर लौटे : 
““मों, तुम्हारी याद मुञ्जे भूली नहीं, पर 
पिताजी के तख्त के लायक में कभी नहीं धा, 
उसके लिए मेरे योग्य भाई जिन्दा रहं ।'" 
भाइयों ने एक ओर तरीका सोचा, ओर पुनन्‌ 
को कहला भेजा : ^“ तुम्हारी रजा में हम राजी 
हें । पर अपने सुन्दर भाई को एक बार हम 
देखना जरूर चाहते हे ।'" 
सस्सी फली नहीं समा रही थी कि उसके 
पुन्न के भाई आ्येगे, उसके शहजादे देवर आएंगे । 
अपनी देवरानियों के लिए उसने सोगातें जमा 
को। अपने घर को सजाया। 
भम्बोर के धोवियों को भी खुशी का ठिकाना 
नहीं था। शाही मेहमान उनकी बस्ती में आनेवाले 
थे ओर उनकी बस्ती मे रहने वाले थे। वस्ती 
की हर पड़ी सजकर जेसे दुल्ठन वन गयी । 
उमर ओर तुमर, पुन्न के भादयों का काफिला 
आया। 
चार दिन तक उस वस्ती मे जशन होते रहे । 
गीत गाये गये, तमाशे हए, नाच हए । उमर ओर 






तुमर ने पानी को तरह पेसा बहाया। जो क 
खुश होकर लोटा । कच मकरान के इत्रों की 
सुगन्धियां सारे भम्बोर में फैल गयीं । 
पांचवे दिन, जाने से पहले, मेहमानबाजी की 
आखिरी रात थी । उमर, तुमर ने तरह-तरह के 
शर्वतों ओर शरावो का प्रबन्ध क्रिया था। हर 
किसी ने दिल खोलकर खराब पी ओर हर कोई 
इस तरह नाचा जेसे पहले कभी नहीं नाचा था। 
लगातार चार दिन तक खुशियाँ मनाते हए 
लोग थक गये थे, या आज रात के शर्तों ओर 
शरावो मं कोई एेसी चीज थी कि आधी रात के 
वाद हर कोई जेसे लेटने के लिए जगह ददने 
लगा! कुक समय के बाद ब्रलोचों के अलावा 
सभी सो चुके थे। 
दिन चदा तो कुछ लोगों की ओँख खुली । 
एेसे लगा, जेसे कोई खपना धा ! सस्सी ने अखं 
मलकर देखा । वहाँ न उपर था, न तुपर, ओर- 
ओर-- न ही उसका पुन्न । उसने उटकर अन्दर- 
बाहर, चारों तरफ़ देखा, पन्नू कहीं भो नहीं था। 
'*हाय मो, मे लुट गयी । वे लोग पृन्न्‌ से मिलने 
नही, उसे धोखे से ले जाने के लिए आये थे ।'" 
दिन-भर मों ओर सहेलियों ने उस पर पहरा 
रखा । रस्सी के दिल में से आहं उठ रही थीं उसने 
अपना सारा सिंगार उतार डाला, बाल खोलकर 
गले में डाल लिये, ओर रह-रहकर कहने लगी, 
“*जालिम बलोची, मेरा पुन्‌ मुञ्चे लोटा दो!'' 
सहेलियों उसे पकड़कर संभाले हए थक 
गयी थी । सस्सी भी धक-हार चुकी थी । वही 
समय था जव पुन्नू को उसके भाई डाली पर 
बेटा रहे थे । सस्सी चौककर उठ बेटी । उसकी 
सहेलियों लेरी रहीं; उन्हें नीद आ गयी थी। 
पुन्न का, गले में डालनेवाला दुपट्टा खंटी पर 
टंगा दिखायी दिया। सस्सी ने उसे चूमा ओर 
चुपचाप घर से बाहर निकली । तारे ज्िलमिला 
रहे थे! दो आहें सस्सी के अन्दर से उटीं ओर 
वह भम्बोर छोडकर चल दी। 
रास्ता पृषती, ऊटोवालों के हलिए बताती, 
वह पागलों की तरह चली जा रही थी । उसके | 
चेहरे पर अथाह गम था ओर आंखों में निराशा । | 
उसके कानों में पुन्न क डाची की घंटियां बजतीं | 
ओर वह उस ओर भाग उठती । | 
दोपहर हो गयी तो सामने रेतीली धरती | 
दिखायी दी। 
तपती हई रेत पैरों को जला रही न । सस्सी 
के पाँवों की मेहन्दी महक उटी थी । उसने सोचा 
कि दोपहर के समय किसी पेड के नीचे आराम 
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कर ले। एक बहते हृए नाले मं उसने पानी 
पिया। पानी में उसके चेहरे कौ उजडी हुईं 
सुन्दरता प्रतिबिम्बित हई ओर सस्सी के दिल 
में से एक आह उटी : 
““ पुन्नी, एक बार मिल जाओ ओर इस 
उजड़ा हइ जिन्दगो को वसा दा ।'' 
सस्सी ने मील-भर इधर-उधर भटकते हए 
ऊटों के पोविों के निशान द्ंढ लिए । उनमें से 
एक ऊट के पवां के निशान क्रोट-छोटे थे ओर 
उनसे उनको चाल वहत सन्तलित लगती थी । 
` ` हाय, चह तो मेर पुन्न को डाची के पावो 
के निशान हे 
चारों पोवों के निशानों को सस्सी ने चूमा। 
जिस रास्ते से तुम गये हो, उस रास्ते पर में 
रात-भर चलती हई तुम तक पर्हंच जाऊंगी ।*" 
दिन चदा तो सस्सी प्यास से बेताब थी । 
वह चाहती थी कि कहीं वेट जाए, पर पानी के 
विना दिल जवाब देता जा रहा था। वह चलती 
गयी । दूर उस हरियाली का एक छोटा-सा विन्दु 
दिखायी दिया । पास गयी तो वह मेहन्दी की एक 
आडी थी । पानी उसके पास कहीं नहीं था । सस्सी 
वेसुध होकर गिर पड़ी । 
गिरी, उसके नीचे से मेहन्दी को 
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जहो वह 
पानी पहंचता था। सस्सी के वोञ्च तले रेत वैठ 
गयी ओर पानी ऊपर उट गाया । सिर को नमी 

पहुंची तो उसे होश आया । उसने उठकर हाथों 

से रेत खोदी तो वर्हां एक चश्मा बन गया । पानी 
पिया तो जान-में-जान आयी । फिर वह मेहन्दी 
की आडी के पास गयी । वरहा से एक छोटा-सा 
पोधा उखाड़ लायी ओर उसे उस चश्मे के पस 
लगा दिया। फिर उसको पत्तियों पर पानी को 
छीटे मारे । 

यह मेहन्दी का पधा, आज भी सस्सी कौ 
याद में पूजा जाता हे । आशिक इसको पत्तियों 
को चूमते ओर मुरादं मांगते है । वर्ह से गुजरने 
वाले प्यासे राहियों के लिए सस्सी ने उस चश्मे 
को जन्म दे दिया था। 

सस्सी फिर चल पडी ॐयो के पवां के निशानों 
के पीछे-पीछे वह चलती रही । ज्यों ज्यों धूप 
तेज होती गयी, रेत तपने लगी । सस्सी ने पुन्‌ 
का दुपद्रा अपने गले में डाल लिया। उसने दायें 
वायें नजर दोडायी । एक ओर बस्ती-सी दिखायी 
दी । उधर जाते हए रास्ते में एक चरवाहा मिला। 

"ज॒रा ठहरना, भेया।'' 

चचरवाहा ठिठककर खड़ा हो गया। वह 
एकटक सस्सी को देख रहा था। उसे लगा जैसे 
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सस्सी आकाश से उतरकर आयी थी । एेसे चेहरे 
इस धरती पर नहीं होते! उसने मन मं कहा। 

““दुखियारन हू; विरहिणी हृ; मोत के मुंह में 
जा रहा कुछ पलों कां महमान दू । 

सस्सी ने उसे अपने वियोग को कहानी 
सुनायी ओर उसके कच मकरान का रास्ता पृछा । 

चरवाहे का दिल पिघल उटा। 

छव में वेठाकर चरवाहे ने कहा, ““ बहन, 
अव तुम चल नहीं सकती । धूप बद्‌ रही हे। 
ओर फिर आगे ऊटों के पौव के निशान कीं - 
कहीं ही मिलेंगे क्योकि कुछ जगहों पर धरती 
रेतीली नहीं हे । मेरे घरवाले तुम्हारी देखभाल 
करेगे । में आज ही कच मकरान जाऊंगा ओर 
तुम्हारे पुन्न को तुम्हारी खवर पहंचाऊंगा ।' ' 

सस्सी ने चरवाहे का धन्यवाद किया ओर 
कहा, '“ मेरे अच्छे भेय्या, जाकर पन्नू को कहना 
कि दुःखों को सतायी हई तुम्हारी सस्सी दीवानी 
वनी भटक रही है ।'' 


सस्सी तड़प रही थी । चरवाहें का सारा परिवार 
उसको सेवा मे लग गया । कोई उसके माथे पर 
ठंड पानी की पट्टियां रखता, कोई उसके मह में 
पानी डालता, कोई उसकी कुशलता के लिए 
ईश्वर के आगे हाथ जोड़ता। 

दो दिन बड़ी ही मुश्किल से बीते । कई बार 
एेसे लगा जेसे सस्सी कु ही पलों को मेहमान 
थी । पर कोड कहता, “* वह सामने कोड आ रहा 
दिखाई दे रहा हे ।' " सुनकर, होंठों पर आयी 
सस्सी कौ जान रुक जाती । 

"वह रही डाची-- काली डाची-- भागी 

हुई आ रही है ।'" 

सस्सी को ओंखिं खुली । पर सामने कुछ न 
देखकर फिर बन्द हो गयीं । 

आखिर काली डाची ज्लोपड़ी के बाहर आकर 
रुकी । उसकी गर्दन में घटिया बज रही थीं । 
उनकी आवाज सस्सी के कानों में पडी । डाची 
पर से दो सवार उतरे। उनमें से एक चरवाहा 
था । दूसरे ने उतरते ही चीखकर कहा, ““ कहां 
ठे मेरी सस्सी ?"" 

पुन्न को सस्सी के पास ले जाया गया। 

""सस्सी ! मेरी सस्सी 1" 

सस्सी ने आंखे खोलीं । उसके होंठ मुस्कराये। 
बोहों में हरकत हुई । पुन ने उसे बहो मे भर 
लिया। उसी आंखों को चूमा। वे आंखों जेसे 
उस चुम्बन को ही प्रतीक्षाकर रही थीं। फिर न 
खृली । ओर पुन्‌ को चीख सभी के दिलों को 
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चीर गयी । 

“* हाय । मेरी सस्सी 1" 

पुन्नू रात-भर सस्सी के कानों में रो-रोकर 
अपने भाईयों के जुल्म को कहानी कहता रहा। 

दिन चदा तो सस्सी के लिए क्रब्रखोदी 
गयी । कब्र को देखकर पुन्नू ने कहा, “ओर 
चोडी करो। इसमें सस्सी अकेली नहीं लेटेगी।'* __ 

जनाजा कत्र मे उतारा गया। । 

““ नही, एक तरफ करके रखो। ओर अभी 
मिद्री न डालो। मेँ दुआ कर लूं।'' 

कत्र के सिरहाने बैठकर पुन्न ने आंखों पर 
हाथ धर लिये । इसके बाद जो हुआ वह केवल 
पुन्न ने देखा। दुनियावी नजर से उसे देखना 
मुमकिन भी न था। अखिं बन्द होने की देर थी 
कि सस्सी ब्र में से निकल आयी । सस्सी ने 
पुन्न का हाथ चूमा ओर उसको समय वह क्त्र 
में दाखिल हो गयी । 

पुनन्‌ ने आंखों पर से हाथ उठाये ओर चौककर 
उठा। उसने कब्र में ज्ञोका जनाजा उसी तरह 
वहो पड़ा था। उसने वहां खड लोगों के चेहरों 
की ओर देखा । सब लोग रो रहे थे । उसने ्रब्र 
की परिक्रमा की ओर उसके मह से ऊंची चीख 
निकली : 

“* ओ मेरी सस्सी !"" 

ओर उसने क्रब्र मे छलांग लगा दी। = 

अचानक चमत्कार हुआ। मिद्ी उठ-उठकर 
कत्र को ढकने लगी। सस्सी ओर पुनन्‌ एक ` 
साथ जमीन मेँ समा गये। वे नहीं रहे, रह गई 
प्रम कौ टीस उठा देने वाली याद। | 


प्रस्तुति : ईशान अगिः त्र 
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 मतिराम 
सोय रही रति-अन्त रसीली, अनन्द वदाय अनग-तरगनि 
केसरि खोर करी तियिके तन. प्रीतम ओर सुवास के संगनि 
जागि परी “मतिराम” सरूपः गुमान जनावति भह के अगति 
लाल सो बोलति नार्हिन काल, सुयोचति ओंखि अगोछति भगति॥ 
सो मनमोहन होत ल्ट मुख जाके भटर विधु कौ छवि छाज 
खोलि कै नैनति देखे जो नेकः तो स्याम सरोज पराजय साजे 
जो विहंये मुख सुन्दर तो, “मतिराम “ विहान को वारिज लाजै 
बोल अली मदुमंजुल बोल तौ कोकिल बोलति को मद भाजै, 
प्रीतम आये प्रभात प्रियाः युसक्याय उठी द्ग सो द्ग जेर 
अआगे हें आदर कै ˆमतिराय! कटे गदु बैन सुधा रस वोर 
एसे सयान युभायन ही सोः मिली मनभावन सो मन मोरे 
मान गो जाति सुजान तवै अगिया कौ तनी न ह्री जव छर, 


 रावरे नेह को लाज तजी अरु गेह के काम सवै विसरायो 
` डारि दयो गुरु लोगन कौ डरः गोक-चवाई मे नाम धरायो 
हेतु कियो हम जेतो कह तुम तौ “मतिराम” सवै विसरायो 
कोड कितेक उपाय करौ कहु होत है आप्नो पीठ प्रायो. 


ययन आय परं तो प्रे रहः केती करे मनुहारि सहली 

मान्यो मनायी न म “मत्रिम; गुमान मे एसी भई अलवेली 
पारो गयो दुख माति करटं अव कैसे रहं यहि राति अकेली 
आनु तौ ल्याठ मना कन्हा्ह को; मेरो न लीजियो नोवे सेली, 


` स्नाहि ते करि रखे सवै करिवेकोजु काज हेतु रजनी के 
रही उमगी अति ही “मतिम अनन्द अमातन लीके 
गवत जाति कै लोग सवै अधिकाते विलास-मनोरथ-नीके 
सेज ते बाल उवी हर्यौ हस्ये पट खोलि दिये खिरकी के। 


>^ ~ 


आलम से 
जा थत कान्ह विहार अनेकतः ता थल ककरी वटि चुन्यो करे 
जा रवा सो करी बह काततः ता रसना सो चतर गुन्यो करे 


“आलम” जौन से कुंजन मे करी केलि तहा अव सीस धन्यो 
नैतत मे जो सदा रहे त्तिक अव कान कहानी सन्य कर। 
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अति स्ध्ो सखनेह व्छो 


संकलन : सुरेश सलिल 








देव 


“देव “ मे सीस वसायो सनेह कैः भाल मृगम्पद-निन्दु कै भाख्यौ 
कचुकि में चुपर्‌यो करि चोका, लगाय लियो उर खो अभिलाख्यो 
ले मखल गृहे गहने, रस मूरतिवन्त सिगार कै चाख्यौ 

सोवरे लाल को सव्यो रूप गै नैननि को कजय करि यख्य 


आपति ओर कौ चाहे लिख्यो लिखि जाति कथा उत सोहन ओर की 

प्यारी दया करि वेगि मिल सहि जाति विशा नी यैन-मयेर करी आयु दही 
वाचि लगावत्ति अग अहो किन जाति चटी चित्चोर क्री यधिका राधे रही 
जकि भोरलौः है ग़ मूरति नन्दकिशेर क्री 


ससन ही सो समीर गयो, अरु आन ही सव नीर गयो ढरि 

तेज गयो गुन ले अपनो, अरु भ्रमि गई तनु की तनुता करि 

जीव रहयो सिलिवेईं की आसः कि आस हू पास अकास रहयो भरि 
जादिन ते मुख करि हंसे हि हेरित्ोजु लियो हरि ज्‌ हरि, 


मूरति जो मनमोहन कौ. मन-योहिनी के मन्ते थिरकी-सी 

"देव * गोपाल को बोल सुने छतियां सिवराति युधा लिरकी-सी 

नीके अरोखेहूं कि सके नदिः नेनि लाज-षटा धिरकी-सी | 
पूरन प्रीति हिये हिरकी; खिरकी-खिदकीति फिरै फिरकी-सी। | 
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आनन्द को कन्दः कृकभावुजा कौ मुखचन्द 
लीला ही तँ मोहन के मानसकोचोरे टे 
दूजो तसो रचचिवो का चाहति विचि नित 
सचि को बनावे अजौ मनकोनमोरेहे 
फेरत है सान आसमान पे चदट्ाय 

फेरि पातिप चद्राह्वे को वारिधिमेवोरेहै 
राधिका के आनन को जोर न विलोके विधि 
ट्क-ट्क तौर ति टूक-टरक जरे हे। 


घ्नानन्द 

सौधे क्री बास उसंसहिं रोकत. चन्दन दाहक गाहक जी को 
नैनि वैय खो है री गृलालः अवीर उडाक्त धीरज दही करो 

राग विराग धमार त्यो धार खी, लोटि प्रयो ढंग मो सवदही करो 
रग रच्ातन जाने विना, “घन आनन्द ' लागत फागुन फ्रको। 


पहिले अपनाय सुजान सनेह सो क्यो फिर नेह कैतोरिये जू 

निरधार अश्रार दै श्रार-मेज्ञार दं गहि काह न वोरिये ज्‌ 

सन आनन्द " आपने चात्तकि कौ. गुन वोधिलै मोहनच्छेरिये जू 

रस प्याय कै ज्यायः वद्गाय के आसः विसास में क्यो विस बषोरिये जू 


अति सशरो सनेह को मारग टै, जलँ नेक सयान बोकर नही 
तहां खोचे चल तजि आपनप, अकै कपटी जे निसाक नहीं 
घन आनन्द * प्यारे युजान सुनौ, इत एक ते दूसरो ओक नही 
त॒म कौन श्री पाटी पढ़ हयै लला; मन लेह पै देहु छटोक नही 
कारी कूर कोकिला। कहां को वैर काढ़ति री 

कृकि- ककि अवी; करेजो किन कोरि लै 

पडे प्ररे पापी ये कलापी तिचिधीस ज्यो ही 

चातक षातकत्यौटीःत्रूहू कान फेरिलै 

“आनन्द के षन, प्रान- जीवन युजान बिना, 

जाति के अकेली, सन वेरो दल जोरिले 

जौ लौ करे आवन बिनोद-बरसावन वै 

तो लोरे उरा वजमारेः षन घेरि लै। 

ठरे कीर पौन“ तेरो सवे ओर गन बारी 

तोसो ओर कौन- मने दरकोटी बाति दै 

जगत के प्रानः आच्छे बड़े सौ समानः 

“घन आनन्द ' निधान सुखदाति द्खियाति दे 

जात उजियारे गुन-मारेः अन्त मोहिं प्यारे 

अव ह्वै अमोही बैठे, फीड पहिचाति दे 

निरह विथा कौ भृटि ओंखिन मै राखो मरि 

धरि तिन फयति कौ. हाहा नकु आति दै, 


दास जी (भिखारी) 

मोहन आयो इहो सपने, मुसकात ओर खात विनोद सो वीरो 
वेठी हती परजक यै होहु, उठि पिलिके कहं कै मन कये 

एसे गर “दासः विसासनी दासी, जगायो इलाय केवार जंजीर 
इटो भयो मिलिवो व्रजराज को. ए यी गयो गिरि हाथ के हीरे 





प्रेम महाविशेषांक : 5 
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जेहि मोहिवे काज सिगार सन्यो तेहि देखत मोह मे ॐ आय गहं 
न चितोति चलाय सक. उनी कीः चित्ति के षाय ॐ 
कृकभानलली की दसा यह “दास जू“ देत ठगो ठगाय गरड 
वरखाने गई दधि वेच॑न को तहं आपु ही आपय विकाय गर 


प्य गड 


बोधा 
अति छीन मृनाल के तारह ठे तेहि ऊपर पाक दै आवन हैँ 
यु वेह ते द्वार सकीन तह परतीति को हडि लदावनो है 
“कवि वोधा“ अनी वनी जेजहु ते, चढ़ि तापे न चित्त उरावनो हे 
यह प्रेम को पन्थ कराल महा, तरवारि कौ षार वँ धावने हें 


कवं मिलिवोः कवहूं मिलिवको, यह ्रीरज ही मै धरेवो करे 
उरते कदि आवे गरे ते फिरै मन कौ मनी मे चिरैनो करं 
“कवि वोधा“ न चाउसरी कव तित की हरवा सो हिरो करै 
सहते ही वनै कहते न वनै, मरन ही मन पीर पिरेवो करे 


र्ताल 

चाहिए जरूर इनसातियत मादुस को 

नोगत वजे वे फेर भेर वजन कलहा 

जात ओर अजात कहा; हिन्द ओं मुसलमान 
जाने कियो नेहः फेरः ताते भजनो कहा _ ` 
“ग्वाल कवि“ जाके लिए सीस वे वु लड 
लाजहू गेकाई कहो केर लजने कहा 

यातो रेग काहू के न रैगिये युजान प्यारे 

रेगे तौ रगो रहे फेर तजनो कहा। 


ठाकुर 
कानन दूसरो तराम युन नही एक हयी रंग रयो यह डीरो 
धोखेहु दूसरो नाम कटुः रसना मुख कादि हलाहल वोरो 
“ठाकुर * चित्त कौ कृत्ति यही हम कैसेहूं टेक तजे नहिं भरो 
बावरी वै अखियां जरि जाहिः जो सोके व्गोड़ निहारत गोरो। 


रोज न आइए जो मनमोहन तौ यहु नेक मतौ सुन लीजिए 
ग्रान हमारे तुम्हारे अधीनः तुम्हें दिव देखे सु कैसे कं जीजिए 
“ठाकुर * लालन प्यारे सुनः विनती इतनी पै अहो चित दीजिए 
दूसरे तीसरे पांचवे सातवे आटठवे तो भला आनो कीजिए 
तन को तरसाइवो कोने वधौ मन तौ मिलिगो पे मिले जल जेसो 
उन अव कोन दुराव रहयौ जिनके उर मध्य करो सुख एेसो 
ठाकुर” या निरधार सुनौः दन्डं कौन सुभाव परयो हे अनेसो 
ग्रानपियारी सुनो चित दैः हिरदं कसि धट कालिनो कैसो2 
लगी अन्तर गै करे बाहिर को; विन जाहिर कोऊ न मानु है 
दुख ओं सुख हाति ओं लाभ सवैः षर की कोऊ बाहर भानदु है 
कवि “ठाकुर ” आपनी चातुरी सो सबही सव भोति वखान्दु है 
प्र वीर्‌ मिले- विद्रे क निथा; मिलिक निद्रे सोह जानवु है। 
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घर ना युहात, ना सुहात वन वाहरहू 

ह ग ना सुहातः जे खुश्याल खुशबोही सों 
के “पद्माकर' घनेरे धन-धाम त्यो ही 
चन्द न सुहत. चोदनी हूं जग जोही सों 


सञ्च ना सुहत. ना युहात दिन माञ्च कषु 
। व्यापी यह वात सो बखानत हौ तोही सों 
राति ना सुहात्‌ ना सुहात परभात आली 


लागि मन जात जन, काहू निरमोही सों 


। फग के भीर अभीरन ग गहि गोबिन्द लै ग भीतर मोरी 
भाई करी मन कौ “पद्माकर ऊपर नाय अवीर कौ ओरी 
` छीन पितम्मर कम्मर तै सुः बिदा दई मीडि कपोलन रोरी 

। नैन नचाइ कहयो मुसक्याइ, लला फिरि आयो खेलन होय 


भाल पे लाल गुलाल; गुलाल सो गेरि गरे गजरा अलबेलोौ 
यो वनि वानिक सो “पद्माकरः, आये जु खेलन फाग तौ खेले 
यै इक या छवि देखिवे के लिए मो विनती कै न ्ोरन जेल 
रावरे रग-रंगी अखियान मे एे बलबीर अबीर न मेल 


` ता छिन तै रहे ओरनि भूलि सु भूलि कदम्बन कौ परख्गेही 

त्यो “पद्माकर * संग सखान कौ. भूलि भृलाय कला अवगाह 
 जालिनि-केत्र्‌ वसीकर मन्त्र सौः मेलि सुकान्ह के कानन माही 
चै यु “गाही” करी; कह “नाहि “ गुफाल को भ्रलत नाहटी। 


 तरसैवो कयो वतरेवो कटो इतरेवो करो, करो जोड चौ, 
 “पद्माकर “ आनन्द दीवो करो, रस लीवो करो, सुख सों उमहमै। 
छ अन्तर राखो न राखौ चहो पर या विनती इक मेरी गहौ। 
अव ज्यों हिय मे नित वेदि रही; त्यो दया कर्कि दिग वटि र्यै। 


ग 


 ठेसी न देखी सुनी सजनी; षनी वाढत जात वियोग कौ वाधा 
त्यों “पद्माकर ” मोहन को, तव ते कल है न कटू प्ल आधा 
लाल गुलाल षलाषल मे दुग गकर दे ग रूप-अगाधा 
कैग के गर चेटक सोः मन लैर लै गह लै गई राधा। 
दग गरवे जु भरि आनन्द मदे नही 
धाय धोय हारी, “प्द्माकर“ तिहार सह 
त्रौ उव एक चित्त मँ चदे नरी 
कटः कट जाऊ काये कटं कौन चुन 
तो तिकासौ त से दरद बढ़ नही 
मेरी वीर्‌ जैये-तसे इन आखिन तें 
गरो अवीर प अहीर ते कटं नटी। 


या अनुग कौ फायु लख जाँ रागती राग किसोर किसोरी 
त्यो वालि षली, फ़िर लाल ही लाल गुलाल की जरी 
जयी को तैस रही पचक; कर काहू न केसर रंग मे बोरी 

गोरी के र मै भीज्गि सोकर सोके के रग में भीजिगी गोरी 


तरी दम तर्न तत चुगल चाड गोव। 
` त कजाटयौ कवं हमारो नोत॥ 
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रत्नाक्छर्‌ 

भेजे मनभावन के ऊधौ के आवन की 

सुधि त्रज-गोवन मेँ आवन जवै लगीं 

कटे “रत्नाकर गुवालिति की ज्ौरि-ओैरि 
दोरि-दौरि नन्द-पौरि आवन तवे लगीं 
उञ्जकि-उज्लकि पद-कजति के पंजति पे 

पेखि- पेखि पाती छती ओहि छवे लगीं 
हमको-लिख्यौ हे कहा हमको लिख्यो हे कटा, 
हमको लिख्य हे कहा. कहन सबै लगी। 


युति- युति ऊधौ की अकह कहानी कान 
कोऊ थहरानीः कोऊ थानदहिं फिरानी हैँ 

कटे “रत्नाकर ' रिसानीः बररानी कोड 

कोऊ विलखाती, विलकानी, विधकानी है 
कोऊ सेद-साजी कोऊ भरि हम-पानी रदी 
कोऊ वूमि-षरूमि परी भूमि मृरञ्जानी हे 

कोऊ स्याम-स्याम क बहकि विललानीः कोऊ 
कोमल करेजो थापि सहमि युखानी हैँ 


कोऊ जोरि हाथ कोऊ नाह नम्रता सौ माथ 
भायन की लाख लालसा सौ नहिं जातत हैँ 
कहे “रत्नाकर” चलत उदि ऊध कर 
कातर हवे प्रेम सौ सफ़ल महि जात हैँ 


सवद न पावत सो भाव उमगावत जो 
ताकि ताकि आनन ढगे से ठदहि जात दहै 
रचक हमारी सुन, रंचक हमारी सुनो 
रचक हमारी युन, कटि रहि जात हे 


भारतेन्दु 

एक ही गोव मे वास सदा षर पास इद नहिं जानती हैं 

युति पंचं सातं आवत जात कौ, आस न चित्त मे आनती हे 
हम कोन उपाय करें इनको “हरिचन्द“ महा हट ठानती हें 
पिय प्यारे तिहारे तिहारे विना अखि दखियां नहिं मानती टै 


कह सग मे लागिये गोले खदा विन देखे न धीरज आनती हे 
छिनहू ज वियोग पर "हरिचन्र “तो तो चाल प्रलै की युगनती हैं 
कस्नी मे धिर न उपे-उज्गये फल मे न समाइवो जानती है 

पिय प्यारे तिहरे तिहरे बिना अखि्या दखियां नहिं मानती है 


व्यापक व्रम्ह सवे थल पूरन हे; हमहूं पहिचानती हे | 
य विना नंदलाल विहाल सदा; "हरिचन्द ” न जानटिं गनती है । 
दरम ऊधो यहे कहियो उन सोः हम ओर कदर नहिं जानती है । 
परिव प्यारे विहारे निहार विना, अखि दुखियां नहिं मानती हैँ । 
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अवध की तीन प्रेम कथां : 
फूलड्यरी रानी, चम्पा रानी, सारणा सदावृक्ष 
पुनर्लखन :. सुशील सिद्धार्थ 


चूलड्री रानी 


कहते हं छब्द में अर्थ, सीप में मोती, ओंख में चरित्र 
बोलो मे जन्मक्षे्र, फूल में खुशबू ओर चाल में आत्मबल 
छिपा रहता हे । देखने को पारखी दृष्टि चाहिए। जो काया 
क्र परिक्रमा करके ही न ठहर जाए। जो काया के भीतर 
जगमगाती मन को माया को पहचान सके । नहीं तो क्या, 
दुनिया पलक इपकते खेल बदलने का नाम है। बहुत 
पहले की वात हे! बहुत बड़ी दुनिया के एक छोटे-से 
हिस्ये में एक छोटा-सा राज्य था। राज्य का राजा बड़ा 
दयावान ओर सरल था। राजा के तीन बेटे । दो का विवाह हो चुका था। 
दोनों की बहुरे थीं तो सुन्दर-सुन्दर, मगर खुद से बढ़कर किसी को 
मानती नहीं थीं ! इसीलिए ऊपर से सुखी, मगर भीतर से दुखी । दुनिया में 
बहुत से लोग सुखी दिखते हे, होते नहीं । कुछ दिन बाद छोटे बेटे का 
विवाह पड़ोस कौ एक सुन्दर कन्या से तय हुआ । एेसा समज्ञो कि विधना 
ने ही तय किया। छोरा बेरा शिकार खेलने गया था। जंगल में जंगली 
फूल कौ तरह खिली ओर सोलह साल की उमर का इन्द्रजाल लिये 
फुलवा से उसका आमना-सामना हृआ। बेटा तो घायल ही हो गया नेनों 
के तीर से। फलवा भी प्यार की खुशबू से भर उठी । पंछी चहचहाये... 
रनों ने गीत गाये... हवाओं ने रागिनी छेड़ी... ओर चन्द्रमा की चोँदनी 
की कसम खाकर दोनों एक हो गये । सुबह फुलवा ने उगते सूरज को 
प्रणाम किया ओर बेसुध पड़ छोटे राजकुमार को आंचल की हवा देकर 
जगाया... कि जागो कुंवर! लौटने का वक्त आया। जाना मगर ये रात 
भूल न जाना । कुंवर उदास मन से लोटने कौ तैयारी करने लगा। फुलवा 
का माथा चूम कर वचन दिया कि बहुत जल्द इन सुकुमार कलाइयो में 
हीरे जडे कंगन खनखनाएगे । 

छोटे राजकुमार को बात सुन राजा तो मगन हो गये। खुश हुए कि 
चलो इसको भी गिरस्ती बस जाएगी । राजकुमार फुलवा के रूप का 
बखान करते न अघाये । पूरा नगर फलवा कौ तारीफ से गूंजने लगा । नगर 
तो गूंजा, मगर दोनों बहुओं की छाती पर जेसे धम्म-धम्म मुक्के बरसने 
लगे। दोनों न बारी-बारी से छोटे राजकुमार को फुसलाया कि भोले देवर 
न हमने पलकों को छाया में रखा हे । तुमने हमसे पूछा तक नहीं । 


प्रेम महाविशेषांक : 5 

































हमेशा ओखों देखी बात सच नहीं होती 1 फलवा तुम्हारा 
रूप ओर तुम्हारी दौलत पाने के लिए नारक कर्‌ रही 
होगी । जंगली लोग क्या जानें नगर के तौर तरीके। उसका 
क 

प्यार दिखावा है ओर रूप छलावा ! हम तुम्हारी शादी किसी 
अप्सरा से कराएगे। हमारा भरोसा करो ओर फुलवा को 
भूल जाओ। ... छोटा राजकुमार मुस्कराया कि मेरी हीरा 
मोती जेसी भाभियो । फुलवा वह फूल हे जिसमे महए कौ 
मादकता ओर गुलाब को शीतलता हे। बेले की 
ओर चमेली का कुंवारापन है। भाभियो, में तो दिल हार चुका। 
मूरख हो चुका, समञ्चाने से कोई फायदा नही । भाभियों ने अकेले मं 
जाकर सिर पीर लिया। 

राजा ने छोटे राजकुमार की शादी धूमधाम से की । फुलवा का डोला 
जंगल से राज्य तक आया बड़ी रौनक के साथ । गाते-बजाते लोग खु 
से ञ्युम रहे थे। फुलवा डोला से उतरी । महल में आयी । ओरते घेर के 
गयीं । फलवा ने घूंघट उठाया तो रूप के प्रकाश में दोनों बहुओं को 
अंखिं चौधिया गयीं । चेहरे उतर गये। मन में मैल आ गया। दोनों 
राजपुरोहित को पैसे का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। 
ने राजा को समञ्ञाया कि महाराज छोटी बहू के ग्रह-नक्षत्र 
गड़बड़ है । उसका रूप एक रोग हे। जब तक 
ग्रहदशा न बदले तब तक उसका महल में 
ठहरना ठीक नही । महल से दूर कहीं घुडसाल 
वगैरह के पास बसेरा दिया जाए तो 
ग्रह शान्त रहेंगे । ओर हाँ 
महाराज, पाच साल तक 
छोटे राजकुमार छोरी 
रानी को सूरत भी 
न देखें । 
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य \ छोटे राजकुमार की बात ही न पूरछो। णेसी थी ही कि पूरा इलाका जगमगाने लगा। शाम का इन्तजार कोन करता। छोरा 
उसका रो-रोकर बुरा हाल छोटी बहू को चिरागों से हर घर रोशन हो गया । राजपुरोहित राजकुमार भरी दुपहर में घोड़ा दौड़ाता अपनी 
 रनिवास से दूर घुडसाल के एकान्त मे ठहरा की पत्नी चकित कि कहीं गीत-संगीत, कहीं रानी के पास जा पहँंचा। बरसों बाद दोनों ने 
। . दिया गया। देखभाल के लिए नौकर चाकर! पूजा-प्रार्थना, कहीं खान-पकवान, कहीं एक-दूसरे का चेहरा देखा । सुख-दुख की बातें 
-् सारा आराम, मगर पति को सुखी बनाने का आनन्द-मनोरंजन ! छोटी रानी खुद घूम घूमकर हई । अच्छे दिन चौखट पर आकर इन्तजार 
सपना टूट गया। छोटा राजकुमार तो पिता को इलाके का हालचाल लेती थी । उसने देखा कि करने लगे । राजा ने रनिवास में जब अपने गुसतचर 
शपथ के कारण सब मान गया । दिल न माना। एक चौराहे पर राजपुरोहित की पत्नी ओर बेटी लगाये तो पता चला कि दोनों बड़ी बह कैसी 
एक चांदनी रात में चुपके से जा पर्चा घुडसाल। सुध-बुध खोये खड़ी हे । रानी समञ्च गयी किये केसी जालसाजी कर रही है । बहु ओं को जाने 
। ह खिड़की से लगकर बिनती कौ कि ओ प्राणेश्वरी! लोग यहाँ से अपरिचित हे, इनकी सहायता करनी केसे इस बात कौ भनक पड़ गयी । उन्हें लगा 
सूरत दिखा दो वरना प्राण निकल जाएंगे । रानी चाहिए । उसने आगे बढ़कर कहा कि आप लोग कि सोँट-र्गाठ का भंडाफोड्‌ हो जाएगा । उन्होने 
ने खिड़की खोली मगर चेहरा घूंघर से ठंका। हमारे मेहमान हे, चलिए आज हमारा आतिथ्य राजा को विष देकर मारने की कोशिश भी की । 
ओंसू टप-टप गिर रहे । बोली कि राजपुरोहित स्वीकारिए। राजा अपने विश्वासपात्रं के कारण बच गये। 
कौ बातयाद कर लें।मेरेरूप के कारण आपकी राजपुरोहितानी जब घुडसाल को ओर बदीं एक दिन राजा ने दरवार में सवके सामने 
उंगली भी दुखी तो मैं माहुर खा लूंगी । पोच तो उनको सारी बात अपने आप पता चल गयी । राजपुरोहित को बुलाकर कहा कि अव संच 
सालकीहीतोबातहे।मेभीकार लगी, तुम रानीने मोँ-बेटी की एेसी खातिर की कि बस! वबताओ। पुरोहित के सच वताते ही पूरा दरवार 
काट लो। फिर चोद खिलेगा फिर चोंदनी मेँ राजपुरोहितानी आशीर्वाद देते देते अघाती न चिल्लाने लगा कि पुरोहित ओर दोनों वहं 
हमारा प्यार महकेगा । फलवा तुम्हारी हे, मगर थीं । रानी ने ओंचल पसार कर बस इतना कहा को प्राणदंड दिया जाए। तव तक छोरा 
मेरी ओंखों की कसम, पांच साल तक मुञ्जे कि माई, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा राजकुमार फूल्यरी रानी को लेकर दरवार में 
अपनी ओंखों से न देखो । मन को आंखों से हम ओर मेरे पति का विचछछोह दूर हो । पुरोहितानी आ गया । सब जय जयकार करने लगे । राजा ने 
दोनों एक-दूसरे का दीदार करते रहेगे। अब कौ वेटी को रानी ने खूब प्यार किया, उपहार छोटी बहू से कहा कि इन लोगों के दंड का 
9 ' जाओ मेरे प्रियतम! छोटा राजकुमार दिल पर॒ दिये । पुरोहितानी कुछ दिन वहीं रुक गयीं। फेसला तुम्हीं करो । दोनों बहएँ थर-थर कँपती 
। पत्थर रख कर विलखता हुआ वापस चला गया। राजपुरोहित के घर पर हाहाकार मच गया। एक ओर खड़ी थी, साथ में इनके पति भी। 
दोनों बडी बहुएं एेसी खुश जेसे स्वर्ग का राज आखिर एक दिन खुद राजपुराहित घुडसाल के लज्ित ओर परेशान । छोरी बहू ने कहा कि 
मिल जाए। इलाके में आये। उन्हे पता चला कि उनकी पूज्य ससुर जी, ये लोग पंच साल तक एसे 
मौसम तो बदलता ही है । दिन एक से नहीं पत्नी ओर बेटी छोटे राजकुमार कौ रानी के इलाके में रहकर लोगों की सेवा करं जहाँ बहुत 
रहते। रातां का कालापन भी फीका पडता है। यहाँ मेहमान हँ । वे उनको लेने आ पहुंचे। जरूरत हे । दरवार जयकार से गंज उटा। लोग 
फलवा रानी न अपने परिश्रम से उस इलाके को पुरोहितानी राजपुरोहित की कारस्तानी जानती फूल्यरी रानी पर फूल बरसाने लगे। 
राज्य का सबसे सुन्दर हिस्सा बना दिया । इलाके थीं । उन्होने अपने पति को खूब फटकारा ओर छोटा राजकुमार अपनी रानी के साथ रहने 
लोग खुश कि छोरी रानी हमारे लिए सोभाग्य कहा कि जब तक छोटी रानी का वनवास दूर लगा। उनका महल खुशवृ से भर गया । सूर्य- 
फूल बन कर आयी । लोग कहते, हमारी नहीं होता तब तक हम भी वापस नहीं जा्एगे। चन्द्र छोटी रानी को देखने के लिए बारी-बारी 
के हंसने से तो फूल ञ्जरते हे । हमारी रानी पुरोहित को अक्ल आ गयी । वे सीधे छोटे से महल के चक्कर लगाते । फलञ्लरी रानी को 
फूलञ्जरी रानी हें । रूप ओर चरित्र जव मिलते राजकुमार के पास गये । सारी सच्ची बात बतायी1 लेकर राजकुमार कभी-कभी जंगल में जाता 
ह तब सोने में सुहागा हो जाता हे । फूलञ्जरी राजकुमार पहले आग बवृूला हुआ, फिर रोने ओर पूरी रात वाँ विताता जँ वे पहली वार 
रानी जेसा रूप मानो तिरलोक में नहीं । उसकी लगा। कहा, आपने कुछ रुपयों के लालच में मिले थे। 
सुन्दरता से चन्द्रमा लजा जाता। शरीर मानो मेरी नालायक भावजों का साथ दिया। अव 
बिजली का फूल, खूबसूरती का रना बहता। आपको में क्या दंड दू! राजपुरोहित ने कहा कि 
लोग अफसोस करते तो यही कि हे भगवान! आप मेरे साथ चलिए मँ महाराज से बात करूंगा । 
तुम्हारी ये केसी रीत है। जिसकी ओर पूरा राज्य अपना अपराध कबूल करूगा। जब महाराज 
ताकता हे उसको ओर से भाग्य ने मुंह फेर को पुरोहित ने सब बताया तो उनका क्रोध चरम 
` लिया। पर पहुंच गया। छोटे राजकुमार ने उनको शान्त 
समय की बात। राजपुरोहित की पत्नी जाने किया। राजा ने कहा कि अभी सव लोग चुपचाप । 
` किस काम से अपनी बेटी के साथ उधर आ रहो, मेँ सच्चाई धीरे-धीरे उजागर करूंगा । राजा । 
निकलीं। मन रम गया तो वक्त का खयाल नहीं ने राजकुमार से कहा कि अव तुम फूल बरसाने 
रहा। शाम हो गयी। छोरी रानी कौ व्यवस्था वाली हमारी छोटी बहू के पास जा सकते हो। 
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स्या रानी 


सूरतगढ़ की रानी चम्पा की खृवसूरती चारों ओर इस तरह 
फली कि पृचछछो मत । सारे नौजवान यही चाहें कि चम्पा रानी 
की एकत दमलक देख लें । मगर रजवाड़ का मामला ठहरा। 
गरदन उद्धा दी जाती । बेलागढ्‌ के राजकुमार ने भी यही इच्छा 
पाल ली । दिनरात चम्पा रानी की कल्पना मं खोया रहता। 
भूख-प्यास कपूर को तरह उड्‌ गयी । राजा को वात पता 
चली । उन्होने राजकुमार को समञ्चाया, “ बेटा, आकाश कुसुम 
करा तोडने को जिद न करो। माना कि चम्पा रानी सूरतगद्‌ के 
राजा कौ पोचती रानी है, सोलह साल की हे, राजा से उम्र में बहुत कम हे 
मगर तुम्हें कसे मिलेगी । दो राज्यों में युद्ध हो जाएगा ओर हजारो वेमोत मारे 
जाएंगे! बेटा एसी जिद न करो, जिसका अन्त सर्वनाश मं हो 1' ' राजकुमार 
को कुक- कु होश आया । उसने एक शर्त रखते हुए कहा कि पिताजी अव 
मे चम्पा रानी को भूल तो न पाऊंगा। अगर कोई मुञ्चे उसकी तस्वीर ला दे 
तो मे जीवन भर उसको ही देखकर जी लंगा । राजा ने राज्य में डंका पिटवा 
दिया कि जो साहसी शुरवीर रानी चम्पा की तस्वीर लाकर देगा उसे मुंहममांगा 
ईनाम मिलेगा। कईं दिन तक डंका पिटता रहा । कोई आगे न आया। दो 
महीने नीत गये । ...एक दिन केवल नाम का युवक दरवार मं हाजिर हुआ। 
राजा ओर राजकुमार के चेहरे उसको बात सुनकर पहले खिले फिर कुछ 
मलीन हो गये । केवल ने एेसा क्या कहा था ? केवल ने एक वात में दो बातें 
कही थीं । पहली यह कि में अगर केवल चम्पारानी को तस्वीर ला पाया तो 
राजकुमार को सीप दूंगा । दूसरी यह कि मे खुद चम्पा रानी को खूबसूरती 
का दीवाना हूं। अगर किसी तरह चम्पारानी को राजी कर अपने साथ ला 
पाया तो उसके साथ मेरा विवाह आपको करवाना होगा । सारे दरबार मं 
सननाटा छा गया। मन मार कर राजा ने बात मान ली। पंडित ने तिलक 
लगाया । राजकुमार ने पृछा, जाने के लिए कोई सामान, कोई सहायक वस्तु 
तो नहीं चाहिए । केवल ने कहा कि लासुना घोड़ा ओर सोने के तार वाला 
जूता चाहिए। दोनों का महत्त्व केवल राजा ओर राजकुमार जानते थे। दे 
दिया । केवल ऊपरवाले का स्मरण कर निकल पड़ा । कमर में बोध ली खर्चे 
के लिए अशर्फियो। 

केवल बहादुर तो था ही, होशियार भी था। उसने सोचा महल में 
घुसने के लिए या सुरंग चाहिए या कमन्द या कोई भेदिया साथी हो। 
केवल सूरतगढ़ पहुंचा तो एक मालिन के द्वार पर उतरा। मालिन ने पूछा 
कि तुम तो कहीं भी रुक सकते थे, मेरे ही दरवाजे पर क्यों आये । केवल 
ने कहा कि तुम्हारे चेहरे में मुञ्चे अपना साथी नजर आता है, इसलिए। 
मालिन खुश हो गयी । केवल वहीं रहने-खाने लगा । मालिन उसे पूरे राज्य 
के हालचाल देती रहती । एक दिन केवल ने बड़ी होशियारी से चम्पा 
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रानी का प्रसंग छेड़ा । मालिन जान तो गयी कि केवल के 
मन में क्या हे, मगर वह उसे मोहाने लगी थी। प्यारसे 
बोली कि मेहमान ! चम्पा रानी कौ देह पर जवानी की 
नदी चटढती चली आ रही है। एसा लगता हं दो कवूतर 
उसे ले उडंगे। एक सप उसकी सेवा में रहता है। दो _ 
मछलियों का शगुन उसके चेहरे पर है। कमलके भीतर 
अनार के दाने रहते हैँ । मुदरी मेँ कमर भर लो, एेसीहै ` 
चम्पा रानी। केवल सुनता रहा गुनता रहा। अपना दिल 
जलाता रहा मुस्कुराता रहा । मालिन से अरदास को कि हे साथिन, किसी 
तरह एक लक दिखा दो। ज्र 

मालिन ने भर निगाह केवल को देखा । उसे केवल को आंखो मे सचे 
प्यार कौ प्यास दिखाई पड़ी । मन में सोचा दिलवाले का साथ दूगी, ` 
दोलतवाले का नहीं । मालिन ने कहा कि में जिस फुलवारी को देखभाल _ ` 
करती हूँ उसमें रात के वारह बजे चम्पा रानी अपनी सखियों के साथ ` 
गिरिजा को पूजा करने आती हे । तुम चाहो तो उसकी ञ्जलक ले सकते 
हो । रातरानी के ज्मुरमुट के पीछे छिपकर। केवल शाम होते ही फुलवारी 
में पहुंच गया। खूब घूमा। अरघान उठ रही थी। पलक पोवड़े विछा 
दिये । बारह बजने का गजर हुआ तो रातरानी के ज्युरमुट के पीछेजा 
छिपा। खुशबू इतनी मादक थी कि पल भर में पलके इपकने लगी। ` 
चम्पा रानी आई ओर पूजा कर चली गयी । सुबह केवल कौ ओंखिं खुलीं 
तो उसको ओंखें खुलीं किये क्या हो गया। 

मालिन खूब हंसी ये जानकर । फिर बोली मेरे भोले साथी, रातरानी में 
खो गये इसलिए रानी से चूक गये । इस रात एेसा करना कि बाएं हाथ की 
छिगुनिया (कनिष्ठिकां) चीर कर नीब निचोड लेना। 
केवल ने यही किया। फिर बारह बजे। चम्पा 
रानी छम छम करती आयी । पूजा को। 
पूजा करके घूमी तो सामने केवल खड़ा 
हो गया। अखि मिलीं ओर टोना हो गया। 
चम्पा उधर ओर केवल इधर! सखियों 
मारे डर के भाग गयीं । कुछ देर बाद 
दोनों को होश आया कि कहँ खड हैँ ध 
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ओर क्या समय है । केवल ने आगे बढकर ॥ 
चम्पा के हाथ पकड़ लिये। चम्पा कौ ओखिं | < 


भर आयीं । बोली, "“में तो बनी हूं तुम्हारे लिए। 
विधना ने बाध दिया वृदे राजा के साथ। 
तीन साल विवाह के हो गये। अभी तक 
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भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन 


भारतीय ज्ञानपीठ 


आलोचना, अध्ययन एवं 
विमर्शमूलक पुस्तके 


महाभारत को संरचना 
बच्यन सिंह 


इतिहास मे लड़ने के लिए 


साहित्य : स्वरूप ओर समस्याएं 
चन्द्रकान्त बान्दिविडकर 


रामायण : मानवता का महयक्रव्य 


अद्कूती कुवारी हूं। कितनी राते आयी, चमेली 
को कली नहीं चटकौ । कितनी सुबहें हुई कमल 
का फुल नहीं खिला। आज मन के अंधेरे कमरे 
में कोई इरोखा खुला हे । दोनों न परिचय ओर 
बातों का लेन-देन करते दो पहर बिता दिये। 
चम्पा रानी महल को जाने लगी तो केवल 
उदास होकर बोला कि तुमसे मिलने महल में 
आना चाहु तो ! रानी बोली कि राजा तो विजय 
अभियान पर निकले हें । कभी भी आ सकते हे । 
तुम होशियारी से आना। रात को आना। जो 
कोई पहरे पर होगा उससे कहना कि पलंग के 
चारों पायों के नीचे चार हीरे रखे हे । पहरा हट 
जाएगा। सीधे दुमहले आ जाना। 
केवल यही उपाय कर मिलने जाने लगा। 
मालिन मना करती तो कहता नहीं मि्लँंगा तो 
मर जाऊंगा । जाने दो साथिन। फिर कहता कि 
एक वार सोने के तार का जूता बचा लेगा, एक 
वार लासुना घोड़ा, बाको मेरी तकदीर । केवल 
को एक बार महल में घुसते किसी दूसरे पहरेदार 
ने देख लिया, उसने भाला फक कर मारा भाला 
केवल कौ छाती में धंस गया । केवल उसी हाल 
मे चम्पा के दुमहले पर पहुंचा । चम्पा हाय 
हाय करने लगी । केवल बोला कि सोने के तार 
का जृता घाव पर रख दो, सब ठीक हो जाएगा । 
चम्पा ने वही किया ओर चमत्कार। घाव का 
नामोनिशान तक न धा। 
कुदरत अपनी चाल चल रही थी । गरमी 
को रात, पूर्णिमा का चांद खिला हुआ। केवल 
ओर चम्पा छत पर एक-दूसरे में खोये। तभी 
राजा महल में घुसे। चहल-पहल वद्‌ गयी । 
एक भरोसेमन्द दासी ने आकर खवर दी । रानी 
ने केवल से कहा कि फुलवारी में जाकर केले 
के वृक्षों में छिप जाओ। जल्दी में केवल का 
एक जूता छत पर छटा ओर दूसरा कले के 
पास गिरा। राजा को ऊपर पहुंच कर शक हुआ। 
उसे किसी ने कुछ बता भी दिया था। सोने के 
तार का जूता देखकर भागने वाले कौ दिशा का 
अनुमान लगा लिया। पीछा करते-करते 
फुलवारी तक पहुंचा । केले के पास सोने के 
तार का दूसरा जृता मिला । राजा ने केले के पेड 
से कहा किजोमेरे बेरी को छिपाये उसे काट 
डालना वेहतर। राजा ने लपालप तलवार से 
केले के पेड़ काटने शुरू किये । खून बह निकला, 
क्योकि केवल भी कट गया था। राजा दुमहले 





वापस आया । चम्पा रानी ने देखा तो बोल 4 
कि सोने को पनही ओर तलवार का यह क्या 
हाल हो रहा हे ! एेसा शिकार कहां खेला कि 
सारा शरीर रक्त से सराबोर हो गया । तव राजा 
ने गुस्से से थरथराते बताया कि कैसे उसने केलं 
को काट डाला! राजा के इतना कहते ही चम्पा 
रानी सव समञ्जञ गयी । वह पागलों कौ तरह 
फुलवारी में पहुंची । देखा, केवल तो केले के 
पत्तो के बीच निष्प्राण पड़ा हे । वह विलाप करने 
लगी ओर उसने संकल्प लिया कि केवल के 
साथ अपने प्राण दे देगी। केवल को लेकर वह 
लकडियों के देर पर बेटी ही थी कि आकाश 
में घूमते शंकर- पार्वती को निगाह इन पर पडी । 
पार्वती ने कहा कि हे त्रिलोकीनाथ ! लगता है 
कोई दुखियारी भारी संकट में हे । शंकर बोले, 
पार्वती यह तो दुनिया हे, यहाँ हर पल कोई 
सुखी है तो कोई दुखी । तुम अपनी राह चलो। 
पार्वती ने जिद की कि भोलेनाथ, अव देख 
लिया हे तो मदद करनी पड़गी । 

शंकर -पार्वती फुलवारी में प्रकट हए ओर 
चम्पा से सारा हाल पृछा। चम्पाने रो-रोकर 
सव बताया । शंकर ने एक इशारा किया ओर 
केवल उट बेटा । तब तक राजा अपने सैनिकों 
के साथ आ पहुंचा शंकर पार्वती गायब हो 
गये । राजा ने कहा कि रानी ! तुमने मुञ्चे कभी 
अपना पति स्वीकार नहीं किया। मगर केवल 
के साथ में तुम्हं रहने न दूंगा । तभी केवल का 
लासुना घोड़ा दोड्ता आया । केवल चम्पा को 
लेकर उस पर बैठा तो ये गया वो गया । लासुना 
उड्ने लगा। जब घोड़ा मालिन के घर पर से 
गुजरा तो मालिन ने खुशी से हाथ हिलाया। 
केवल ओर चम्पा ने भी उसको नमस्कार किया। 

बात कौ बात में केवल ओर चम्पा बेलागढ 
आ पहुंचे । दोनों महल में घोडे से उतरे । सारा 
नगर उनको देखने के लिए उमड़ पड़ा। 
राजकुमार ने जी भर कर चम्पा के दर्शन किये। 
चम्पा की एक तस्वीर बना कर अपने पास रख 
ली ओर कहा कि वायदे के मुताविक चम्पा 
रानी केवल की है। राजा ने धूमधाम से दोनों 
का विवाह किया ओर आधा राज्य उनके नाम 
लिख दिया। 





पारगा सदटावयुश् 


मरसंडा गांव अपनी प्राकृतिक सुन्दरता के लिए इलाके 
मे मशहूर धा । वड्-वड़ ज्ञानी इस गव में रहते। पास के 
वन-उपवन मे जाते तपस्या करते। वन में भंति-भाति के 
पशु पक्षी विचरण करते । उन्हें देखकर मरसंडा गोव में 
रहने वाले आग्नेय महाराज कहते कि ये पशु पक्षी नहीं, 
किसी जन्म के शापित मनुष्य हे । ओर सच में वे सव एेसे- 
एसे आचरण करते कि हैरत होती । पुरवी मेया के चवृत 
पर जव्र भगवती पंडित कथा कहते तब मनुष्यों के साथ 
पशु-पक्षी भी एकाग्र होकर सुनते ! कथा सुनने वालों में एक जोड़ा बन्दर 
वन्द्रिया का होता। वे साथ-साथ आते, कथा सुनते, भगवती पंडित से 
प्रसाद लेते ओर चुपचाप चले जाते। सब आश्चर्यं करते मगर आग्नेय 
महाराज यही कहते कि देखना एक दिन ये मनुष्य बन ही जाएंगे! 
होली आने वाली थी । मौसम अच्छा हो गया था। रात के बारह बजे 
मरसंडा का जंगल आराम से सो रहा था। चारों ओर गहरी शान्ति। पेड 
की एक डाल पर बन्दर बन्दरिया जग रहे थे। पास के पेड को डाल पर 
तोता-मेना। समीप में ही सुन्दर तालाब था, जिसके कमल प्रतीक्षा कर 
रहे थे कि कब सुबह हो ओर वे खिलकर अपना जीवन धन्य कर सर्के । 
वह युग एेसा था कि पशु-पक्षी सब एक दूसरे को भाषा समञ्जते थे । तोता 
बोला कि मैना, रात नहीं कट रही । कोई एेसी बात सुना कि वक्त भी कटे 
ओर मनोरंजन भी हो । मेना मुस्कराई कि तोता, क्या कहूं आपबीती कि 
जगबीती । आपबीती में भेद खुलते हँ ओर जगबीती में भेद मिलते हे । 
तोता होशियार था, बोला कि मेना, तुम तो जगबीती कहो। मैना ने 
पलभर के लिए ओंखिं बन्द कर लीं । फिर बोलने लगी कि तोता, यह 
घड़ी एेसी है कि अगर कोई पास वाले कमलताल में कूद जाएगा तो वह 
मनुष्य बन जाएगा । तोता बोला सच मैना ने कहा कि जो प्रेम करते हें 
वे सवाल नहीं पृक्ते, भरोसा करते हें । तोता बोला तो चलो कद्‌ पड़ 
कमलताल में, बन जाएं आदमी । मेना ने आह भरी, अरे तोता हम पंछी 
ही भले। अभी तू आदमियों के फेर में पड़ा नहीं । इसलिए चहक रहा है । 
हम अपनी जात में बहुत खुश हें । चल, रात आधी से ज्यादा बीत गई। 
आ लिपट कर सो जाएं । घड़ी दो घड़ी का साथ है, प्रेम से जी लं । आने 
वाला कल जाने किस बहेलिया के हाथ में जाल तैयार कर रहा हो। 
तोता-मेना को बातें बन्दर बन्दरिया ने सुनीं। वे चौक उटे। अच्छा 
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इतनी अच्छी घड़ी है कि जो कमलताल में कूदेगा वह 
मनुष्य बन जाएगा ! बन्दरिया बोली, साथी आओ कूद 
पड़, जरा इस योनि का भी आनन्द उठा लें । देखते नहीं कि 

सारी सृष्टि मनुष्य ही होना चाहती हे। बन्दर ने अंगड़ाई 
ली, अरे छोड री सखी ! हम एेसे ही खुश हैँ । एक डालसे _ 
दूसरी डाल, दूसरी से तीसरी डाल पर छलांग मारते है । हमे 


क्या दुख है । अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दे। बन्दर 
बोली, मैं तो कूदना चाहती हँ ओर कूदने जा रही हू। तुम 
बताओ मेरा साथ दोगे कि नहीं । तुम मुञ्जसे प्यार करते हो इसलिए पृछ 
रही हूं। मेना को बताई घड़ी वबीतने ही वाली है। आओ हाथमे हाथ 
लेकर कमलताल में कूद पडुं ओर मरसंडा मे मनुष्य होकर निवास करे। 
बन्दर हिचकिचाने लगा। बोला, तुम भी मेना कौ बातों मे आ गई। पानी _ 
मे कूदेगे, कोई सोप वाप काट लेगा तो जान चली जाएगी। बन्दरिया_ 
समञ्ञ गई कि बन्दर मेरा साथ न देगा। घड़ी बीतने वाली थी। बन्दरिया 
चमत्कार के लिए उत्सुक थी ओर ञ्म्म से कमलताल में कूद पड़ी। 
...आश्चर्य ! बन्दरिया कौ जगह एक सोलह साल कौ अति सुन्दर 
किशोरी खडी थी। उसके रूप से चँदनी रात जगमगा उटठी । शरीर पर 
वस्त्र का नाम नहीं । लाज के मारे हाथों से अंग छिपाती हई । डाल पर 
वेठा बन्दर तो जेसे पागल हो गया। कुछ पल _. 
हतवुद्धि रहा फिर कमलताल मे कूद पड़ा। „<== 
मगर घड़ी बीत चुकी थी। बह बन्दर का ¶ 
बन्दर ही रहा । अब बन्दर पानी के बाहर 
निकल कर पछताये ओर 
युवती ताल में खडी कपि। 
यही करते-करते भोर हो 
गई । समय कौ बात, 
उधर से आ निकला 
कसमंडा का राजकुमार! 
घोडे पर सवार । सवारी 
कामजा लेता। तिवारीपुर 
को पार करके मरसंडा 
के जंगल से गुजरा तो „~ 
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| को खुशब्‌ खींच लाई । आया तो 
जसे उस पर सम्मोहन हो गया। लगा इन्द्रजाल 
के भीतर एक अप्सरा निर्वसन खडी है । उसके 
घुटनों तक लम्बे केश उसे ठक रहे हें । रूप को 
सुनहली चादर उसे छिपा रही हो जेसे । राजकुमार 
पासं आया ओर अपनी पगड़ी फेक कर कहा 
कि ओ कमलिनी! इससे अंग ढोप कर बाहर 
आ जाओ। मैं राजकुमार हू। मेरे साथ चलो। 
कमलिनी नाम बन्दरिया से युवती बनी उस 
बड़भागिन को अच्छा लगा। मगर उसे तत्काल 
अपने बन्दर का ध्यान आया । बन्दर राजकुमार 
को आता देखकर कहीं छप गया था । राजकुमार 
हाथ बढाए रास्ता जोह रहा था । कमलिनी पगड़ी 
से शरीर दोप कर बाहर आई ओर राजकुमार ने 
उसे घोडे पर बैठा लिया। 
घोड़ा दौड़ा तो धूल उडी । बन्दर ने कुछ दूर 
तक पीछा किया फिर बेहोश होकर गिर पड़ा। 
उधर से आग्नेय महाराज आ निकले । वे सर्वज्ञानी 
थे। बन्द्र को देखकर सब माजरा समञ्च गए। 
पानी का छीरा देकर होश में लाए। बन्दर रोने 
लगा तो समज्ञाया कि ओ प्राणी, मिलना 
बिड्ना समय के हाथ में है । गलती तुम्हारी 
हे । तुमने अपनी साथिन पर भरोसा नहीं किया, 
वरना तुम भी मनुष्य होते। खेर, अब तुम किसी 
मदारी के साथ लग लो। उसी बहाने तुम्हारा 
मिलन होगा। आग्नेय महाराज रास्ता बताकर 
सिद्धावलि को ओर चल दिए1 अव बन्दर इस 
प्रतीक्षा मे कि कोई मदारी आए ओर मुञ्चे पकड़ । 
तब तक गुल्ल नाम का मदारी उधर सरे आ 
निकला 1 उसने देखा ओर तमाशे के लिए बन्दर 
को पकड़ लिया। बन्दर गोव-गोव नगर-नगर 
तमाशा दिखाता घूमने लगा। 
 कसमंडा पहुंच कर राजकुमार कमलिनी से 
विवाह कौ वात करने लगा। कमलिनी ने कहा 
कि राजकुमार, मने एक साल का त्रत रखा हे । 
उसके बाद मेँ आपसे विवाह कर लूंगी । वह 
मान गया । उसने देखा कि कमलिनी उदास रहती 
 है। बोला किमेंएेसा क्याकर कि तुम खुश 
रहो। कमलिनी बोली कि कसमंडा राज्य में जो 
कोई मदारी, कलावन्त, संगीतकार आएं वह 
पहले मेरे महल के सामने अपनी कला दिखाएं। 
अदेश जारी हो गया। लोग आते तमाशा 
दिखाते, इनाम पाते ओर दुआ देते हए वापस 
 जाते। कमलिनी ऊपर से मुस्कराती मगर दिल 
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उदास रहता । उसकी आंखें तलाशतीं कि किसी 
दिन तो मेरा साथी बन्दर किसी मदारी के साथ 
आएगा । वह निराश हो चली थी कि एक दिन 
शोर मचा । देखो देखो एक एेसा बन्दर आया हे 
जो आदमी की बोली बोलता हे । रानी खिड़की 
पर आ गई । बन्दर को देखते ही पहचान गई । 
आओखो से ओंसू छलक पड़ । उधर मदारी बन्दर 
को तमाशा दिखाने के लिए उकसा रहा था। 
बन्दर ने सिर उठाया तो कमलिनी को देखकर 
सब समञ्च गया । वह नाचना भूल कर एकटक 
देखने लगा । तव गुस्सा होकर मदारी ने बन्दर 
को दो चार डंड रसीद किए । बन्दर चोट खाकर 
नाचने लगा। ऊपर से कमलिनी बोली कि, '' तव्‌ 
तो बन्दरा कहा नहीं मानेउ, अब काहे पीछे 
लुकाउ जी । हमरे कहे तव ताल न कूदेउ, हमसे 
किहेउ अनियाड जी ॥'' तव बन्दर ने नाचते- 
नाचते उत्तर दिया, ** जो टै लिखा रानी अपने 
लिलरवा को अव सका हे विगारि जी । तुमरे 
करम रानी राज लिखा रहे हमरे करम डंडा 
चारि जी ॥'' 
तमाशे के बाद बोलने वाले बन्दर को रानी 
ने जबरदस्ती खरीद लिया । वह उसे अपनी अटारी 
पर रखने लगी। यही सुख था कि दह दूसरी 
दूसरी सही, रहते तो साथ-साथ हें । एक दोपहर 
वही तोता मेना उडते-उडते अटारी पर आ वेदे। 
कमलिनी आराम कर रही थी । बन्दर पास वैटा 
था। तोता बोला, मेना कुछ बात चलाओ कि 
वक्त कटे । चाहे आपबीती कहो चाहे जगबीती। 
मेना मुस्कराई, मरद कौ जात। मान लो तो 
आपबीती वरना जगवीती तो हे ही । सुनो, इस 
घड़ी कोई मर जाए ओर उसे नींवू के पेड के 
नीचे दबा दिया जाए तो अगला जन्म मनुष्य 
का मिलेगा। फिर चार घडी वाद भी एेसा ही 
होगा। यह कहकर तोता मेना फुर से उड गए । 
कमलिनी बोली, क्या तुम्हें मेना पर भरोसा हे 
क्या तुम मेरे लिए प्राण त्याग दोगे। बन्दर 
मुस्कराया, कमलिनी रानी, जो भी प्रेम करने 
वाली ओरत पर भरोसा नहीं करेगा वह बन्दर 
ही रहेगा। ओर तरह दर-दर तमाशा करेगा, 
डंडे खाएगा। में तुम्हारे प्रेम के लिए अभी जान 
दे देता हूं । तुम मुञ्चे नींव के पेड के नीचे दबवा 
देना। अगले जन्म में में तुमसे मिलुंगा । बात 
पूरी होती कि बन्दर ने प्राण त्याग दिए । रानी ने 
उसे नीव के पेड के नीचे दबवा दिया । कमलिनी 





अगली घड़ी की राह देखने लगी । रात आई तो 
कमलिनी राजकुमार से बोली कि मेरा अन्त 
समय आ गया। मैं मर जाऊँ तो तुम मृञ्ञे नींव 
के नीचे समाधि दे देना । मेरी मुक्ति हो जायेगी । 
राजकुमार रोने लगा, मगर क्या करता । कमलिनी 
ने प्राण त्यागे ओर उसे भी वहीं दवा दिया 
गया, जर्हां कहा था। 
कुछ माह बाद बन्दर ओर कमलिनी अलग- 
अलग गवं मे जन्मे । बन्दर सिद्धावलि में जन्मा। 
उसका नाम रखा गया सदावृक्ष ! कमलिनी बाड़ी 
में जन्मी ओर नाम पड़ा सारंगा। अव आग्नेय 
महाराज ओर भगवती पंडित भी सिद्धावलि में 
रहने लगे थे! भगवती पंडित पाटशाला चलाते 
थे। थोड़ा बड़ होने पर सारंगा ओर सदावृक्ष 
भगवती पंडित को पाठशाला मं पद्ने लगे। 
भगवती पंडित दोनों को देखते हौ उनका 
पूर्वजन्म जान गए। एक दिन उन्होने आग्नेय 
महाराज से कहा कि महाराज ! सारंगा सदावृक्ष 
का प्रेम इतना प्रगाद्‌ हे कि जन्मों कों सोपा 
तोड़ गया हे । अब ये नहीं विृडगे ! आग्नेय 
बोले, पंडित जी अगन्त किसने देखा ! देखते 
जाओ, अभी इनको वहत प्रतीक्षा करनी हे। 
प्रतीक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर ही प्रेम प्रेम 
बनता है! तब तक लाल ध्वजाधारी दम्पती 
बिहारी ओर सुनीला उधर से आ निकले । वे 
प्रेमपन्थ चलाते थे ओर प्रेम का उपदेश देते थे। 
भगवती पंडित ने उनको भी सारी बात बताई । 
लाल ध्वजाधारी दम्पती ने संकल्प किया कि 
हर तरह से सारगा सदावृक्ष को मदद की जाएगी । 
सारेगा सदावृक्ष साथ-साथ पढते खेलते । वे 
महसूस करते कि उनमें कोई अलौकिक लगाव 
हे । भगवती पंडित उन्हें जानवृञ्च कर फुलवारी 
से फूल लाने भेजते। वर्ह एक नीबू का पेड 
था । दोनों वहीं खेलने लगे ओर थक कर सो 
गए । उधर से पद नाम का आदमी आ निकला। 
वह भीरा गाँव का रहने वाला था। बहुत लगाई 
बुञ्चाई करने वाला। उसने सारंगा सदावृक्ष को 
देख लिया। पद्व दोनों के पिता को जानता था। 
जाकर शिकायत कर दी। अव दोनों का आना 
बन्द । भगवती पंडित ने पहले सारंगा ओर फिर 
सदावृक्ष के माता-पिता को समञ्ञाया कि ये 
पुराने जन्म के साथी है । इन्हे साथ रहने दो। 
किसी पटे सद्र के कहने से ~ पापन करो। 


अभी बच्चे है । बडे हो जाएँ तब दोनों का विवाह 
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कर देना । आग्नेय महाराज ओर लाल ध्वजाधारी 
ने भी बहुत कहा, मगर कु न हआ दोनों का 
पढना बन्द हो गया । धीरे-धीरे वे बड़ हो गए। 
मिलने-जुलने लगे । सिद्धावलि, बाड़ी, मरसंडा, 
भीरा-- यानी हर जगह वात फेलने लगी । लोग 
बातें बनाने लगे कि अव सारंगा की शादी केसे 
होगी । बातें सारंगा के पिता तक पहंचीं तो उन्होने 
सदावृक्ष के पिता के पौव पकड़ लिए। भाई, 
अपने बेटे सदावृक्ष को कुछ दिन के लिए नीमसार 
भेज दो, ताकि मै सारगा की शादी कर दृं 
सदावृक्ष जव तक्र सिद्धावलि मं रहेगा, सारेगा 
का विवाह नहीं होगा। 
सदावृक्ष के पिताने किसी काम का बहाना 
बनाकर उसे नीमसार भेज दिया । सदावृक्ष भोला 
था कुछ समञ्च न खकरा । इधर चरपट सारगा 
को शादी तय हो गई । पता चलते ही आग्नेय 
महाराज नीमसार जा पंच ओर सदावृक्ष से 
कहा कि वापस चलो बहुत महनामथ मचा हे । 
मगर उनके वापस आते-आते सारंग की डोली 
उठ रही थी। भगवती पंडित ओर लाल 
ध्वजाधारी दम्पती ओस्‌ बहा रहे थे। सदावृक्ष 
आग्नेय महाराज का हाथ थाम कर रोने लगा। 
पीनस चली गई ओर पीछे छूट गया सूनापन । 


आग्नेय महाराज ने संकल्प किया कि वे लाल 
ध्वजाधारी को सहायता से सारगा सदावृक्ष को 
मिलाकर रहेगे। लालध्वजा धारी ने युक्ति बताई 
ओर आग्नेय जा पर्हैचे सारंगा की ससुराल भटोली । 
भटोली के बाहर बहुत सुन्दर शिवाला था। 
आग्नेय के साथ साधु के वेष में सदावृक्ष भी था। 


आग्नेय घूमते-घामते सारंगा के पति के घर जा 
पहुचे । बड़ी खातिर हुई । आग्नेय ने भविष्य चते 
हए कहा कि बहू को चाहिए सोलह सोमवार 
संध्या समय शिवाले में जाकर पजा करे तव -घर 
में ओर सुख होगा । सारंगा बदले वेश में भी आग्नेय 
को पहचान गई । आग्नेय युक्ति बताकर सिद्धावलि 
लोर आए । सदावृक्ष सोमवार आने पर शाम होने 
का इन्तज्ार करने लगा। भूख लगी तो पास को 
नहर पर टहलने लगा। उधर से गोलेया नामक 
ठग आ निकला। सदावृक्ष ने कहा कि भाई कुछ 

खाने को हो तो दो। गोलेया ने उसे गुड खाने को 

दिया। गुड़ में कोई नशीला पदार्थ मिला था। 

सदावृक्ष खाते ही अचेत हो गया । गोलेया उसका 

रुपया पैसा कंठमाला छीनकर भाग गया । सारेगा 

पूजा कर चली गई । सदावृक्ष उठा तो रो पड़ा। 

तव तक तोता मेना उड़ते-उडते आए। मेना ने 

कहा कि सदावृक्ष तुम भिखारी के रूप में भटोली 

में घूमो । सारंगा इसी बहाने तुमह मिलेगी । सदावृक्ष 

एक दोहा गाते-गाते घूमने लगा कि-- ““ तोता 

मेना भगवती हमका भये सहाय । आग्नेय परताप 

ते गयेन भिटोली आय ॥'' लोग सुनते भीख देते। 

घूमते-घूमते सारंगा के घर के सामने जा पहुंचा । 

गाने लगा, ““हमको दीन्हीं भगवती एेसी अनुपम 

सीख । इसी द्वार से मिलेगी जनम जनम की 

भीख ॥'' सुनते ही सारंगा को सास बाहर आई। 

भीख लेकर । सदावृक्ष ने फटकार लगाई कि हम 

बीस साल से ऊपर वाली को भिक्षा नहीं लेते। हट 

जाओ वरना शाप देकर भस्म कर देगे। सास डर 

कर भीतर गई ओर सारेगा से कहा कि वहू तुम्हीं 

जाओ। साधू बहुत गुस्सेल हे। 
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सारंगा नुहया मेँ जोधरी लेकर आई। आते 
ही सदावृक्ष को पहचान लिया। अखं भर आई। 
सदावृक्ष ने चुपके से कहा कि रोओ नही, उपाय __ ` 
सुनो। ओर सदावृक्ष ने धीरे से उपाय वताया। ` 
सारंगा भीख देकर लौट गई । आधी रातहोतेही ` 
वह चुपके से बाहर निकली ओर भिठौली के कः 
बाहर निकल पड़ी । वहां सदावृक्ष खडा था। 
दोनों साथ-साथ चल पड़े। कुछ दूर चलते ही 
सामने भगवती पंडित ओर आग्नेय खड थे। 
भगवती पंडित ने कहा कि सारंगा में मन्त्र पढ़कर 
तुम्हारा चेहरा बदल देता हूं। वरना लोग तुम 
दोनों को जीने नहीं देगे । यह कहकर भगवती ने 
मन्त्र मारा तो सारंगा ओर भी अधिक सुन्दर 
युवती बनकर दूसरे रूप में सामने आ गई । 







१ 3 
व्‌ 


सारेगा सदावृक्ष आग्नेय महाराज के आश्रम में 
रहने लगे। कुछ दिन बाद तोता मैना ने भी वहीं 
बसेरा किया। लाल ध्वजाधारी दम्पती बिहारी- 
सुनीला सारगा को देखकर गाना गाते : 
द्याखो कस दिया बरइ प्रेम के सिवाले मे। 
मन करता डूब जोय इसी प्रेम प्याले में॥ 


सुशील सिद्धार्थ 

बी 2/8 बी, केशवपुरम लारेस रोड 
नयी दिल्ली-35 

मो. 09868076182 
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गिरिराज क्िश्णेर च्छ तीन नई क्रुतियों 
। गधी को फौसी दो (नाटक) 


जव गधी अपने परिवार कं साथ पहली वार उरवन पर्टुचे थे तो वहां कं गोरे लोगों ने यही नारा 
लगाया था, "गधी को फौँसी दो' । गोरो के आक्रोश का कारण गधी का वह ग्रीन पेपर' था, जो गाधी 
को ओर से भारतीय मज्दूरों पर गारी सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में लिखा गया था। 
दक्षिण अगरीका में गधी के जीवन पर आधारित यह नाटक इस सन्दर्भको तो उजागर करताहीदै 
साध ही, वह गधी की "हिन्द स्वराजः लिखे जाने की रचना-प्रक्रिया भी सामने लाता दै, 









। दुश्मन ओर दुश्मन (कहानी-सग्रह) 
कहानी को अपना पहला प्यार मानने वाले कथाकार गिरिराज किशोर कौ ताजा कहानियां का 
यह संग्रह उनकं सरोकार का वड़ा संसार समेटे हए ₹ह। 





गिरिजे किशोर 
देखो जग वोराना (विचारपूर्ण लेखों का सग्रह) 

गिरिराज किशोर जितने वड साहित्यकार है, एक विचारक के रूप में उनका कद करीं कम नदीं 
ठहरता । इत पुस्तक के लेख वर्तमान राजनीतिक स्थितियों पर गंभीर टिप्पणी करते हे । भाया का संयम 
[+~ जी की खूवी हे, जो इन आलेखों मं देखी जा सकती हे । 


जके चिः त को सो मे 


क 


सास्र ्ाल्न 
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| च उपन्यास 


सम्पूर्ण जीवन-चरित्र उपन्यास के रसरंग मं 





आवारा मसीहा८विष्णु प्रभाकर 225/- युगपुरुष अम्वेडकर्‌^राजेनद्र मोहन भटनागर 200/- ^ 
द्रोपदीप्रतिभा राय 160/- क्रान्तिकारी लोहिया^राजेन्द्र मोहन भटनागर 60/- | 
देख कवीरा रोया“. भगवतीशरण मिश्च 250/- कुली वैरिस्टर (गांधी जी)^राजेन्द्र मोहन भटनागर 275/- | 
गोविन्द गाथा (गुरु गोविन्द तिह)“. भगवतीशरण मिश्र 275 योगी अरविन्द^गमेन्द्र मोहन भटनागर 275/- | | 
काके लागू पाव (गुरु गोविन्द सिंह). भगवतीशरण मिश्र 350/- रत्ना की वात (तुलसीदास) रांगेय राघव 100/- ^ 
पीताम्बरा (भीरा वाद)“. भगवतीशरण मिश्च 325/- लसिमा की ्ओंँखिं (कवि विद्यापति)^रागेय राघव 100/- 
पुरुषोत्तम (श्रीकृष्ण). भगवतीशरण मिश्र 300/ मेरी भव वाधा हरो (कवि विहारी लाल)८रागेय रावव॒ 100/ ` 
पवनपुत्र (वीर हनुमान). भगवतीकशरण मिश्च 200/- यशोधरा जीत गई (गौतम वुद्ध)८रंगेय राघव 100/ 
पहला सूरज (शिवाजी). भगवतीशरण मिश्र 150/- देवकी का वेदा (श्रीकृष्ण)}रांगेय राघव 100/- 
सावरमती का सन्त (गांधी जी). भगवतीशरण मिश्र 150/- भारती का सपूत (भान्द दरिश्चनदर)८रांगेय राघव 100/- | 
मे भीष्म बोल रहा हू भगवतीशरण मिश्र 250/- लीई च्छ ताना (कवीरदास)^रांगेय राघव 100 | 
/ विवेकानन्द^रजेनद् मोहन भटनागर 250 एकता के देवदूत शंकराचार्य ^= दशरथ ओला 200^ 

सरदार (सरदार परटेल)^राजेन्द्र मोहन भटनागर 300/ ५९ 

दिल्ली चलो (सुभाषचन्द्र बोस)“ राजेन्द्र माहन भटनागर 300/ 

नीले घोडे का सवार (महाराणा प्रताप)८ानेन्र मोहन भटनागर 250/- आोाल्न 















्मारणंड : पिकछवाड़ चन्दन का वक्ष है 
तुम चिड्या फंसाने के बहाने आ जाना 


चैता खन्द 


पुनर्लंखन : रणेन्द्र 


आरखंड को राजधानी रांची से जमशेदपुर के रास्ते में जंगलो 
के बीच एक जलप्रपात है दशम । यहाँ कोची नदी जव पहाड़ों 
से नीचे गिरती हे तो अद्भुत मनमोहक अपलक-अवाक करने 
वाले दृश्य उत्पनन करती दै । कँची नदी जव भरी होती है तो 
दशम जलप्रताप से सकं मान्दर-नगाडों की समवेत ध्वनि 
जंगल ओर घाटी को गुंजायमान वना देती हे । युगो पूर्वं जव 
यह तेमारा घाटी घने जंगल से भरी थी तो दशम इ्जरने का 

संगीत दिन मं मनमोहक ओर रात्रि के सननाटे में भयावह 
लगता धा । रने के ठीक ऊपर से ' बान्दु ' लतां दोनों किनायों तक फली हई 
थीं । आसपास के गांव करे दुस्साहसी मुंडा युवक इन वान्दु लताओं के सहारे 
इस इरने को पार किया करते थे। 

इन्हीं दुस्साटसी युवकों से एक था छैला सन्दु, मुंडा समाज का मिथकीय 
नायक, सोंवला रंग, छरहरा शरीर, आकर्षक व्यक्तित्व ओर गजव का बासुर 
वादक। छेला सन्दु ने गुरु कुंवर से संगीत को शिक्षा ली थी । वोँसुरी उसका 
सर्वप्रिय वाद्य था। वस्ती से दूर जंगल पहाड्‌-पर्वत एवं अन्य गवां के अखाड्ाओं 
मं रात-रात भर चलने वाले नाच में उसकी बोसुरी गूंजती रहती । परे तमाड्‌ 
इलाके की युवति्यों उसके रेग-रूप ओर वाँसुरी वादन पर मुग्ध थीं । 

कैला सन्दु का गवि तमाड राजा विक्रम सिंह की रियासत में था। तमाड़ से 
16 मील दूर अड़की गाँव में राजा विक्रम सिंह के सूबेदार हकीम सिंह कं 
हवेली थी । वन्दी, सूबेदार साहव को सवसे छोटी ओर सवसे खूबसूरत बेटी थी 
जो छैला सन्दु को मादक बोसुरी की तान के सम्मोहन में डूब चुकी थी । उसे पूरी 
सृष्टि में सुरी धुन ओर सन्दु की सोँवरी-सलोनी सूरत के अलावा न कुछ 
सुनाई पडता न कुछ दिखाई पडता । धीरे-धीरे आग दोनों ओर लग गयी । 

छेला सन्दु बान्दु लताओं के सहारे अपने वाद्ययन्त्रो ओर प्यारे मर्गे के साथ 
दशम जलप्रताप को चिंघाडती धाराओं को रात में पार करता ओर दौड़ते 
अङ्कौ पहुंच जाया करता। बुन्दी भी घर वालों ओर पहरेदारों से बचते- 
वचाते खिड़की से रस्सी के सहारे हवेली से बाहर निकलती । गोव के बाहर 
सरना के पास के घने महुआ पेड के नीचे दोनों प्रमी मिलते । चाँदनी, महुआ 
ओर बोँसुरी की धुन उन क्षणो में इस धरती पर ही स्वर्ग को उतार लाते। मर्गा 
पेड़ को फुनगी पर बेट चौकसी करता । खतरा देख तुरन्त बँग दे देता। 

फिर हुआ वही जो हर प्रेम कहानी में होता है । इश्क्र की फैलती खुशबू 
ने सरि राज खोल दिये । वुन्दी की पलकों पर काविज़् नशा, आंखों ओर चेहरे 
की अनोखी चमक, विना वात खिलखिलाना, चाल की चंचलता-मादकता ने 
पहले बड़ी बहनो के कान खड़े किये फिर सूबेदार हकीम सिंह की। 

उस रात सहिया मु के कारण छैला सन्द तो बच निकला किन्तु हकीम सिंह 
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प्रेम महाविशोषांक : 5 
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के सैनिकों ने उसके गवां में तवाही वरपा दी। लड़ाकू मुंडाओं ने 
भी तंग आकर जब अपने तीर-धनुष उठा लिये तो इस श्तं पर 
समञ्चोता हुआ कि सूव्रेदार हकोम सिंह खानदान के संगीत गुरु 
भगवान दास के साथ सन्दु को प्रतियोगिता करनी होगी । 

बड़ धूमधाम से यह प्रतियोगिता आयोजित को गयी । निसर्गं 
का बेटा सन्दु अन्ततः विजयी हुआ। शर्तों से वेधे सूेदार 
साहव ने भारी मन से वेटी वुन्दी को सन्दु के गले में वरमाला = 4 
डालने की अनुमति दी। किन्तु सन्दु को यह शर्तो मं बंधा प्यार = 
स्वीकार नहीं था। अतः वह वरमाला को दुकरा कर डवडवायी आंखों के 
साथ चला जाता हे । आहत बुन्दी हतप्रभ अवाक रह जाती हे उसे कुछ समञ्च 
में नहीं आया । उसने अपना होश-हवास खो दिया। सुवेदार को तो मानो मुंह 
मोगी मुराद मिल गयी । वह अपनी खुशी संभाल नहीं पा रहा धा। उसने 
इअटपट वुन्दी कौ शादी वुंडु रियासत के राजा ठाकुर मानसिंह के युवराज 
वीरभद्र से कर दी । किन्तु विवाह कौ दीवार वुन्दी की यादों में सन्दु को आने 
से नहीं रोक पायी । अब भी उसके कान उसी बांसुरी को धुनों को तरसते थे। 

परकीया प्रेम की आग की धाह थोडी ज्यादा ही तेज़ होती है। सन्दु कौ 
भाभी को अब वुन्दी से उसका लगाव वर्दा्त नहीं हो रहा था। सम्भवतः अपने 
संवले-सलोने देवर के मादक धुनों से स्वयं को वंधा पाती हो सो ईर्ष्या को 
ज्वाला उसके हदय में धधकने लगी । सो पहले सन्दु का रखवाला मुर्गा गायव 
हुआ छैला सन्दु को सतर्क हो जाना चाहिए था किन्तु वह इश्क ही क्या जिसमें 
दिमाग से काम लिया जाए। अतः वह विना आगे-पीछे सोचे रात में दशम 
जलप्रपात को बान्दु लताओं के सहारे पार करने लगा। उसे क्या पता था कि 
लता आधा काटी हुई हे 2 नतीजतन अधकटी लता चाह कर भी उसका बोञ्च 
सम्भाल नहीं सकीं । घटराती धाराओं में सन्दु का शरीर बह गया। 

सन्दु को मृत्यु से अनजान बुन्दी उसका इन्तजार करती 
रही । सात दिनों के बाद कोची नदी के किनारे कैला सन्द 
कासड़ा-गला शरीर मिला। जिसका बड़ भव्य तरीके 
से वाद्य यंत्रं के साथ अन्तिम संस्कार किया गया। 
यह खवर बुंडु हवेली में बुन्दी तक पहुंची ओर 
उसने भी अपने प्राण त्याग दिये। हो सकता है 
कहीं सोतवे आसमान में इन प्रेमियों का मिलन 
हुआ हो। 

डी / 8, एःटी.आई, मेयसं रोड, रांची- 

834 008 (ज्ञारखण्ड) 
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वीरभारत तलवार 


आटिवासी खसपाज यें पे 


मुंडारी प्रेमगीतों मे विषय-वस्तु के रूप में नारी के रूप 
सेन्दर्यं ओर शंगार-प्रसाधनों की प्रशंसा ओर उसके मुग्धकारी 
प्रभाव का वर्णन, अपने प्रेम को जीवन-भर निभाने ओर 
साथ देने की अभिलाषा का वर्णन, प्रेयसी के प्रथम दर्शन 
का वर्णन, मधुर अर्थपूर्णं संवादं के प्रभाव का वर्णन, विरह- 
वेदना का वर्णन तथा प्रेमिका के कहीं अन्यत्र विवाह तय 
हो जाने पर प्रेमी द्वारा अपने प्रेम कौ स्मृति को सुरक्षित 
रखने तथा प्रेमिका के भावी जीवन के प्रति शुभकामना के 
साथ उदात्त त्याग-भावना का वर्णन किया गया हे । जो विशेषता मुंडारी 
प्रेमगीतों को आमतौर पर विकसित भाषाओं की प्रेम कविता से अलग 
करती है वह यह हे कि मुंडारी प्रेमगीतों में विकसित भाषाओं के साहित्य 
की बहुचर्चित ' हासोन्मुखी प्रवृत्तिर्यो' कहीं नहीं मिलतीं । साथ ही, मुंडारी 
प्रेमगीतों मे सेक्स को चीख-पुकार भी नहीं हे । मंडारी प्रेमगीत समाज के 
अन्दर अपने सदस्यों को प्रेम को स्वतन्त्रता देनेवाली जाति की सामाजिक 
मर्यादाओं को सहज स्वीकार करके चलने वाले स्वस्थ प्रेम की कविता 
हे जिसमें व्यवि्ति की आशा-आकाक्षा, सुख-दुःख ओर कल्पना शामिल 
हे। 
मुंडा लड़कियां अपने चाहनेवालों को रि्खाने के लिए शंगार-प्रसाधन 
करती है, तरह-तरह के आभूषण पहनती हैं । मुंडा प्रेमी उसके रूप- 
सोन्दर्यं ओर चाल-ढाल को देखकर रीञ्जता है ओर उसकी प्रशंसा में 
गीत गाता हे। एेसा ही एक गीत है- त्रे सकोम बोःरे मोरे होयोःरे 
मन्दुली सम ^ एला रे केला रे तीरे सकोम पोला खडि तना २े/ ^ कदल 
दरू लेका स्कु-र्कु स्कुम सेनाकदा ^ एला रे दोला रे समड़ोम समयः 
तना २। ^ किचिर तदम तिलो सड़ पयला तदम कुंडले सडि “^ एला 
रे दोला रे सेना कदम नेल कोयो; तन रे। 
इसी गीत में मुंडा प्रेमी लड़की के भंगार ओर चाल-ढाल के जादू 
की प्रशंसा करते हुए कह रहा हे कि तुम्हारे हाथों में चूडी, सिर पर 
मौर तथा गले में सुन्दर मुन्दली हे। तुम चलती हो तो तुम्हारे हाथ की 
चूडया बजती हँ । केले के पेड कौ तरह तुम हिलती-ड़लती चलती हो। 
तुमने नीली साडी पहन रखी ठे ओर चंचल ओंखां से देखती हुई चल रही 
हो। तुम्हे देखकर अनुभव होता है-सोने जेसा समय चला जा रहा है। 
मुंडा प्रेमी अपनी प्रेमिका के वस्त्रों ओर उसकी भाव-भंगिमा पर हर 
समय मुग्ध रहता है । वह अपनी प्रेमिका की हर अदा पर बहुत ध्यान 
देता है। करम का नाच हो रहा है। प्रेमिका नाच रही है। नाचते हुए 
उसके कपडे फहर रहे है, उसका फीता हवा में लहरा रहा है । प्रेमी नाच 
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में व्यस्त अपनी प्रेमिका के उड़ते हए कपड़ों ओर फहरते 
हए फीते की मुग्धकारी स्मृति को एक गीत में धकर 
सुरक्षित रख लेता हे । (पृ. 148, त्रिगुणायत) । 

मुंडा प्रेमिका भी अच्छी तरह जानती हे कि उसका प्रेमी 
उसके रूप-सीन्दर्य ओर शगार पर जान देता हे। अपने 
प्रेमी के सौन्दर्यं को प्यास वुञ्चाने के लिए वह भी फूल- 
मालाओं से अपने को सजाती हं । एक गीत में प्रेमिका 
नाचते हए थककर चले जा रहे अपने प्रेमी को थोड़ी दर 
ओर रोकना चाहती हे, लेकिन नाच से थका प्रेमी नहीं रुकना चाहता। 
तव प्रेमिका उससे कहती टै कि अच्छी बात हे, तुम जाना चाहते हो 
तो जाओ, लेकिन इतना सुन लो कि जब तुम चले जाओगे तव में अपने 
बालों मे अटल ओर दृधी का फूल लगाऊगी । तव तुम कनखियों से मुद्ध 
देखना ओर मुस्कराना। (पृ. 93, त्रिगुणायत) । 

प्रेमिका का रूप ओर सौन्दर्य प्रेमी के लिए सिर्फ वाहवाही की चीज 


नहीं हे । यह सिर्फ नेत्रं को ही तृप्त नहीं करता । प्रेमिका का रूप-सोन्दर्य 


मुंडा प्रेमी को आत्मा को आनन्द ओर प्रकाश से भर देता हे । एक गीत 
में मुंडा प्रेमी कहता हे- आरे- चंडः आते-उडः केना येन्दो हिजुः लेत 
ना लेका ^ जी रेया; दुकु सोबेन राड़ः जनातअमगे तड; माड जरेव 


लन्दा ^ वा लेका मनाम्‌ हिजुआ-कनारपूर्निमा चंडः लेकाम मेद-मुडकनर ` 


^ तुरं तान सिग लेकाम मरे साल केदा। 
अर्थात्‌ मं इसी चन्द्रमा के दर्शन कौ प्रतीक्षा कर रहा था। तुम फूल 
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के समान आयी । तुमने मेरे हदय को ज्वाला को शान्त कर दिया। तुमने ¦ 
मेरे हदय को प्रसन्नता से भर दिया। तुम फूल के समान सुन्दर हो।, 
तुम्हारा मुख-मंडल पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान सुन्दर है । तुम सूर्य के. 


समान अपने सौन्दर्य का प्रकाश फेला रही हो । 
मुंडारी लोकगीतों में प्रेम भावना की एक बड़ी विशेषता उनका 

निष्कपटता ओर सरलता हे । विकसित समाजो मं भी प्रेमी -प्रेमिका एक- 
दूसरे से अपनी प्रेम भावना प्रकट करते है- लेकिन यह प्रक्रिया बहुत 
जटिल होती गयी हे। उसमे सहजता का अभाव हे । इसके विपरीत. ¦ 
मुंडारी प्रेमगीतों में प्रेमभावना को बहुत ही सरल ओर सहज ढंग से, 
प्रकट किया गया है । एक लोकगीत में प्रमिका एक नवयुवक से अपनी 

प्रम भावना प्रकर करते हुए सहज भाव से कहती है कि आओ, ह 
दोनों प्रमी-ग्रमिका के जैसा आपस मेँ वर्ताव करे । प्रेमिका पहले भी उस 
युवक से बातें कर चुकी है । युवक की बातों ने उसके मन को आकि 






कर लिया है। वह इस आकर्षण के तथ्य को प्रकट करती है ओर गह 


की अन्तिम पंक्तियों में युवक से सीधे प्रस्ताव करती हे- एलारे रे गाक्डिः 
रेलं जगर कोआ गति सोगोतिलं जगर कोओआ ^ एलारे सगराड़ एलं लापन्वा 
कोआ८हिरिती पिरीतिलं लापन्दा को, 

अर्थात्‌ आओ प्रिय, हमलोग प्रिय ओर प्रियतम के समान बातें करे। 
आओ प्रिय, हमलोग प्रिय ओर प्रियतम की तरह हंसे बोले । 

मुंडारी प्रेमगीतों से पता चलता हे कि मुंडा प्रेमी-प्रमिका के बीच 
आकर्षण के तीन मुख्य तत्व हे-- (1) रूप-सोन्दर्य, (11) मधुर वार्तालाप 
अथात्‌ बातों का जादू तथा (111) लम्बा साहचर्यं जंसे छुटपन से मित्रता 
आदि । रूप-सोन्दर्य तत्त्व वाले गीतों का उल्लेख कर चुका हूं । ऊपर जो 
गीत उद्धृत किया उसयें प्रेमिका प्रेमी की बातों से आकर्षित हई हे । एक 
गीत मं प्रेमी युवती की बातों के जादू के असर में आ जाता हे । इसे युवती 
को सहेली लक्षय करती हे । सहेली युवती से कहती हे- मोयोद काचिते^ 
गातिप हरतिड जन ८ कारिया ककड़ा ते८खगाम हियातिङि जन। 

अथात्‌ तुम्हारा प्रिय एक ही वात से हार गया। तुम्हारे प्रियतम को 
दोही वातो से हार हो गयी (ओर उसने अपने को समर्पित कर दिया) । 

न पंवित्तयों से अनुमान लगता ठे कि इन होनेवाली बातों में हाजिर- 

जवाव्री या कुशल परिहास (10) रहा होगा जिससे मुग्ध होकर युवक 
ने समर्पण कर दिया । अन्य गीतों से पता चलता हे कि युवक-युवतियाों 
एक-दूसरे के एेसे संवादो से मुग्ध हो जाते हे जो उनके मन को बोध 
ले यादिल में उतर जाए। मुंडारी लोकगीतों मे एेसे मुग्धकारी संवादं 
को "दवा ' को तरह बताया गया हे- अर्थात्‌ उनका असर दवा के समान 
होता हे। 

लम्बे साहचर्य वाले प्रेम में गहराई होती हे, प्रगाद्ता होती हे । मुंडारी 
. लोकगीतों में प्रेम को यह प्रगाढ़ता व्यक्त हुई हे । एक लोकगीत में लम्बे 
समय से एक साथ रहते आये प्रेमी अपने प्रम का संकल्प इस तरह व्यक्त 
करते ह-- अलडदिसुमरेलं जोनोम जना ^ युतम लेका हलं जुडी जना 
^ अलङ गमय रेल माता जना ^ पारय लेका होल मात जना ^ युतम 
लेका होल जुडी जना ^ मोदेर गतडिरेलं सुदुन करम ^ एारय लेका होल 
जोता जना८^अलड जी सोवेन मोदे जना ^ मोदे रे गतिङरेल सुयुन करम 
^ कारे गतिङ्रेलं कापा गेया ^ अइड जी सोबेन मोदे जना ^ जिद 
सुनुमलं आप युला। 

हम दोनों ने अपने देश में जन्म पाया । हम दोनों को पंडुक के समान 
जोडी हई । हम दोनों अपने देश में बद ओर कवूतर कौ तरह एक-दूसरे 
के साथी बने। हमारी जोडी पंडुक पक्षी कौ तरह हुई हे तो हम एकसाथ 
ही नाचें- गाएंगे । हम दोनों का हदय एक हो गया हे। हम कभी अलग 
नहीं होगे ओर जीवन भर एक-दूसरे का पालन-पोषण करेगे। 

इस गीत से मुंडा प्रेमगीतों में प्रम के व्यक्तिगत स्वरूप ओर एकनिष्ठता 
पर भी प्रकाश पड़ता है जो स्त्री -पुरुष सम्बन्धो के क्षेत्र में एक महान 
मानवीय मूल्य हे । प्रेम की एकनिष्ठता ओर जीवन पर्यन्त उसके निर्वाह 
का संकल्प--यह मूल्य जितना विकसित समाज में दिखाई देता हे, 
उतना ही मुंडा समाज में भी हे। मुंडा प्रेमी-प्रेमिका के लिए भी प्रेम 
उनका निजी मामला है-- एक एेसा निजी अनुभव जिसमें वे किसी तीसरे 
को भागीदार नहीं बना सकते। यह अनुभव उनके हदय में मधुर कल्पनाओं 
को जन्म देता हे, जिसकी खुशियाँ उन्हीं दोनों के लिए है । छोरी-छोटी 
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चीजें उनके लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्णं बन जाती हं । बाहरी अ मुंडा 
देश के जंगलों में घुसकर बाहर निकलने का रास्ता भूल जाता हे, लेकिन 
वन के मन में वसे मुंडाओं के लिए जंगल कौ एक-एक जगह पहचानी 
हुई होती है । रात के अंधेरे मेँ भी वे जानते हँ कि जंगल में दिन में दिखाई 
देनेवाला अमुक वृक्ष अमुक जगह पर है ओर अमुक पौधा अमुक स्थान 
के पीछे हे। मुंडा प्रेमी ने जंगल में एक जगह सिन्दूर का पौधाओर 
काजल की लता देखी है । वह पौधा ओर लता किस स्थान पर है-उसने 
याद कर लिया है । एक लोकगीत में प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहताहै _ ` 
कि जंगल में अमुक स्थान पर सिन्दूर का पौधा ओर काजल को लता 
हे । उसके बारे में हम लोग किसी को नहीं बतलाएगे। जब हम दोनों ` ` 
की शादी होगी तव उसी पौधे का सिन्दूर ओर लता का काजल मेँ तुम्हं ` 
लगाऊगा। प्रेम भावना की मधुर कल्पना ओर गोपनीयता का यह एक . 
अनृूटा लोकगीत हे। 
एेसा ही एक ओर गीत हे जिसमें मुंडा प्रेमी अपनी प्रियतमा को 
दुल्हन के रूप में पाने कौ कीमत (गोनोड चुकाने के लिए अपने खेतों 
की राई ओर सरसों पर आस लगाकर वैठा हे। कुछ चंचल लड़कियां 
उसके खेतों की राई ओर सरसों को तोड़ ले रही हैं । इस पर युवक उनसे 
कहता है कि राई ओर सरसों मत तोड़ो। सरसों हाथ कौ अंगूठी कौ 
कमत है ओर राई पैरों को अंगूठी कौ कीमत है। शादी में दुल्हन को 
पैरों ओर हाथ कौ अंगूठी भेट करनी है । सरसों ओर राई बेचकर ही वह 
इन अंगूदियों को खरीदेगा। खेत की लहलहाती फसल के साथ उसके 
अपने प्रेम के भविष्य की कल्पनां जुड़ी हई हँ जो कृषि पर आधारित 
समाज कौ संस्कृति का एक जाना-पहचाना भाव हे ॥ 
अपने प्रेम पात्र से मिलने की तैयारी करने ओर अपने प्रियतम या 
प्रेयसी कौ प्रतीक्षा करने, समाज के लोगों से नजरें चुराकर उसकी राह 
देखने ओर उसे खोजने का वर्णन भी इन प्रेमगीताों मे मिलता हे। नृत्य 
ओर परब त्योहार ही इन प्रेमियों के मिलन के सबसे अच्छे अवसर होते 
हें । इन नृत्यों ओर परब-त्योहारो मे मिलने को बात प्रेमी-प्रेमिका पहले 
से तय करके रखते है- कभी-कभी वह पहले से तय तो नहीं होता, 
लेकिन अपेक्षित जरूर होता है । एक गीत में प्रेमी से प्रेमिका पूछ रही 
है कि तुम्हारे गाँव में सरहल परब किस दिन मनाया जाएगा। 
प्रमी उसे बतलाता है कि नये चाँद की पांचवीं तिथि पर हमारे यहां 
सरहुल मनाया जाएगा। '“ सरहल परब में मुञ्जे नये फूल ओर नये पतते 
दोगे या नहीं, '' प्रेमिका फिर पूछती हे । प्रेमी उसे अपने गाव आने का 
निमन्त्रण देता हुआ कहता है कि तुम हमारे इधर आना। में तुम्हारे जडे 
मे फूल लगा दगा! 
एेसा ही एक ओर गीत है जिसमें प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है 
कि तुम सखुआ के पूल में अपना सन्देश भेजना, तुम शाल के नये पततो 
में अपनी बात भेजना, मे आ जाऊंगा । यहां सखुआ का फूल ओर पत्ते 
आने के लिए निमनत्रण के चिह्न हैं । जब प्रेमिका शाल के फूल ओर नये 
पतते प्रेमी को भिजवाएगी, तो प्रेमी के लिए इसका अर्थ होगा कि उसकी 
प्रमिका ने उसे बुलाया हे । प्रसंग से स्पष्ट होता हे कि अवसर सरहल . 
परब का ही हे। पूरा गीत इस प्रकार है- सरजोम बा रे गात्ङि 
कृले म ^ सुड़ा संगेन रे सागोहङजगर चाले मे ^ कजि कुले मे गात्ङि | 
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कोयो दोडङहिज्‌ उगिया ^ बाकड़ा चालेमे सागोडड लान्दा जगर 
दोडङ सेटेरगिया ^ हीरा कोयो दोडङहिजुः उगरिया ^ मेद मेद तेलाग ले 
पेल गिया ^ लान्दा जगर दोडङ सेटेर गिया ^ मोचा मोचा दोलाग जापा 
गार गिया। 

अर्थात्‌ सखु के फूल में प्रिय, तुम खवर भेजना । नये कोंपलों में 
हे प्रिय, अपनी बात भेजना। सन्देश भेजने से मं तुम्हें खोजने आऊगा। 
खबर भेजने से में तुमसे मीठी बातें करने आरऊगा । जब आगा, तव 
एक-दूसरे को देख लेगे ओर मधुर बातचीत कर लेगे। 

मधुर मिलन ओर प्रेम के सन्देश के लिए शाल के नये फूलों के गुच्छे 
ओर पत्तों का चुनाव मुंडा प्रेमियों को प्रेम कल्पना ओर सोन्दर्यबोध का 
प्रमाण हे। 


मुडारी प्रेमगीतों का एक महत्त्वपूर्णं पक्ष यह है कि उनमें स्त्री -पुरुष के 
प्रेम मे अपने प्रेमपात्र को प्राप्त करने के लिए साहस ओर समाज- 
व्यवस्था से टक्कर लेने की भावना नहीं मिलती हे। 

संसार को सभी जातियों मे ओर उनके साहित्य में प्रेमी-प्रेमिका द्वारा 
एक-दूसरे को प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ दव पर लगा देने ओर 
सारे संसार का खतरा मोल लेने को महान साहसपूर्णं भावनां देखने को 
मिलती है जो प्रेम क्षेत्र का एक महान मानवीय मूल्य हे। समाज की 
व्यवस्था, समाज में ऊच-नीच का भेदभाव, अमीरी-गरीबी की श्रेणियाँ, 
खानदानी इज्जत का फर्क तथा धर्म ओर जाति के भेद आमतोर पर हमेशा 





से प्रेमी-प्रेमिका के बीच दीवारे खडी करते रहे है । अपने प्रेमपात्र „व प्राप्त 
करने के लिए स्त्री-पुरुषों को अपने बीच खडी इन दीवारों से टकराना 
पड़ता हे, इन दीवारों को ध्वस्त करना पड़ता हे । यह खतरे से भरा साहस 
ओर वीरता का काम हे। जब इन दीवारों को तोडने की कोशिश की जाती 
हे तव समाज की रूढ्यों के ठेकेदार ओर पुरानी चली आ रही व्यवस्था 
के पक्षधर विरोध में उठ खड होते हे । अगर प्रेम सच्चा हे तो प्रेमी -प्रेमिका 
अपने प्रेम के लिए सारे समाज को चुनोती देने का साहस दिखाते हे । अपने 

प्रेम के लिए वे अपना सव कुछ दाव पर लगा देते हें । वेन मृत्यु से डरते 
है, न बदनामी से ओर न ही स्वजनों द्वारा बहिष्कृत किये जाने से । समाज, 
शासन, धर्म, धन-दौलत कुच भी उन्हे अपने प्रेम- मार्ग से विचलित नहीं 
कर पाता। एेसे प्रेमी-प्रेमिकाओं को उनके जीवनकाल में समाज यातनां 

देता हे, डराता-धमकाता हे, उनकी हंसी उड़ता हे, लेकिन जव वे इनं 

सबके बावजूद अपने प्रेम मे सफल हो जाते हं या असफल भी होते हं 

तो आनेवाली पीटियां उनके प्रेम की महान गाधा को आदर ओर विस्मय 

के साथ याद करती है । महान प्रेमियों की सफल या असफल प्रेम- गाथां 

इतिहास की एक अमर यादगार बन जाती हे । उनका प्रेम अपनी भावनाओं 

ईमानदारी, एकनिष्ठता ओर उसके लिए सही गयी यातनाओं के कारण 

एक महान मानवीय मृल्य बन जाता हे । यूरोप के रोमियो - जृलियट, अरव 

के लेला-मजन्‌, फारस के शीरी-फरहाद, पंजाब के हीर रज्ञा तथा सोहनी- 

महिवाल आदि संसार के एेसे ही अमर प्रेमी थे जिनका प्रेम अपने महान 

साहस, ईमानदारो ओर एकनिष्ठता के लिए संसार के इतिहास में अमर्‌ 


क | 
< 
भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन |... | 







दुक्सव्रम सुक्खम यशस्वी कथाकार ममता कालिया ने मथुरा की कीस्वी ्ताब्दी कर यृष्ठभ्रूमि मे इस उपन्यास 
करो रचा हे । वैसे कथा के सूत्र दिल्ली, आगरा ओर बम्ब तक गये है / लेखिका ने स्वतन्त्रता के 
(उपन्यास) सवर्ण गोभ्री के प्रभाव चर्खा-खादी- स्वदेशी से उभर आत्पवल देशविभाजन कर सदी ओर 
आजादी के काद का पर्श्य-- इन सबको कथा की आन्तरिकता मे शापिल क्रिया है। 

ममता कालिया 


काविमोहन के माध्यम से लेखिका ने नये जीवन गृल्यो कौ तला मे व्यस्त देसे व्यक्ति की 
कानी प्रस्तुत को हे जिसका संसार डिग्री कालेज साहित्य ओर रेडियो स्टेन तक फैला हे। 
ह कृहेली शृद्वाचार्य की अन्तःकथा कवि की कानी को मार्पिक आयाम देती है। कुहेली से 
विलग होने पर कवि ने लिखा “ओर हम अपनी बनायी जेल से काहर आ जएी।' 

लीला, भगवती, इन्दुः प्रतिशः मनीषा ओर सर्वोपरि दादी का जीवन संघर्षं विलक्षण हे, 
युशोभन कड़ी कहन प्रतिभा के सामने ओसत रूप-रग कर मनीषा किस प्रकार अपने गुणो 
करो विकयितर कर आत्मश्क्ति सम्पनन बनती हेः यह णढने योगय हे / ममता कालिया ने बेहद 
सवेदनशीलता के साथ उसके द्रो वयःसन्धि के अनुभवो ओर वैचारिकता में होने काले 
पररिविर्तनो को व्यक्त किया हे। लेखिका का जीवनानृभव अपनी सवोत्तम रचनाशीलता के खथ 
“दुक्खम युक्खम “ मे आकार फा सका हे। अग्रतलाल नागर के उपन्यास “खजन नयन ^ के बाद 
त्रजभाषा की पिस टीस ओर अर्थव्याति का सवसे सार्थक उपयोग इस न मेँ हआ है। 


जीवन करी विपुल आपाधापी मे अस्तित्व के बहते प्रश्नों कौ गज ओर उनके उत्तरो की आहट 
दुक्छम युक्खम“ मे युना पडती हे। 
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हो गया हे। ये कुछ नाम तो इतिहास के पृष्टों पर अंकित हो चुके ठं 
जाने ओर भी कितने स्त्रीपुरुष हँ जिनका प्रेम इन अमर नामों से कम 
महान नहीं होगा, लेकिन जो इतिहास को अज्ञात हं 

इस सन्दर्भ मे, जव हम मुंडा समाज के साहित्य पर गौर करते हें 
विशेषकर उसके प्रेमगीतों पर, तब हमें उनमें यह महान मानवीय मूल्य नहीं 
दिखलाई पड़ता । पंजाबी, हिन्दी, राजस्थानी ओर उदू में महान प्रेमियों को 
अमर प्रेमगाधा पर महाकाव्य लिखे गये, लेकिन मुंडारी में चार कडि्यों का 
एक छोटा-सा गीत भी नहीं मिलता जिसमें यह कहा गया हो कि अपने 
प्रम के लिए किसी प्रेमी ने अपना सव कुछ दव पर लगा दिया ओर समाज 
को चुनोती दी। पुंडारी गीतों में प्रेम का वर्णन अवश्य हे, प्रेम सम्बन्धी 
मानवीय भावनाएं, आशा ओर निराशा का वर्णन भी हे, अपने प्रेम पात्र 
को प्राप्त करने को इच्छा का भी वर्णन हे। लकिन, बस इतना ही, इससे 
आगे कु भी नहीं । मुंडारी प्रेमगीतों में प्रेम एक मूल्य अवश्य हे, लेकिन 
एेसा मृल्य नही, जिसके लिए सव कुछ दव पर लगा दिया जाए। 
5; लिए एक लोकगीत देखिए-- अमगअः कनाजि सिखिवा, 
इड अयुम लेदाया यिदिवा ८ अमगअः ककड हस्व इङ अतन लेद्‌। ८ 
समिन दिदुम २ सियिवा को गोडमेया या सियिका;, ८ जिलिग गमयरेहरिनिा 
क्री च्ल मरे/ ८ गोड मैरे आ को सिखिकाः तीरे मुदम कजि ओमाटइङम 
^ चल मेरे आ को हरिव हेये; रे कड़ मला चेद्‌ अड्ड मे। 

इस मुंडारी लोकगीत में एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से कह रहा हे कि 
मेने सुना हे, किसी दूर देश मं तुम्हारा व्याह किया जा रहा हे । तुम मुञ्जसे 
दूर चली जाओगी । हे प्रिये, जब तुम जाओगी तव मुञ्चे हाथ में अंगूठी 
ओर कांसी घास की माला यादगार के रूपमेंदे देना 

इस लोकगीत में मुंडा प्रेमी अपनी प्रेमिका के अन्यत्र व्याह होने कौ 
वात को बहुत आसानी से स्वीकार कर लेता हे । उसको प्रेमिका उसी 
की होकर रहे-इसके लिए उसमें कोई तीव्र उत्कंठा या संकल्प नहीं 
दिखता । सामाजिक व्यवस्था के सामने उसका निजी प्रम बिल्कुल तुच्छ 
प्रतीत होता हे। 

मुंडारी में एसे दर्जनों लोकगीत हें जिनमें प्रेमिका का व्याह कहीं ओर 
होरहाटैयाहो गया है ओर प्रेमी बिल्कुल आसानी से इस घटना को 
स्वीकार कर लेता है । वह दुखी ओर उदास होने के बावजुद प्रेमपात्र को 
पाने के लिए घटना-प्रवाह के विरुद्ध कोड संघर्षं नहीं करता, न ही 
प्रेमिका एेसा करती हे। 

इसका कारण क्या है? 

इसका पहला कारण यह हे कि मुंडाओं का सामाजिक संगठन बहुत 
शवितिशाली रहा है ओर उसमें व्यक्ति की वैयक्तिकता (17011त0091719) 
नहीं के बराबर रही हे । मुंडाओं की गण-~व्यवस्था (द्राइबल ओर्गनाइजेशन) 
मं समाज के हित ओर व्यविति के हित में बहुत कम विरोध हे, व्यक्ति 
को अपने समाज के अन्दर प्रेम के मामले में पर्याप्त स्वतन्त्रता रहती 
हे, लेकिन जहां विरोध उभरते दै वरहा, एक नियम की तरह, सामाजिक 
व्यवस्था के आगे व्यक्ति अपनी निजी इच्छा को कोई महत्त्व नहीं देता। 
समाज को सामृहिकता में ही व्यक्ति का निजत्व विलीन होता रहा है। 

~ कारण यह हे कि गण व्यवस्था अपने आप में एक पूरी दुनिया 
होती थी जो चारो ओर से बन्द होती धी। सारी दुनिया से अलग-थलग 


उद्वाहरण 
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रहने वाले गण~-समाज (दटाइबल सोसायटी) के बाहर वे 
अस्तित्व सोच ही नहीं पाते थे ओर वास्तव में होता भी नहीं था। व्यक्ति 
समाज को दुकराक्रर समाज के बाहर जाता कहा 2 इसलिए गण- 
का सदस्य अपना निजी इच्छा के लिए अपने समाज को चुनौती दने कौं ` 
बात सोच भी नहीं सकता था। 
उन्नीसवीं सदी में त्रिरिश साग्राज्यवाद ने ओर बाहरी शक्तियों ने 
आरखंड प्रदेश के सभी गण-समाजों के संगठनों को तोड़ डाला। 
आदिवासियों ने बाहरी हमलों के खिलाफ लगातार सशस्त्र संघर्ष किया _ 
ओर अव भी कर रहे है, लेकिन वे अपने समाज के संगठन को सुरक्षित ` 
नहीं रख पाये। आज आदिवासी सिर्फ अपनी ही छोटी-सी बन्द दुनिया ` ` 
में नहीं रहते, वे बाहर के व्यापक समाज के भी अंग बन चुके हैँ जहां 
के दस्तूर कुछ ओर ही हें। 
लेकिन क्या आज भी, जबकि पुराना गण-संगठन (टराइबल 
अर्गिनाइजेशन) टरूट चुका हे, मुंडारी प्रेमगीतों में वेयक्तिकता दिखलाई 
पडती हे ? 
हमारा अध्ययन बतलाता हे कि आज भी मुंडारी प्रेमगीतों में प्रेमपात्र 
को पाने के लिए समाज कौ रूढियों को चुनौती दने या अपना सब कुछ 
दवि पर लगा देने की भावना नहीं मिलती हे । उदाहरण के लिए, मुंडारी 
के एक श्रेष्ठ कवि श्री दुलायचन्द्र मुंडा के हाल ही में प्रकाशित कविता- 
संग्रह  बम्बरू' की एक कविता देखिए- कृमु तेचि युति तेजी लिपि ` 
लिपिर कते ^ जृड़ी-जुड्धी सेन-सेन होय रे८समा-समा चिलङ जमा- 
जमाना2 ^ सेन तेव; जनाचि८लोया हपरिङ गे चि 2 ^ अम सेने ओको 
मुल “बेयोः होरा उली- फली ^ विधि ओनोल कए मेटवे “गुडा ˆ तम 
समा-समा चिलड जमा-जयाना2 
इस गीत में मुंडा प्रेमी अपनी प्रेमिका से पृछ रहा है कि क्या हम 
लोग अभी तक व्यर्थ ही मिलते रहे ? क्या जुदाई को घड़ी आ पहुंची ? 
इसके वाद प्रेमी खुद ही कहता हे कि खेर, तुम जिस भी रास्ते जाओ, 
तुम्हारे लिए मेरी शुभकामना हे कि तुम्हारा रास्ता सुन्दर बने। में विधाता 
को लकीर मिटा नहीं सकता। 3 
आधुनिक मुंडा कवि का यह गीत बतलाता हे कि आज भी मुडा 
समाज में प्रेमी-प्रेमिका अपने प्रिय पात्र को प्राप्त करने के लिए विधाता 
की लकोर या समाज को व्यवस्था से टकराने का संकल्प नहीं रखते। . 
वह अपने प्रेमपात्र से अलग होने कों स्थिति को स्वीकार करनेके लिए 
हमेशा तेयार हे । मुंडा समाज में पुराना गण-संगठन टूट चुकने के बाद 
भी व्यक्ति की वैयक्तिकता नहीं उभरी है । व्यवस्था ओर घषटना-प्रवाह 
उसके लिए आज भी सर्वोपरि ओर सर्वशक्तिमान हे । | 
एक ओर गैर-आदिवासी समाज में चरम व्यक्तिवाद एक भयानक 
समस्या बन गया है, दूसरी ओर आदिवासी समाज मे व्यक्ति की गरिमा 
ओर व्यक्तित्व के विकास के लिए तथा महान मूल्यों कौ पूर्ति के लिए . 
आवश्यक न्यूनतम वैयक्तिकता का भी विकास नहीं हुआ है । सवाल है 
कि आज की बदलती हई आधुनिक दुनिया में, आदिवासियों 
तवेयकव्तिकता (17601५1009110) का पर्याप्त विकास नहीं व 18 
भविष्य के विकास की दृष्टि से, कहां तक उचित ओर स 
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 यपिछवाड़ चन्दन का वृक्ष हे 
तुम चिड्या फंसाने के बहाने आ जाना 


प्रेम प्राणियों की स्वाभाविक तथा जन्मजात प्रवृत्ति हे। 
इसको असीम रस-राशि में प्रत्येक जीव का आत्म-यान 
गतिशील रहता हे । सन्थाल भी इसके अपवाद नहीं । 
कर्मयोगियों की सम्मति हे कि प्रेम को उद्भावना सोन्दर्य- 
बोध से होती है। दो विभिन्न तत्त्वों (जीव तत्तव) के 
पारस्परिक आकर्षण से जो रचनात्मक तथा रसमयी अनुभूति 
उत्पन होती है, दर्शनकार उसे ही प्रेम की संज्ञा प्रदान 
करते हे । इस दृष्टि से तथाकथित सभ्य-जनों की अपेक्षा 
प्रकृति-पुत्र या प्रकृति-पुत्री सन्थालों के बीच प्रेम का आधिक्य होना 
सर्वथा स्वाभाविक हे, क्योकि वर्तमान नगरों या शहरों के कोलाहल या 
स्वार्थमय वातावरण की विद्रूपता या कुरूपता के विपरीत प्रकृति के त्यागमय 
एवं निःस्वार्थ परिवार में जीवन का महान सोन्दर्य अवस्थित हे । प्रकृति 
को मनोरम छटा देखकर सन्थालों के हदय में उसे बनाने वाले के प्रति 
कृतज्ञता की भावना उमड्ने लगती हे । प्रकृति में कितना आकर्षण हे 
इसका वर्णन एक अज्ञात सन्थाली लोक-कवि ने निम्नांकित पंक्तियों के 
माध्यम से बड़े ही सुन्दर ढंग से किया हे- 
“जो वाहा ते दिल जो साजाव आकान 
अ लोक्‌ कान दो बोयहा जेगेत्‌ जेगेत्‌। 
जे लोक कान दो वोयहा जिविर जुडासी 
देवोन सारहावेया सिसिर जाविच।' 
. , हे बन्धु! प्रकृति को इस रूप में फल-फूलों से सजा हआ 
वकर हदय प्रसन हो उठता हे। तरह-तरह के फलों से तो ओंखें 
आश्चर्यचकित रह जाती हे । इनका दर्शन करने से आनन्द कौ प्राति 
होती है । आओ, हम इन वस्तुओं को प्रदान करने वाले प्रभु कौ अभ्यर्थना 
इस अभिव्यविति से यह प्रकट होता है कि सन्थालों का लोक-जीवन 
4 प्रकृति के विराट्‌ आकर्षण ओर सौन्दर्य के वीच यापित होता ह । यही 
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हिमांशु शेखर घा 


खन्थाली लोक्छ गीतो सें पेय व्छो ज्जा 


कारण है कि उनकौ वंशी का राग कभी खाली नहीं होता 
ओर न उनके लोक-गीतों की धुन में थकावर ही पैदा 
होती हे । लोक- साहित्य ही उनकी ज्ञान- क्षुधा को परितृपि 
का साधन हे ओर वे इस जीवनदायिनी वस्तु को कभी 
विनष्ट या म्लान नहीं देख सकते । 

में यहाँ उनके कुछ लोक-गीतों को सार्थं प्रस्तुत करते 
हए, उनकी प्रेमाभिव्यक्तियों को विवेचित करना चाहता 
ह। यह सत्य है कि सन्थाली लोक-गीत जीवन की किसी 
एक अवस्था (चाहे वह प्रेम ओर विरह की ही क्यो न हो) की अभिव्यंजना 
नही, प्रत्युत्‌ सम्पूर्णं जीवन का चिरव्याप्त चित्रण है, जिसमें राग-विराग, 
हर्ष-विषाद, संघर्ष-सन्धि, धर्म-काम आदि प्रत्येक भावावस्था का दर्शन 
हो जाता हे। मेँ अव सीमित शब्दों में यहाँ उन्दीं लोक-गीतों की चर्चा 
आप से करूगा, जिनमें प्रेम (जिसे मेँ शरंगार-भावना का पर्याय मानता 
हु) कौ सबल ओर सुन्दर अभिव्यवित हई हे । 

प्रथमतः उस गीत कौ पंकव्तियां सुनिए, जिसमे गठट-बन्धन (नारी ओर 
पुरुष का) या प्रेमपाश का आकर्षक वर्णन किया गया हे । नवविवाहिता 
युवती प्रीति को मस्ती में मती हुई अपने प्रिय से कहती हे- 

सासाङ्‌ धुतीतेम धुतीएना | 

आले राचारेम पारोम एना।' । 

अर्थात्‌, प्रिय! तुमने पीतवर्णा धोती पहन ली हे ओर मेरे प्रांगण के | 
मध्य से पार हो रहे हो । मेरे आंगन में दुग्ध सदृश मनोरम पुष्प प्रस्फुरित 
हआ हे। पुनः वह नायिका प्यार का, गुस्सा = हुईं निषेधात्मक 
अदेश देती है- 

आले राचारे सुलुई-लुन्द्ई तोवा बाहा ।' 

अर्थात्‌, उस फुल तक तुम अपना हाथ बदा सकते हो, लेकिन 
सावधान, उसे तोड्ना मत। - 

यद्यपि इस छोटे से गीत को पढ जाने पर कोई विशिष्ट अनुभूति नहीं 










न 


होती, किन्तु जव-जव म गहराई में उतर कर इसे दुहराने लगता हँ, तो 
मुञ्चे इसमें महाकाव्य के लक्षण मालूम होते हें । मेरी सम्मति में यह फूल 
स्वयं नायिका का प्रतीक हे, जिसे अपने सौन्दर्य पर तो नाज टे, लेकिन 
अपनी सुकुमारता या दुर्बलता का डर भी। जव वह यह कहती है कि 
““उस फूल तक तुम अपना हाथ बदरा सकते हो, लेकिन उसे तोड्ना 
मत'', तो निश्चित ही उसका नारी-हदय पुरुष-प्राण की कठोरता से 
अपनी स्वाभाविक किन्तु ' आकर्षक सुरक्षा" कौ कामना करता हे। इस 
लघु-गीत की यह पंक्ति मुञ्चे कविवर वईस्वर्थं कौ उस कविता का 
स्मरण दिला जाती हे, जिसमें उन्होने सोन्दर्य को सुरक्षा के हेतु इसी तरह 
को भावना प्रकट कौ हे-- “*सोन्दर्य स्पर्शं करने के लिए नहीं केवल 
दर्शन करने के लिए हे ।'' 
सन्थाली लोक- गीतों में कई एेसे स्थल आये हं, जहां युवा-युग्मों के 
प्रम-उद्यम करा बहुत ही स्वाभाविक ओर व्यावहारिक वर्णन मिलता हे। 
कई प्रेम-कथापं ग्राम-गीतों का स्वरूप धारण कर हमें मुग्ध कर देती हें । 
एक एसी हो प्रीति-गाथा हे, जिसमें एक प्रेमिका (जिसको शादी बल- 
प्रयोग से किसी अन्य पुरुष के साथ कर दी गयी है) अपने बचपन के 
साथी कौ यादं में अकुलाती हुई अपनी कारुणिक प्रेमावस्था का वर्णन 
करती हे-“ इञ रेन जुरी माय गितिच्‌ आकान्‌ ^ आतो मिलवा मा मेले 
मेचौ मने तेमाज मेन गे ^ आङीकोक् माज मेन गे ^ आधा आन्धारे तेन 
आक्रात्‌ तिजि।' 
अर्थात्‌, मेरे पति निद्रा में लीन हैँ ओर मेरे ग्राम का प्रेमी मुञ्च से मिलने 
के लिए, घर के इर्द-गिर्द चक्कर काट रहा हे । मन तो कहता हे कि प्रिय 
सेमिलनेके हेतु घर छोड़ दू लेकिन मेरे पति तो मेरे आधे दामन को 
दवा कर सोये हए हैँ । में एेसी दशा में केसे घर से निकल सकती हू 2 
कालान्तर में विरहिणी प्रेमिका कौ अपने प्रेमी से किसी अन्य लड़कों 
के विवाहोत्सव में भेट हो जाती हे। उस समय वह सांकेतिक गायन के 
द्वारा अपने प्रेमी को मन के भाव सुनाने लगती हे-“ आमो मान्दाड़िया ८ 
डज हो नाचोतियां ८ आङड्डी जोमोक् दो आलोम रूया। ^ आयो मेनाया 
बाबा मनाया ^ जुरी जे जे लकान खिड़की द्वार ।' 
अर्थात्‌, तुम मान्दरवादक हो ओर मेँ नृत्यकारिणी । अधिक सम बंधा 
हआ रसपूर्ण वाद्य मत बजाओ, क्योकि यहाँ मेरे अभिभावक उपस्थित 
हें । उन लोगों की नजर इधर है । इतना ही नहीं, वातायन-पथ से मेरे 
पतिदेव ज्जाक रहे हें । इन सबका ध्यान रखते हए तुम तालयुक्त मान्दर 
नहीं बजाओ। 
काव्यवेत्ताओं के अनुसार सबसे बड़ा काव्य वह हे जिसमे स्वाभाविकता 
का चित्रण हो। इस दृष्टि से प्रस्तुत लोक-गीत श्रेष्ठ काव्यों कौ श्रेणी में 
रखा जा सकता हे, क्योकि इसमें ऊपर वर्णित परिस्थिति में अवस्थित 
नायिका को मनोदशा का बिल्कुल स्वाभाविक वर्णन किया गया हे । इस 
तरह के हजारों प्रचलित ओर अप्रचलित गीत सन्थाल लोक-कंठों से 
उदृघ्योपित होते रहते हें । आवश्यकता इस बात की हे कि उनको मुद्रण 
का माध्यम दे कर जन-जन के बीच प्रसारित कर दिया जाय, ताकि 
उनकी मर्मस्पर्शिता तथा प्रभावशविति की तीव्रता का अनुभव करने में 
लोगों को सुविधा प्राप्त हो। 
सपनों का विशाल गृह हे, जहां उनकी मात्रा में कभी हास नहीं 


प्रेम महाविशेषांक : 5 
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आता। युवक ओर युवतियों के पारस्परिक आकर्षण ओर उससे उद्भ 
अनुराग को निम्नांकित पंक्तियों में कितनी कुशलता से व्यंजित किया 
गया हे। एक > "थाल कुमारी अपने शीश-सिंहासन पर घट-राज को 
अवस्थित कर्‌, प्रकृति का अशेष सौन्दर्य बटोरती हई मार्ग पर बढती जा 
रही हे । उसकी खूबसूरती के चुम्बक से किसी नवजवान का हदय-लौह 
आकर्षित हो जाता हे ओर उसी क्षण उसकी वाणी की वीणा से यह संगी 
फूट निकलता हे-"आले कृल्हो तालाते ^ कान्डा दिलीप कुड्ीम यारेमोक 
कान / ^ वोहोक रेवेत्‌ काह, लान्दाय लेक ^ साड़ी आन्वार दोसौ 
होहोय लेका। 
अर्थात्‌, मेरे ग्राम में शीश पर घट रखी हई तुम अगे बढ़ रही हो। 
तुम्हारे जड़ा में खोसा हुआ फूल मानो हंस रहा है । अवि संगिनी! तुम्हारी 
साड़ी का दामन तो इस तरह हिल रहा हे, जेसे संकेत से मुञ्चे अपनी ओर 
बुला रहा हो। हः 
यह तो रही युवक के दिल को हालत । अव एक युवती को मर्म-कथा ` 
सुनिए, जिसे किसी जवान के सौन्दर्य-वाण ने आहत कर डाला हे। . 
वेचारी तड़प कर कहती है- “दिनाहो भादीलो ८ राते हो भादीले ^हाय/ ` 
हाय“ ^ नोयान ^ फोरे ये पत । देखी; किवारूप याम राम / ^ भावीलो ह्यय 
हाय नोयान। 
अर्थात्‌, दिनभर उसकी चिन्ता की ओर रात को भी वही हाल। हाय! ` 
हाय ! मेरी ओंखों को दूसरे के लिए इतनी फिक्र क्यों रहती है? 
इन प्रेम-गीतां में मात्र यौवनोन्माद ही नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन 
भी हे । इसी जीवन-दर्शन से सम्बद्ध निम्नांकित लोक-गीत श्रुगार भावना 
पर आधारित होते हुए भी कितना पवित्र सन्देश दे जाता हे । परमिका या 
पत्नी अपने पतिदेव से कहती है- “आमाक् जिवी दो इरे ^ इनाक्‌ 
जिवीदो आम रे ^ जिवी जिवी जिवोन तोलेना रे “८ अगेसिमोर सादः ^ ` 
ताले दारे बिन्दी गानाद् ^ तोड़ सुताम तोड़ तोड़; ^ जिवी-जिवी जिवोन 
तो लोनारे। २ 
अर्थात्‌, हम-तुम एक है । मेरा प्राण तुम में अवस्थित हे ओर तुम्हारा 
मुञ्च में । हम दोनों का जीवन परस्पर बंध चुका है । हे प्रिय ! देखो, ताड़- 
वृक्ष तथा सेमल-वृक्ष दोनों को मकड़ ने किस भति बोध कर एक बना 
दिया हे, उसी तरह प्यार ने हम लोगों को भी एक-दूसरे से बाध दिया हे। 
प्रेम आदर्शहीन होकर विकास नहीं कर सकता । जहां प्रीति (सच्ची) 
हे, वहां त्याग भी । लक्ष्य कौ विशालता ही प्रेम या 'लभ' को स्थायी 
ख्याति प्रदान करती हे, अन्यथा वह "प्रम ' मात्र आवारागर्दी या लम्पटप 
रह जाएगा । सन्थाली लोक- गीतां मे जहां - जहां प्रेम का वर्णन आया है 
वहीं पर जीवन कौ स्वच्छ आभा भी दृष्टिगोचर होती है। ऊपर वर्णित ' 
लोक-गीत सन्थाल युवा-युग्मों के उस प्रेम का स्मरण दिलाता है 
कुक करने या आगे बदन की उदात्तता हे, वासना की ४५ पेन मे जल जने 
की मदहोशी या होश ही नहीं । श 
इन लोक-गीतों में मुञ्ञे आज तक कोई भी एेसा भाग दिखा 
पड़ा जिसमे अभिव्यक्ति कौ कर्कशता हो । प्रत्येक गीत अपने 
ओर स्फटिक की तरह स्वच्छ अनुभूत होता है। जीवन की स्तत्वहीन 
या रसाभाव कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता । वस्वर्थं की एकाकी बालिक 
(80111 16806) कौ तरह सुकुमार एक सन्थाल बाला धान की 
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हरी-भरी बागी मे अपने प्रेमी का दर्शन करती हे, किन्तु लोक-लज्ना के 
| खुल कर बाते नहीं कर सकती 1 किन्तु प्रेम बन्धन को स्वीकार 
नहीं करता ओर इसीलिए वह भी मुक्ति को आकांक्षा करती हुई एक 
 सुद्याव प्रस्तुत करती है- “आम दो चेतान टोला “^ इज दो लातार टोला 
^ चेका लेका तेलाङऊपामोक््‌ आ 2 ^ आले बाड़ गेलाताररे, ^ रोकोत 
चान्दोन तोवा बाहा, ^ चेडे लाठा मेनते ते आचुरोक मे। 
अर्थात्‌ हम दोनों दो दूरस्थ अंचलों मे रहते हैं । अतः हम लोगों का 
मिलन कैसे सम्भव हो सकता है ? हमारे घर के पिकछवाडे लाल चन्दन 
का वृक्ष हे, वहीं तुम चिद्या फसाने के बहाने आ जाना, समञ्ञे ! प्रेमिका 
को लोक-बन्धनों के कारण अपने प्रेमी का सान्निध्य प्राप्त नहीं हो पाता 
 हे। इसीलिए दुखी होकर एक दिन वह गाने लगती हे-- ' दाका किदाय 
हिलीज उदकिदाज ^ दाका जोजोमिच्‌ वानु गिति ^ पारकोम इञ 
आदर केदा; ८ गादेल चीज आटेत्‌ केदा, ^ अन्यार तेतेनिच्‌ बानु गितिज ।' 
अर्थात्‌, भाभी, मेने भात ओर सन्जी तो बना ली, लेकिन खाने वाला 
नहीं हे । मेने चारपाई भी कर ली है तथा विछावन बिदा लिया हे, लेकिन 
मेरी साड़ी के दामन से लिपट कर सोने वाला कोई नहीं है ! विरह ओर 
` वियोग का जितना स्वाभाविक तथा स्पष्ट (८ स्पष्ट ' से मेरा तात्पर्य * अस्वस्थ 
से नहीं हे) वर्णन सन्थाली लोक-गीतों में मिलता हे, उतना अन्यत्र प्राप्त 
नहीं । 
प्रम के साथ-साथ काल ओर कर्तव्य की चेतना भी इन आदि- 
मानवों कौ हदय-गुहाओं में निर्धूम दीपशिखा की तरह प्रज्वलित रहती 
 हे। निम्नाकित लोक-गान से इस कथन की पुष्टि हो जाती हे । प्रेमी ओर 
प्रेमिका को अपनी मस्ती मे काल को प्रबलता ओर कर्तव्य को विशालता 
का विस्मरण नहीं होता, इसीलिए तो वे कहते हँ-- "जीवी ताहेन भारे 
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इङ्घाजे यागा ^ हाय ^ रे सोनेर दिही जिवी वारसा/' 
अर्थात्‌, जव तक प्राण हे, हंस लं, बोल लं! तभी तक खेल-कूद भी 
लू! प्राण निकल जाने पर मेरी मँ रोने लगेगी । हाय रे! सोने की देह तो 
प्राण के भरोसे पर ही हे। 
इस पंविति मे कितनी मार्मिकता हे-- (जिवीए दाड़ रेमा इ्गाञे 
रागां) यानी ' प्राण निकल जाने पर माँ रोने लगेगी !, वास्तव में बहुत ही 
सुकुमार भावना हे । इसीलिए तो ये सन्थाली ग्राम-गीत अमरत्व प्राप्त कर 
रहे हें, जन-मन में घर वना रहे हे । इनके इसी माधुर्य गुण से प्रसन 
होकर काका कालेलकर ने किसी समय कहा था कि यदि सन्थालों को 
किसी विशेष वस्तु ने बचाया हे, तो इनके नृत्य एवं संगीत (लोक- गीत) 
मं प्रकट हाने वाले जीवनानन्द ने । काका साहेव के विचार समं ही नहीं 
सन्थाली लोक-साहित्य का प्रत्येक अध्येता सहमत होगा । विशिएतया 
इनके गीतों मं प्रेम या अनुराग की जो बलशालिनी अभिव्यंजना हई हे 
वही इस जाति को अमर बना देगी । सन्थाली लोक-गीत येरे प्राण-पिंड 
पर प्रतिष्ठित वह देव -प्रतिमा हे, जिसका कमलासन (शीर्ष कौ बात तो 
दूर) दूने का साहस भी किसी अन्य आदि-कालीन ग्राम-गीत यं नहीं । 
परमेश्वर के साथ-साथ यदि हम जनेश्वर भी इसकी उन्नति पर ध्यान दं 
तो हमारा साहित्य समृद्ध हो जाए। 
सरोजिनी निवास 
एम-1/63, सेक्टर-वी, 
अलीगंज, 
लखन ऊ-226024 (उ.प्र) 


| शादी-व्याह ओर त्योहारों पर अपने मित्रों ओर परिजनों को अच्छा साहित्य उपहार- स्वरूप दे । 
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पाठका के लिए सुनहरा मोका 
रुपये देकर “नया ज्ञानोदय के आजीवन ग्राहक बनें तथा ज्ञानपीठ की मासिक समाचार पत्रिका ज्ञानपीठ समाचार ' मुप्त प्राप्त करे । 
ज्ञानपीठ के सजिल्द प्रकाशनों पर 25% छूट का लाभ उठाए । 
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| प्रेम महाविशेषांक : 5 


परदेशीराम वर्मा 


त्नोरिक्छ चन्दा ओर अन्य प्रेम क्था 


छत्तीसगढ़ लोकगाथाओं का गढ़ भी हे । हस्तिनापुर में 
राज करने वाले कौरव-पांडवों की कथा को पद्मभूषण तीजन 
बाई आर पंडवानी परम्परा से जुड़े गायक कुछ इस तरह 
छत्तीसगद्ी रंग में रग कर प्रस्तुत करते हे कि सरे पात्र छत्तीसगदी 
वन जाते हं । श्रीराम की माता कोशल्या तो कोशल नरेश की 
सुपुत्री थीं ही । छत्तीसगद ही दक्षिण कोशल हे । इसलिए 
श्रीराम छत्तीसगढ़ के भांजे हे । छत्तीसगद्‌ में इसीलिए बुजुर्ग 
मामा भांजों का चरण स्पर्शं करते हे । चकि श्रीराम छत्तीसगढ़ 
के भांजे हे इसलिए हर भाजा श्रीराम हे । इसीलिए यहो भांजे इस तरह पूजित 
होते हे । 

उसी तरह भतृहरि की कथा का भी छनत्तीसगदीकरण हो गया हे। 
हमारे भतहरि रानी की बेवफाई के कारण संन्यासी नहीं बनते। यहाँ कौ 
कथा में भतहरि विवाह के बाद प्रथम रात्रि में जब अपनी रानी के पास 
जाता हेतो सोने के पलंग की पारी टूट जाती हे । पाटी टूटने पर रानी हंस 
देती हे । राजा जब पाटी टूटने के रहस्य को जानना चाहता तब कहानी 
शुरू होती हे । रानी के सात जन्मों की कथा प्रारम्भ होती हे । रानी बताती 
हे कि पूर्वं जन्म में वह राजा को माता थी पाटी इसलिए टूटी । 

स्त्री के भीतर के मात्र स्वरूप को महत्ता को बताने के लिए भतृहरि 
कथा का छत्तीसगदी रूप इस तरह सामने आया। इसे सुरूजवाई खांडे 
देश-विदेश के मंचों पर सुनाकर सम्मोहन रचती हे। 

लोकगाथाओं का स्वरूप अचलो मे अलग-अलग होना स्वाभाविक 
हे। छत्तीसगढ में प्रचलित लोकगाथाओं में सर्वाधिक प्रभावी लोकगाथा 
लोरिक-चन्दा है । यादव कुल में जन्मे लोरिक ओर गढपाटन के राजा 
कौ बेटी चन्दा कौ यह प्रेम कथा अलग-अलग जातियों के साथ जुड़कर 
प्रस्तुति में वेविध्य का इन्द्रधनुष रचती है। 

लोरिक गढपाटन का एक साधारण चरवाहा है । वह वीर है ओर 
जंगल में बसे अपने गोव में रहकर ढोर-डँगर चराकर जीवन यापन 
करता हे। गढ्पाटन राज्य में एक शेर नरभक्षी हो जाता है । राजा अपने 
सेनापति को आदेश देता है कि वह शेर को खत्म कर दे । सेनापति को 
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पता लगता हे कि उसके राज्य में लोरिक है जो शेर को मार 
सकता हे । अन्ततः लोरिक शेर को मार देता है मगर श्रेय 
सेनापति ले लेता हे । लोरिक अपने पिता के समञ्ञाने पर 
मान जाता है ओर श्रेय सेनापति को दे देता है । सेनापति के 
आग्रह पर लोरिक को राजा अपने दरवार में स्थान देता है। 
वोसुरी वादन में निपुण धुर गवइहा लोरिक पर राजकुमारी ` 
चन्दा मुग्ध हो जाती है । चन्दा ओर लोरिक छिप-छ्पि कर्‌ 
जंगल में मिलते है । दोनों एकदूसरे के विना जीना नहीं ` 
चाहते । लेकिन गढ्पाटन का राजा अपनी बेरी चन्दा का व्याह कराकुल 
देश के राजा के कोद पुत्र वीरबाबन से कर देता है। ्ः 

चन्दा जब कोटी पति को देखती है तब पाड खाकर गिर जाती है 
वीरवाबन को ग्लानि होती `हे। वह जान जाता है कि चन्दा लोरिकके ` 
वगेर जी नहीं सकती । वह चन्दा को मुक्त करते हुए कहता हे कि वह ` 
महल से चली जाए ओर लोरिक को तलाश स्वयं करे। ~ 

चन्दा महल से निकल जाती हे अपने लोरिक की तलाश में। यह 
तलाश ही उसके शेष जीवन की असलियत बन जाती है। 

कथा गायक यह नहीं बताता कि लोरिक-चन्दा मे फिर मेल हुआ ` 
कि नही । ५ 
प्रेम कौ प्यास, अपने मनचाहे संसार को पाने को ललक, राज 
परिवार में जन्म लेने कौ सजा, राज्य से जुडे सामन्तो का षड्यन्त्र ओर 
अन्ततः प्यार के अधूरेपन के अनन्त विस्तार को ही लोरिक चन्दा की 
कथा में हम पाते हैं । लोरिक-चन्दा की कथा को यहां ' चनैनी गायन 
कहा जाता है । चनैनी गायन की कला में सिद्धि के लिए सतनामी कलाकारों 
को बेहद सम्मान प्राप्त है। चनैनी के लगभग सभी लाकार्‌ इसी 
समाज से आये । एक विशेष धुन को चनैनी धुन के रूप में हम जानते हं 
उसी एक लय में पूरी कथा रात भर चलती है । मशाल जलाकर कलाकाः 
नाचते हें ओर इस कथा की रोचक प्रस्तुति होती है। मशाल नाच दत 
दवारा प्रस्तुत चनैनी के माध्यम से ही लोरिक-चन्दा को कथा आज तक 
यहं तक आयी हे। | ` "व 
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का गायन करते हें । मगर वे बोस गीत के रूप मे इसे गाते हे । बांस संसार कीं 
सबसे लम्बी बसरी है! लम्बे-लम्बे वांसो को फक कर बजाना तगडे 
राऊतां के बस का कौशल होता है। एक मुख्य गायक लोरिक ओर चन्दा 
की कथाकागायन करता है ओर दो वंस बजाने वाले उसे सपोर्ट करते हे । 
र रात भर इसी तरह कहानी कही जाती है । कथा गायक नारकीय अन्दाज में 
कहानी प्रस्तुत कर श्रोताओं को बोधे रखता हे। आजकल लोरिक-चन्दा 
की कहानी पर लाइट एंड साउंड को भव्य प्रस्तुतियों भी हो रही ह । क्षितिज 


रेगशिविर दारा पिछले दिनों  लोरिकायन ' की प्रस्तुति हई । 

लोरिक चन्दा को एक ही कथा नहीं हे । किसी कथा मे लोरिक को 
राजा के षड्यन्त्रकारी सिपाही मार देते हे । एक कहानी में कोदी राजकुमार 
के पिता ललोरिक को अपना बेरा बनाकर व्याह वेदी पर बिटठाता हे । मगर 
जब बारात लोटती है तब बीच जंगल में फिर कोदी को डोली पर 
बिठाकर लोरिक को भाग जाने का आदेश देता हे । 

लोरिक इससे आहत होकर संन्यासी बन जाता हे । चन्दा अपने कोद 
पति को गाडी में बविठाकर धर्मस्थलों को यात्रा करती हे । अन्ततः लोरिक 
साधु के रूप में मिलता हे। चन्दा ओर लोरिक एक-दूसरे को देखते हें 
ओर वहीं गिरकर ढेर हो जाते हें । 

एक ओर प्रचलित कथा हे । जिसमे लोरिक सदगृहस्थ रहता है । वह 
अपनी पत्नी के साथ गाय भैस पालता हे । उसकी घरवाली रोताइन दूध 
बेचने गद्पारन जाती हे। चन्दा गद्पाटन की राजकुमारी हे। एक कुट्टनी 
के माध्यम से उसे लोरिक के सम्बन्ध में जानकारी मिलती है कि उसने शेर 
को मार दिया है। जिज्ञासावश चन्दा लोरिक से मिलती है ओर उससे 
मिलकर उसी की हो जाती हे । कटनी के माध्यम से चन्दा लोरिक से प्रायः 
तभी मिलती है जब लोरिक की पत्नी दृध बेचने जाती है । एक दिन लोरिक 
की पत्नी चन्दा को रगे हाथों पकड़ लेती हे । उसे खूब फरटकारती हे । दोनों 
में हाथापाई होती है। लोरिक किसी तरह दोनों को शान्त करता है। 
अन्ततः दोना ही लोरिक कौ पत्नी बनकर सुखपूर्वक रहती हं । 
यहां प्रचलित कथाओं में लोक मान्यताओं का सच्चा रंग ही है। 
अन्य प्रदेशो के राजाओं जैसे बड़े राजा यहाँ नहीं हृए। हर जिले मे 
छोटे छोटे राजमहल आज भी हँ । जिलों के राज परिवार के लोग अव 
विधान सभा, लोक सभा का चुनाव लते हे । जीतते-हारते है । छत्तीसगढ़ 
पहज, सरल लोगो का क्षेत्र हे। आडम्बर ओर प्रदर्शन की कला यहां 
कभी परवान नहीं चद । प्रेम कथाएं भी यहां आडम्बरहीन ओर सीधी 
 सच्ची-सी है । अब तक छत्तीसगढ़ की प्रेम कथाओं पर कोई ओपन्यासिक 
कृति नहीं सामने आयी मगर दूसरे क्षेत्रों के उत्साही कलमकारों ने एेसा 
सफल प्रयास किया हे। शरत सोनकर ने लगभग 500 पृष्ठो का एक 
उपन्यास “लोरिक संवरू' के नाम से प्रकाशित किया हे । इसमे उन्होने 
को प्रतापगढ़ चनवा क्षेत्र का वीर बताया हे। 
छत्तीसगढ़ के कलाकार ढोला-मारू ओर बहादुर कलारिन कौ कथा 
भरी गाते है। ये प्रेम कथां हँ । आश्चर्य की बात हे कि सभी प्रेमकथाओं 
2 | नायक-नाविका पिछड़ी दलित जातियों से ह । एक कथा उडि्यान हे । 
त्रालाब खोदने मेँ माहिर उदया श्रमिकों की यह कथा छत्तीसगढ़ में 
है। केवल इस कथा में उडिया श्रमिक सुन्दरी पर ब्राह्मण लड़के 


~ "ष छ 






























4 / नवम्ठर्‌ 2009 _ 


को आसक्ति की कहानी कही जाती हे । ““ नौ लाख उड्याः नौ लाख 
ओडनिनः, ^ माटी कोडे ल चलि जोय. ^ ओती ले आवय वाम्हन चछ्ेकराः 
^ ओडनिन पर ललचाय ।'! 
ओर कथा इस तरह आगे बढती हे । श्रमिक, दलितों, बनवासियों, पिचछडे 
लोगों का यह छत्तीसगढ़ सामन्ती ओर जातीय दंश से उस तरह संत्रस्त 
नहीं हुआ जिस तरह देश के दूसरे क्षेत्र हुए । इसीलिए पदुमलाल पुननालाल 
बख्शी ने कहा कि जातीय कट्‌ता के जेसे चित्र प्रेमचन्द की कहानियों में 
हे उसके लिए छत्तीसगढ़ में गुंजाइश कभी नहीं रही । साहित्य इसीलिए 
समाज का दर्पण कहलाता हे । जेसी छवि समाज की होगी उसी तरह की 
प्रतिच्छवि दर्पण पर दिखेगी । 
छत्तीसगढ़ की परम्परारपं, छत्तीसगदी जन के मन में रचा वैराग्य, 
सहज जीवन इन कथाओं में चित्रित हे। 
प्रायः हर कथा दुखान्त हे । प्रेम कौ छत्तीसगदी कथाओं के केन्द्र में 
दुख हे। ओर तो ओर अयोध्या के राजा कौ धर्मपत्नी महारानी सीता को 
भी जव तिर्वासन मिला तो उसे छत्तीसगढ़ ने ही आसरा दिया । 
तुरतुरिया नामक स्थान में आज भी वाल्मीकि का आश्रम 
लव-कुश का जन्म हुआ। अयोध्या के सम्राट का घोड़ा यही 
गया। 
आज जब क्षेत्रीयतावाद को तंग परिभाषार्पं दी जा रही दै तब यह 
एतिहासिक सचाई प्रश्न करती हे कि छत्तीसगद की बेटी कौशल्या 
अयोध्या के राजा की पटरानी बनीं तव बाहरी कोई कैसे हआ । कौन बाहरी 
ह, कान मारोपुत्र, इसे केसे परिभाषित किया जा सकता हे । एक ही कथा 
रूप वदकर देश भर मं प्रचालित हो जाती हे । लोग भी उसी तरह कालान्तर 
मे जहो जाकर बस जाते हं उसी क्षेत्र का जयगान करते हे। 
छत्तीसगद्‌ सबका हे ओर सव छत्तीसगढ़ के हें । भिन-भिननन जाति 
के कलाकार अलग-अलग स्वरूप में कथा प्रस्तुत करते हे मगर सव में 
सुर ओर शब्द शुरुआत में एक जेसे ही होते हे... '“ चौसठ जोगनी सुपि 
तोर ^ तोर भरोसा बल गरजे तोर ^ तरे ले गुरु गृमाने तोर ^ तारेर च्मेड 
गीत गवव तोर ^आलबरस दाई जाकिव तोर ^ लख चौरासी देवता तोर 
^ डमर के दीदी परेतीन तोर ^ बोडर के दीदी चदेलिन तोर “मरह के वो 
मोहनी तोर ^ ओखी के सतकहिनी तोर ^ सुपिरंव सन्त समाज तोर “अरे 
जा दिन बोले ^ मोर चदन, मोर वरगना हो... '' 
इस अनगढ्‌-सी तुकबन्दी से ही लोरिक चन्दा कौ कथा शुरू होती हे। 
इसमे चौसठ जोगनी, गुरु, चोरासी लाख देवता, गूलर (डमर) पेड की 
प्रेतनी, बेर पेड कौ डायन, मोहनी, सतबहिनिया आदि का उल्लेख है। 
इन सबको वन्दना के वाद्‌ ही कथा प्रारम्भ होती हे। यह एकरूपता भी 
आश्चर्यचकित करती हे । शुरुआत के बाद मंचीय वैविध्य के अनुरूप 
कथा का अलग-अलग विस्तार होता ठे। 
लोरिक चन्दा की प्रेम कथा वनग्रामों में पनपी ओर अब्र केवल 
मंचीय कलाकारों के कोशल के कारण जीवित हे । 
सरल वीर पुरुष के प्रति राजकन्या के आकर्षण की = कथा में 
संयोग ओर वियोग शगार की बानगी देखते ही बनती ठै । 
एल.आई.जी.-18, आमदीनगर, हुडको, 
भिलाई- 490 009, छत्तीसगढ़ 
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भारती राणे 
प्रणयसिक््त माङ्‌ दुर्गं म | 4 
त्राजव्हादर ओर रूपमती | 


सूर्यास्त होते ही खंडहर जेसे सजीव हो उठते हें । समय 
मानो पारदशीं हो जाता हे सदियों पूर्व यहां से गुजरे हए 
मुसाफिरों के श्वास, निःश्वास ओर अधूरे अरमानों के 
गीत हवा मन्द-मन्द गुनगुनाने लगती हें । विन्ध्याचल 
कौ उपत्यकथाएं पवनवेगी अश्वो को टाप कौ ध्वनि से 
धड़क उठती है । पठार की चट्टानो मे, मालवा की ऊंचाइयों 
पर ओर नीमाड़ कौ कन्दराओं मे आवाज गंज उठती हे : 
रूपमती... रूपमती... रूपमती... वाजवबहादुर... 
बाजबहादुर... बाज्बहादुर... ये आवाज नीमाड्‌ पर बवंडर को तरह 
मेंडराती ह ओर बाद में दूर- सुदूर बहती देवी नर्मदा के जल में विलीन 
हो जाती है । 

विन्ध्याचल पर्वत को अन्तिम शंखला के मध्य मे हरित मंडप से 
शोभायमान माड दुर्ग कौ शस्य-श्यामला, उर्वर मिदट्री मं प्रणय को भीनी- 
भीनी सुगन्ध सर्वत्र प्रसारित हे। एशिया महाद्वीप के इस सबसे विशाल 
दुर्ग का इतिहास सूर्य जेसा प्रखर ओर स्पष्ट न होकर अनन्त तक बिखर 
हए तारों जेसा टिमरिमाता हुआ हे । इतिहासकार अपनी ज्ञोली मे समेट 
न सके इतना तिपुल, किन्तु छिनभिन इतिहास! परमार वंश के राजा 
कृष्णराज, महाराज हर्ष, पृथ्वीवल्लभ मालवपति मुंज, राजा भोजदेव, 
जयदेवसिंहजी सहित महमूद गोरी, महमूद खिलजी, बहादुरशाह, 
कादिरशाह, बाजबहादुर, अकबर, जहाँगीर, शाहजहां ओर उसके पश्चात्‌ 
पवार वंश के उदाजीराव से लेकर आनन्दराव चतुर्थं तक के दस जितने 
राजाओं का अति संक्षि मात्रा मे लिखा गया, कुछ लोकगाथाओं में 
संचित किया हुआ, कुछ-कुछ संशोधित ओर कभी-कभी मान्यताओं से 
स्वीकार किया गया इतिहास । परन्तु इस तारामंडल के बीच पूर्णचन्द- 
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सी देदीप्यमान है, एक प्रणयकथा राजा बाजबहादुर ओर 
रूपमती कौ प्रणयगाथा। संगीत के सुर में जिनके अन्तर के 
तार एकरूप हो चुके थे, एसे प्रेमियों को अमर कहानी। 
मांडू के कण कण में मेरा अन्तर्मन रूपमती को खोज 
रहा है । गाइड की वाणी अविरल बह रही है, “ये देखिए, 
हिंडोलमहल, ऊपर जाते-जाते ये संकरा होता जाता हे। 
इसका आकार अंग्रेजी के एच जैसा हे, या तो यं कहिए यह 
ञ्जूले के आकार का महल हे। लाल पत्थर से निर्मित इस 
महल की रचना में रोमन, ग्रीक, मुगल, ओर राजपूत-हिन्द्‌ स्थापत्यशेली ` 
का सम्मिश्रण हे। ये है, मालवपति मुज को बनवाया हुआ दरबार-ए- ` 
खास। इस इरोखे से हाथी पर सजी पालकियों को सीधे ही उठा लिया 
जाता था, जिससे नाजुक राजरानियों को सीदियाों चद्ने काक्ष्टन 
उठाना पड़े। ये हे सभागृह ओर ऊपर जक रही है, वे हैँ सनाया के _ 
बैठने कौ अटारियों। ओर यह देखिए सिंहांकित नाहर इरोखा, जहो से 
महाराज सैनिकों से सलामियों का सम्मान पाते थे। सभागृह की छत अब ` 
गिर गयी है । रह गयी हे सिर्फ दीवार । देखिए, वहा पूर्व दिशा मे दीवार के 
अन्तिम छोर पर जरा-सा दिख रहा है, ध्वस्त छत का शेष अवशेष... !' 
गाइड दिखा रहा है, इन निशानियों मे या अवशेषो मे मन नहीं लग रहा 
मन तो विचलित है, खोजने में कि, कहां हे हिंडोले पर दल रही रूपमती ? 
महल की पृष्ठभूमि पर मंजसागर के किनारे वृक्षो को पगडंडी : 
गुजरता हआ सूर्य अस्ताचल की ओर प्रयाण कर रहा है। मुजसागरमें 
थोड़ा-सा पानी, कुछेक कमलपुष्पं ओर ज्यादातर कीचड़ है । बायीं ओर 
जहाजमहल के इरोखे दिखाई दे रहे हे । चम्पावावडी को गहराई 
थोड़ा-सा पानी है, जो सूर्य की अन्तिम किरणों मे हलका-सा ज्जिलमिल 
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रहा है! महल के नीचे तहखाने में दो मजिलें हे । प्रथम भूगर्भ मंजिल के 

घने अन्धकार का ओर उससे भी निम्नस्तर पर दूसरी मंजिल में शीर्षासनस्थ 
चमगादडों का साम्राज्य हे । तालाब के पानी को रहट से खींचकर दीवारों 
के बीच निर्मित नलिकाओं के द्वारा जहाजमहल को प्रथम मंजिल पर 
जने हुए जलकुंड मे लाया जाता था। अब तो इस कुंड का जल ओर 
उससे समग्र शाही क्षेत्र में व्याप्त शीतलता दोनों ही बीते हृए समय कौ 
भोति अदृश्य हो चुके हे । 

"देखिए, यह हे प्क्षागृह, शाही रंगमंच, ओर उसके दोनों ओर वेशसज्ना 
के लिए निर्माण किए गए विशेष कक्ष। उस तरफ़ थोड़ी दूर जाकर 
टर्किंश बाथ हे। तुर्कशाही का शाही हमाम । वाष्प के फ़ोव्वारे उड़ाती 
नलिका उष्ण ओर शीतल जल के कुंड एवं हवा-प्रकाश के यथायोग्य 
आवागमन को खूबियों से मंडित यह शाही हमाम ।' इसी शाही महल में 
कभी रूपमती का निवास रहा होगा । सामने जलमहल की अट्टालिका 
से राजा बाजबहादुर दीपक राग की तानं छेडते होगे ओर समग्र शाही 
परिवेश दीपको से दीपायमान हो उठता होगा; ओर फिर गंज उठता होगा 
रूपमती का कर्णमंजुल स्वर । वह कभी बसन्तबहार तो कभी मेघमल्टार 
गाती होगी । मेघमल्हार की गंज से विन्ध्याचल पर बादलों की घनघोर 
घटा उमड़ आती होगी ओर जब ये बादल बरसते होगे, तव सारे दीपक 
लुञ् जाते होगे। उस समय प्रणय में तन्मय प्रेमियों के स्नेह कौ रातरानी 
महक उठती होगी... 

यह वह एक यथार्थ होगा, या कोरी मेरी कल्पना 2 गाइड तो कुछ 

ओर बातें ही बता रहा हे । वह बता रहा हे, सम्राट जहांगीर कौ पतालिसवीं 
सालगिरह के जश्न को बात; नूरजहो ने पुत्रीरत्न को जन्म दिया, तब सर 
टोमस रोने को सफल इलाज की बात; उस समय सफल इलाज के 
बदले में बादशाह जर्हागीर ने अग्रजं को भारत में व्यापार करने की 
अनुमति दी ओर उस घटना के कारण इतिहास ने करवट बदली, यह 
परिवर्तन की बात । जर्हागीर के उस जन्मदिन की बात, जिस दिन समस्त 
विश्व का नक्शा सोगात के रूप में सम्राट जहांगीर को अर्पण करते हए 
सर टोम्स रोने कहा था, “इस मुवारक 
मौक्रे पर म जहांपनाह को 
समस्त विश्व भेट स्वरूप 
अर्पण कर रहा हूं ।' 
जहांआरा गम्भीर रूप से 
जल गयी थी, तव सूरत से 
शास बुलवाये गये डं. 
ग्रेत्रियल बगट ने किये हुए 
उपचार की बाते ओर उस 
सफल चिकित्सा के बदले 
मे आलमपनाह जगीर 
द्वारा अग्रेजों को सूरत में 
व्यापारी केन्द्र कौ स्थापना 
करने कौ अनुमति प्रदान 
की, उस घटना कौ वातें। 
इतिहास के पृष्ट फरफरा 
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रहे हे, ओर धुंधली क्िलमिलाती तस्वीर दिखाई दे रही हैँ । समय हवा 
कुक देर के लिए थम जाती हे । सभी दृश्य ओङ्लल हो जाते हैं । अब यहाँ 
पर बारबार गंज उठने वाले युद्ध के शंखनाद नहीं हे । अपरेजों की विदाई 
को भी एक अरसा हो गया हे आज मैं इन खंडहरों से पृछ रही ह, करां 
हे, रूपमती ? कहँ हे रूपमती का मंडप ? गाइड शान्ति से टूर कछोरी-सी 
पहाड़ी पर खड्‌ छाते के आकार के दो अश्मर इरोखे दिखाता हे । “ वो 
रहा रूपमती का मंडप । क्ररीव सात मील की दूरी पर होगा । अव तो रात 
ढलने लगी हे, वहां कुक देखना सम्भव नहीं होगा... ' 
नही ! नहीं । यहाँ तक आकर रूपमती को मिले विना कैसे जा सकते 
हिं 2 अधीर क्रदमों से हम जहाजमहल की सीदियाँ उतरने लगते हे । 
रूपमती को मिलने के लिए हम अंधेरे की अवहेलना करके भी रेवाक्षेत्र 
की ओर गाडी दोडाते हें । हलके से अंधेरे में मांडवगद्‌ के आसपास के 
सुनसान वीरानों से गुजरते हए हम रूपमती कौ छत्री कौ ओर स्थिर गति 
से आगे वदते जा रहे हं । गाइड दिखा रहा है, "ये हे दाईमां का महल। 
उस पत्थर के पास से आवाज लगाओगे तो उसकी गूँज दूर महल में 
सुनाई देगी । देखो, इस तरह : दाई्मा, दाईमों फेल या पास ? ' प्रतिध्वनि 
आती हे, पास पास पास... । अब तो यह इको पोडंट ' सिर्फ एक खेल 
बनकर रह गया हे, मगर उस समय निश्चित अन्तर पर निर्मित मुढलियों 
की दीवारों से परावर्तित होते हए सन्देशे यहां से कई मील दूर धारानगर 
तक पर्टुचते थे। 
में इको पोडंट पर खड़ी होकर चिल्लाती ह, रूपमती... रूपमती... 
ओर मेरी ही आवाज मेरा उपहास करती मालुम पडती हे । मानो वह कह 
रही हो कि, “इस पत्थरों को दुनिया में प्रतिध्वनित आवाज से लिपटे हुए 
रूपमती को नहीं मिला जा सकता। उसे तो हदय से आत्मसात करना 
होगा-- अकेले, निःशब्द ।' अन्तर अब कम होता जा रहा हे । निरन्तर 
गुजर रहे मांड्‌ के स्थल दिखाई देते हुए भी जेसे दिखाई नहीं दे रहे हे । "ये 
हे रेवाकुंड । नर्मदा के दर्शन किये विना जलपान न करने की रूपमती की 
प्रतिज्ञा भंग न हो, इसलिये देवी नर्मदा य्ह साक्षात प्रगट हई थीं । इसी 
कारण आज भी नर्मदा-परिक्रमा रेवाकुंड 
कौ प्रदक्षिणा किये विना पूर्ण नहीं 
होती हास्यास्पद लोककथा! 
वाज्ञवहादुर ने तो रूपमती 
भूखी -प्यासी न रहे इसलिये, 
यहाँ इस कुंड का निर्माण 
करके, उसके मन का 
समाधान किया होगा, 
गाइड कहानियां सुना रहा 
हे, पर मे तो इस सियाह 
रात जेसा मृत्यु का घंघर 
ओद वेदी हई रूपमती के 
मुखमंडल की रेखाएं 
आसमान में तराश रही हृं 
ओर उसके घृँघट को 
रूपहली कैगनी जेसा दूज 
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का चांद मेरी आंखों में जल रहा हे। 
हम ऊचे टीले पर स्थित रूपमती के मंडप के निकट पहुंचे, तब तक 
उसके परिसर में पार्क की हुई आखरी टूरिस्ट कार भी विदाई ले चुकी 
थी । टचि के हल्के -हल्कै प्रकाश में गाइड के कदमो को संवारते हए, 
दीवारों के पत्थरों को टटोलते, अटकलते-अटकलते सीदिर्यँ चढते, 
संकोर्णं पगथार से होते हए हम ऊँची छत पर जा पहुंचे । तारों क मद्धिम 
रोशनी मे छत अलौकिक लग रही थी। छत के दोनों ओर सुहावनी 
छतरियों की रचना की गयी थी । यह तो रूपमती का मंडप हे, जहां 
नित्यरूप से प्रातःकाल वह नर्मदा के दर्शन करती थी ओर उसके पश्चात्‌ 
ही उसका दैनिक कार्यकलाप शुरू होता था। धरमपुरी के राजपूत जमींदार 
थानसिंह कौ लाडली, बुद्धिमान, सीन्दर्यवती ओर सुसंस्कृत पुत्री रूपमती। 
देवी नर्मदा को अनन्य स्नेह से चाहती, नर्मदा की उपासक रूपमती । 
ओर यह तो मुस्लिम राजा बाज्ञवहादुर। कैसे सराबोर हो गवे होगे उनके 
मन? आज भी इतिहास वाज्ञवहादुर को समर्थं राज्यकर्ता कौ अपेक्षा 
एक उच्च कोटि के संगीत मर्मज्ञ ओर समर्थ गायक के रूपमे ज्यादा 
उजागर करता हे । उससे भी विशेष तो वह अमर हे, रूपमती के प्रियतम 
केरूपमें। 
इस ऊंची अटारी के ढलानों पर विस्तीर्ण निमाड का प्रदेश धुंधला 
रिमरिमाता दिखाई दे रहा हे । यहाँ से चारों ओर मीलों दूर तक देखा जा 
सकता हे । प्राचीन काल में सेनिकों को दूर से आ रहे आक्रमण कौ 
पूर्वसूचना यहां खड्-खडे मिल जाती थी । में दूर-सुदूर बहती पतली 
रेखा जेसी नर्मदा नदी को रूपमती की आंखों से निहारती हूं । गाइड ने 
दिखाया था : * पश्चिम में गुज्ञरात की सरहद ओर कुछ ऊपर जा कर 
राजस्थान । उस ओर दक्षिण में महाराष्ट हे, ओर दूर-सुदूर वह दीख रही 
हे ना, धामनोद गव की रोशनी 2 बस, वहाँ से कुछ दूर नजर करो तो 
नर्मदा के दर्शन होते हे । दिन में बराबर दिखती हे, चमकती हई बारीक 
रेखा जेसी ।' में सोचती हूं, बस वही, उसके तट पर किसी दिन चन्देरी 
नरेश को वाग्दत्ता रूपमती वसन्तोत्सव मनाने आयी होगी । वहीं कहीं 
बाजवबहादुर से उसकी मुलाक्रात हई होगी, ओर दोनों के हदय संगीत के 
सुर के साथ एक-दूसरे मे समा गये होगे । रूपमती के लिए छिड्‌ गये 
संग्राम में विराट मुगलसेना का सामना करने में असमर्थं बाजबहादुर को 
युद्धभूमि छोडकर भागना पड़ा, या कालीसिन्ध के मेदान में वह मारा 
गया, क्या पता ? परन्तु यह सच है कि बाजवबहादुर के विरह में तड्पती 
रूपमती ने आजमखां को बुरी नजर से बचने के लिए नववधू के सिंगार 
सजकर स्वयं ही अपनी जीवनज्योति बुञ्ञा दी । उसके जीवन को अन्तिम 
किरन के साथ ही जेसे माड मे सदा के लिए सूर्यास्त हो गया । उस घटना 
के पश्चात्‌ आत्मविहीन शरीर की तरह इन राजभवनों का तेज भी उत्तरोतर 
क्षीण होता गया। 
रूपमती के मंडप को अट्टालिका पर मेँ अकेली टहल रही हूं । साथ 
आये ओर सभी छत्री के नीचे वैठकर गाइड की चटपटी बातों का 
आनन्द ले रहे हे । रूपमती के पाल की इंकार मेरे मन में ्चुनक उठती 
हे। एक कमलपुष्प समान कोमल ओर निष्कलंक सुन्दर की छवि मन मे 
उपसने लगती हे । उदीयमान सूर्य की किरणावली मे आलोकित सद्यःस्नाता 
रूपमती, देवी नर्मदा के दर्शन करके भावुकता से अपने शेशव का 
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५“ ` 
स्मरण करती रूपमती, संगीत मेँ मन के तार सायुज्यित होने के बाद राजा ` 
वाजवहादुर के प्रेम में डनी हई रूपमती, अलौकिक ताने छेड़ करयुष्टि _ ` 
को डोलायमान करती हई रूपमती, राजगायिका का सम्मान प्राप्त करने _ 
के वाद ज्ुलल-महल में निवास करने आयी रूपमती, मुगल शहशाह 
अकवर के निमन्त्रण को दुकराती रूपमती, अनादर से कोपायमान 
सम्राट अकवर के भेजे हुए योद्धा आज्मखां के साथ युद्ध करने जाते हए 
प्रियतम को अन्तिम विदाई देती हई रूपमती, बाजबहादुर के वियोग में 
विलख-विलखकर रोती, हदय मे प्रज्वलित दुःख को ज्वाला को शान्त 
करने के लिए अपार क्रन्दन करती रूपमती, देवी नर्मदा के समक्ष 

वेतहाशा आंसू बहाकर फिर विषपान करती हुई निःसहाय प्रेमिका रूपमती, 
सोलाह सिंगार करके मृत्यु को गले लगाती रूपमती, शान्त होते श्वास 
की नीली चादर ओकर मजार में दफ़न होती हई रूपमती; वियोग की 
एेसी खाई, जो कभी भरी नहीं जा सकती, उसको गहराई में गिरकर 
कोहरे में विलीन हो जाती वियोगिनी रूपमती; एेसी अनेकरूप रूपमती 
मेरे मन में सिसकने लगती हे। सिसकियां भरती हई रूपमती को म कोई 
सान्त्वना नहीं दे सकती । मे तो सिर्फ दूर तक विखरे मांडवगद्‌ के 
खंडहरों को रिक्त नयनो से देखती रहती हूं । सदियों पूर्व घटित घटनाओं 
का अव खास कोई अर्थ नहीं हे। अव रूपमती के मंडप पर सैनिक 
दिनरात पहरा नहीं देते। नीचे अश्वशाला भी अव अश्वविहीन हो गयी 
हे । जलाशय में पानी नहीं हे, बस, दूर संकरी होती जाती नर्मदा कौ 
अखिं पुत्रीवियोग के कारण सजल प्रतीत होती हें । दूर दिखाई दे रहा 
क्षत-विक्षत मांड्‌ शहर जेसे निष्प्राण लग रहा है । एक जमाने में पांच 
लाख को आबादी से हरी-भरी यह नगरी, खंडहरों को अजगर को तरह 
लपेटे हृए बेठी चन्द बेडौल दुकानों में परिवर्तित हो गयी हे। अव कोई 
युद्ध का संकेत दीवारों से प्रतिध्वनित होता हुआ मीलों का सफर तय नहीं 
करता। सर्वत्र भयावह सननाटा हे, टूरते हुए कलेवर हें ओर मिरता हआ 
इतिहास हे । यहाँ कोई स्थायी वस्ती नहीं हे । यात्री आते हे ओर चले जाते 
हें । दीवारों पर उतरती रात को गले लगाकर खंडहर के पत्थर मानो 
शतको पुर्वं उन्हें इस तरह बेसहारा छोड़कर चले जाने वाले प्रियजनों कौं 
याद में फूट-पूटकर रोते रहते हें । यहां किसी का निवास नहीं हे, न ही 
कभी कोई यहां बसने आएगा । यहो कोई दिनचर्या नहीं हे । शेष रह गया 
हे । मात्र दिन-रात के आवागमन से मुक्त हो चुको घटनाओं का इतिहास । 

खंडहरों को अपने मन कौ व्यथा को शान्त करने के लिए रूपमती 
की तरह इच्छामृत्यु का सहारा नहीं मिलता। जिस त्वरा से समय जीवन 
को मिटा देता हे, उतनी सहजता से वह खंडहरों को नहीं मिटा सकता। 
खंडहरों को स्वयं का एक अमिट-सा प्रतीत होता प्रलम्ब अस्तित्व हे। 
कालचक्र के साथ धिस-धिसकर हौले-हौले जर रहे इन पत्थरों के 
अस्तित्व को जितना भी नकारा जाता हे, उतना ही उनका अस्तित्व 
परिलक्षित होता जाता हे। 


` 
1--- > 


` स्नेहांजलि होस्पिटल, 
लालबहादुर शास्त्री मार्ग, 
बारडोली, जि. सूरत, गुजरात 
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` एतिहासिक प्रेमगाथा 


शरद पगारे 


ओरगजेव व्छो प्रेयिव्छा 


सन्‌ 1623 की ग्रीष्म ऋतु । आगरा का लाल किला। 

...वा... अदव... वा... मुलाहिजा... होशियार... 
दस्त... वस्ता... नजर... ए... रूबरू ... शंह... शाह... 
ए... हिन्दो.. .स्तान... आला... हजरत... शहा... बुद्‌... 
दीन... मुहम्मद... साहिब... ए... किरां.... ए ... आलम... 
हुजूर... ए ... वाला... शाहेजहां ... जिल्ले... इलाही... 
जलवा... अफ़रोज... हो... रहे... हें ।... ए... होशियार !.. 
खवर... दार... । 

दीवान-ए-खास में शहजादा ओरंगज्ञेब, वजीर-ए-आला सादुल्ला 
खान, अमीर-उल-उमरा शाइस्ता खान थे । उनके पीछे खास-खास अमीर, 
उमरा ओर मनसबदार कतारबद्ध अपनी-अपनी कुर्सिंयों पर वेठे मरमर 
ध्वनि में बतिया रहे थे। चोबदार की कड़क ललकार सुनते ही सामने 
हाथ बोध, सिर नीचा किये खड़े हो गये । दरबार में शान्ति पसर गयी । 

शाही हरम ओर दीवान-ए-खास को जोड़ने वाले गलियारे में नंगी 
तलवार लिये ख्वाजा सरा पहरे पर मुस्तेद थे। लाल कालीन मेहराबदार 
गलियारे मं विदा था। गलियारे को कदम-ब-कदम पार करता सम्राट 
शाहजहां सीना ताने सगर्वं चला आ रहा था। कानों मेँ पने के वुन्दे। 
अंगुलियों में हीरे जड़ी अँगूठियोँ, सीने पर लता सतलड़ा कंठहार, 
पचदार पगड़ी में जड़ा कोहिनूर हीरा। उसमें लगी कलगी से लिपटी 
मोतियों कौ तीन लडयां । सोने चाँदी के तारों से कसीदाकारी ओर मोतियों 
ठका अंँगरखा । चूडीदार पायजामा, जवाहिरात जडी मखमली जूतियां । 
कमर में लटक रही तलवार तथा हाथ में कटार । बायीं ओर थी चहेती 
बेटी बेहद हसीन शहजादी जहोँनारा। उनकी बगल में थी असाधारण 

` खूबसूरत रोशनआरा। दायीं ओर हर दिल अजीज, वली अहद शहजादा 






















ह| दारा शिकोह । दीवान-ए-खास में पर्हंचते ही बादशाह मयूर 
| सिंहासन तख्त-ए-ताऊस पर सगर्व जा बैठा। बगल कौ 
पर्ददार बालकनी में दोनों शहजादिययां बैठी । सम्राट के 
तख्त के पास रखी कुसी पर दाराशिकोह आसीन हआ। 

मरहवा ! मरहवा!! मरहवा!!! जक कर तीन वार 
कोर्निश करते हए दरबार ने इस्तकबाल किया । शाहजहां 
ने सिर हिला स्वागत कबूला । दरबारियों के यथास्थान बेठते 
ही सम्राट का इशारा पाते ही वजीर सादुल्ला खान ने तीन 
वार कोर्निश कर कार्यवाही आरम्भ को । 

पहले काबुल ओर कंधहार के हालात बयान किए। कुछ पल रुक 
दसन की अराजकता का व्योरा देना आरम्भ किया। 

शहज्हां की नजर, वजीर पर टिको थीं । उसके संकोच को दूर करने 
के लिए हुक्म दिया, '“ वजीर-ए-आला! कोन सी बात है जिसे माबदौलत 
के हुजूर में पेश करने से पसोपेश मे पड़ गये ?'" 

““ जहोपनाह ! जान की अमान पाऊं, तो अर्ज करू ?'" 

““ बेखौोफ अपनी वात पेश करे ।'' 

“* आला हजरत ने जिस विश्वास के साथ अमीर-उल-उमरा शाइस्ता 
खान साहेव को दखन की सूबेदारी अता की थी, अफसोस उस परवे 
खरे नहीं उतरे ।'' अ 

दरबार में सनाटा छा गया। अपमान के दंश से शाइस्ता खान का 
गोरा गुलाबी चेहरा काला पड़ गया। बादशाह बेगम मुमताज महल के 
भाई पर सीधे वार से कई अमीर दिल ही दिल में खुश हो गये। शहजादा ` 
दाराशिकोह ओर शहजादी जहोँनारा प्रसनन हो गए। माम्‌ शाइस्ता खान 
शहजादा ओरंगजेब का कटर समर्थक होने से उनका दुश्मन था। शहजादी 


कै द + वः 
+ = 


` रैशनआरा का चेहरा उतर गया । ओरंगजेव भावहीन चेहरा लिये खामोश 


वैठा रहा । शाहजहाँ परे ध्यान से सुन रहा था। 

““गोलकुंडा सुलतान अब्दुला कुतुबशाह कुतुब-उल-मुल्क ने सालाना 
खिराज देना बन्द कर दिया।'' 

"“ हूँ ! '' शाहजहां की पेशानी पर बल पड़ गए। 

“* आलमपनाह ! इल्तिजा हे कि दखन को सूबेदारी किसी दवंग ओर 
वफादार को अता को जाए। जो न केवल सूबे का नये सिरे से बन्दोबस्त 
करे, गिरती आमदनी में इजाफा करे ।' ' सादुल्ला खान ने निडर हो दखन 
की नाजुक तस्वीर पेश कर दी। 

शाहजहां ने दरवार का जायजा उड्ती निगाह से लिया। अमीर 
उमरा, मनसवदार, सिपहसालार सभी सिर नीचा किये वेदे थे। उन्होने 
वली अहद, दाराशिकोह, फिर जर्हानारा को निहारा। दोनों उन्हें ही देख 
रहे थे । भाई बहन ने दृष्टि विनिमय किया । दारा ने जर्हनारा को इशारा 
किया। 

दरबारी अदब को ध्यान में रखते हए जर्हँनारा ने निवेदन किया, 
““ज्होपनाह इजाजत दें तो हम अपनी राय आला हुजुर की खिदमत में 
पेश करे ?'" 

चहेती बेटी को आवाज सुनते ही शाहज्हा के चेहरे का तनाव तिरोहित 
हो गया, “ शहजादी विरिया को इजाजत की जरूरत कव से पडने 
लगी ?'" 

"* अन्वा हुजूर ! भाईजान शहजादा ओरंगजेव दखन की सूवेदारी के 
सर्वथा योग्य हैं । दखन के सूबेदार भी रहे ह । आला हजरत उचित समञ्चं 
तो दूसरी बार भी भाईजान ओरंगजेव को दखन की सूवेदारी अता करं । '! 
धीमे-घीमे, तोल-तोल कर जर्होनारा ने राय पेश की। 

एक तीर से दो शिकार किये। अपने चहेते बडे भाई वली अहद 
दाराशिकोह के कट्टर दुश्मन को राजधानी आगरा से कोसों दूर भिजवाने 
का इन्तजाम किया। बेकारी में दिन काट रहे ओरंगजेव को महत्त्वपूर्ण 
सूबेदारी दिला कर उपकृत भी कर दिया । ओरंगजेव के दूर चले जाने से 

उसके कटर समर्थक शहजादी रोशनआरा ओर मामूजान शाइस्ताखान 
की तिकड़ी भी टूट जाएगी । 

`“ मरहवा मरहवा मरहवा ! वल्लाह ! विटिया ने क्या खूब राय पेश 
की हे? आपका सुञ्ञाव माबदौलत को मंजर हे। शहजादा ओरंगजेव 
आपको कोई उज्र तो नहीं ?'' 

ओरंगजेव ने तीन बार कोर्निश कर कहा, ““ ज्होपनाह ने नाचीज़ को 
जो इज्जत वशी हे उस जर्यानवाजी के लिए गुलाम तहेदिल से शुक्रगुजार 
हे। गुलाम पूरी दयानतदारी ओर ईमानदारी से बादशाह सलामत का 
हुक्म बजाएगा।'* हाथ बधे ओरंगजेव ने शुक्रिया अदा किया। 

“वजीर सादुल्ला खान साहेव ! शहजादा ओरेगजेब को मावदौलत 

दखन की सूबेदारी अता करते ह । सिपहसालार मु्शीद कुली खँ खुरामानी 
को उनका दीवान नियुक्त किया जाता हे। खानदेश के सूबेदार सेफखान 
ओर दखन के सिपहसालारों को भी शहजादा साहेब से पूरा सहयोग देने 
बाबद फरमान जारी करे । दखन के सूबेदार फोरन से पेश्तर मुगल फ़ोज 
के साथ ओरंगावाद के लिए कूच करं ।'" 

““जो हुक्म आलिजाह ।'' 
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अमीर-उल-उमरा सेफखान, स॒बा-ए-खान देण करे सृनेदार के रूप मं 
बुरहानपुर में पदस्थ धथा। उसकी वेगम मलिका वान्‌ साप्राज्ञी मुमताज 
महल को बहन थी। अकवर ओर जर्हगीर के समय से साप्राज्यका 
विस्तार दक्षिण में हो रहा था। शाहजहां ने दक्षिण में मुगल साम्राज्य के 
विस्तार को नीति को जारी रखा । इसलिए बुरहानपुर का महत्व बद्‌ गया 
था। अतः शाहजहहां ने अपने सादर सेफखान को विशेष रूप से यहां 
नियुक्ति की थी। | 
सेफखान ने ताप्ती पार के जैनाबाद के आहूखान महल में डरा डाल 
रखा था । आहूखाने से जुड़ा, परकोटे से चिरा शानदार बगीचा था। वहाँ 
अनेक प्रकार के फलों-फूलों के पेड्-पोधे थे । हरी घास गलीचे के 
समान विच्छी थी । | 
हिरनों को बहुतायत के कारण ही वह हिरन वाग कहलाता था। | 
सैफखान के हरम को हसीनाएं दिल बहलाने, मनोरंजन के लिए तथा, 
इला लने बागीचे आया करती थीं । परकोटे का एक दरवाजा ताप्ती नदी , 
की ओर खुलता था। इस दरवाजे से बागीचे ओर बागीचे से सूबेदार के, 
हरम में सीधे प्रवेश करने का अधिकार सिर्फ शाही परिवार को था। 
सैफखान रंगीन मिजाज अय्याश था। बुरहानपुर की बोरवाडी हसीन 
तवायफो, नाचने-गाने वालियों के लिए प्रसिद्ध थी । सम्राट अकबर्‌ ने | 
इस मुहल्ले को आवाद्‌ कराया था । दिल्ली के किराना घराने की तवायफं ¦ 
यहां आ बसी थी । कुछ नाचने-गाने वालिया दखन से भी आयी थी। 
वोरवाडी को मशहूर ओर मारुफ तवायफ़ गुलारा कुछ समय के लिए 
शाहजर्हां की प्रेमिका रही थी । बोरवाड़ी हुस्न कौ परियों का दिलकङ 
बाजार था। बोरवाड़ी के दलाल खैराती से सेफखान को पता चला किं 
तवायफ़ हीरावाई उठान पर हे । वो कमसिन, शोख, चंचल, चुलबुली, ¦ 
वेहद हसीन ओर नाच-गाने में माहिर हे । उसकी नथ भी नहीं उतरी है। 
उसे पाने के लिए सैफखान वेचैन हो गया । सूबेदार के हर में हीरा बाई 
करो मुजरा पेश करने का हुक्मनामा अख्तरी को भजा गया। अख्तर 
शी से फली न समायी। बोरवाड़ी की गुलारा के बाद हीरा दूसरों 
स्वुशनसीव तवायफ़ थी जिसे शाही खानदान के रिश्तेदार संफखान न 
मुजरे की दावत दी थी । बोरवाड़ी की अन्य तवायफ ई््यां से जल उठी 
आहूखाने के दरवार कमे मेँ हीरा न मुजरा पेश किया । उसके गले कं 











- मदहोश करने वाली चितवन ओर शरीर की लोच ने समां बोध 

दिया। परे नाजञो-अन्दाज्ञ नखरे के साथ गजल ओर नाच पेश किया। 
सेफखान की पारखी निगाहें फिदा हो गयीं । हर गजल ओर अदा पर 
अशर्फियां लुटायीं । अख्तरी की चोली ठेसी भरी, जिसकी उसने कल्पना 
भी नहीं को थी । चिडियों की चहचहाहट ओर कोयल की कूक के साथ 
भोर में हीरा ने भेरवी मे आखरी गीत पेश किया तो सैफ अशर्फियों के 
साथ उस पर अपना दिल भी लुटा चुका था। 

विदाई के लिए अख्तरी ने पानदान समेटा। मेहदी रचे गोरे गुलाबी 
पोवों से घुंघरुओं का तोडा निकालने में हीरा व्यस्त थी। 

$ ` हुजूर!'' सलाम करते हए अख्तरी ने इल्तजा की, ““ बदियों को 
जाने को इजाजत दीजिए ।'' 

सेफखान ने अशर्फियों से भरी थैली अख्तरी की ओर फेकी, '* अपना 
इनाम तो लेती जाइए 2" ' 

अख्तरी ने खुशी -खशी थैली लपक ली,“ शुक्रिया हजूर शुक्रिया ।'" 
पुनः सलाम किया । 

हीरा खड़ी होने लगी । सैफखान ने टोका, ““ आप तो तशरीफ रखिए। 
अख्तरी बाई साजिन्दों को लेकर जा सकती है ।'" 

डर के मारे अख्तरी का खिला चेहरा मुर्जा गया। साजिन्दे अख्तरी 
हारा का छोड चुपचाप खिसक लिये । 

""हु... ह... जुर... हजुर... ये... ये... क्या गज्ञव कर रहे हें 2 हमारी 
बेटी अभी कमसिन ओर नादान है । इसे भी जाने की इजाजत दीजिए ?'" 
रुओंसी अख्तरी गिड़गिड़ायी। 

सेफखान खड्‌ हो अख्तरी के पास पहुंचा । उसकी पीठ थपथपाते 
बोला, **हीरावाई के बारे में आप निसाखातिर रहिए । हमारे हरम में 
हमारी वेगम के अलावा कई ओरतें हें । ये यहां पूरी तरह महफूज 
(सुरक्षित) रहेगी ।'' उसने ताली बजायी । बोदी ने आकर सलाम दिया। 

“* सलमा ! हीरा को बेगम साहिवा से मिलवाने अन्दर ले जाओ।'' 

हाथ पकड सलमा हीरा को अन्दर ले गयी । हड़बङ्ाते, घवरायी 
अख्तरी असहाय-सी देखती रह गयी । इसको तो कल्पना भी नहीं कौ 
धी । विरोध जताती, इसके पहले उसे ठकेलते हए सेफखान बाहर ले 
आया । धमकाते हए कहा, '“ चुपचाप अकेली चली जाइए 2 वरना अन्जाम 
अच्छा नहीं होगा ?'' 

अख्तरी कत्रिस्तान से लौटे शव यात्री के समान धिसटती अपने कोठे 
की सीढियां चद गयी। तवायफों ने भप लिया, हीरा को सूबेदार ने 
जबरन रोक लिया है । बिजली कौ मानिन्द खबर फेल गई कि सूबेदार ने 
अख्तरी कौ नवासी को रखैल बना हरम में डाल लिया है । 

सेफखान ने इतनी तेजी दिखाई थी कि हीरा की समञ्च में कुछ नहीं 
आया। न तो कुछ बोल सको, न विरोध कर सको ओर जब समञ्ची तो 
सुद को हरम में पाया। मसनद पर गाव-तकिए के सहारे अधलेरी 
मलिका बानू आराम फरमा रही थी । हीरा को अचानक हरम में देख 
चौकी, उट वेटी। 

“मजरा खत्म हो गया ?"' 
^“ जी हुजूर ।'" 
^“ यहां क्या करने आयी हो 2'" 
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““हम तो घर जाना चाह रहे थ? सूवेदार ने जवरन हरम मेँ भिजवा _ ` 
दिया । हमें जाने की इजाजत दिला देगी तो शुक्रगुजार होगी 2” हीरा का 


आत्मविश्वास लीटर आया। 

“* ओह तो ये वात है ?"" सूबेदार ने हीरा को उसकौ मर्जी के खिलाफ 
रखैल नाना तय कर लिया हे। 

““उस जालिम के इस कैदखाने से छुटकारा पाना बेहद मुश्किल ह 
हीरा। एक तो तुम बेहद हसीन हो । दूसरे नाच-गाने मं माहिर । देखें क्या 
कर सकते हें ?' " मलिका बानू बेचैन थीं । लड़की दवंग है । मुंहफट भी। 
सेफखान हरगिज नहीं छोडगा। 

किससे शिकायत की जाए 2 अव्वा हुजूर आसफ खान से 2 बहन 
मुमताज बेगम के जरिये बादशाह सलामत शाहजहां से 2 कोन सुनेगा? 
ओरत के मामले में सभी मर्द एक जेसे हें । एक गहरी सास ले हार 
कवली । 

वक्त बीतने के साथ हीरा ने हालात से समञ्चोता कर लिया। जानती 
थी तवायफ की यही नियति हे । सैफखान की चहेती बन बैठी । हरम में 
उसकी तूती बोलने लगी । उसके कहने पर सूबेदार ने अख्तरी के खर्चे 
का इन्तज्राम कर दिया। हीरावाई ने बेगम मलिका वानू को इज्जत ओर 
हैसियत का पूरा ध्यान रखा। अपनी दरियादिली ओर हाजिर जवावी से 
हीरा हरम की चहेती बन गयी । 


चमत्कार हआ। एेसा हआ कि सेफखान देखता रह गया। 

भीषण गमी पड़ रही थी । सूरज अगारे बरसा रहा था। तेज लु, लपट 
चल रही थी । न दिखाई देने वाली हवा, तपन को लपट बन साफ नजर 
आने लगी थी । जमना नदी को ओर से आने वाली हवाओं को नमी धूप 
ने सोख ली थी। 

मोसम की तपिश से बेपरवाह ओरंगजेब ने सूरज को चुनौती दी । दखन 
की सूबेदारी का शाही फर्मान मिलते ही, एक सप्ताह से भी कम समय में 
पूरी तेयारी के साथ ओरगाबाद के लिए चल दिया। साथ में ईरानी शहजादी 
दिलरस बानू बेगम, काश्मीरी राजकुमारी अनुराधा माने रहमत-उल-निसा 
बेगम, रखैल छतरबाई, बोदियं ओर कनीज्ं थी । शाही फोज की कमान 
खान-ए-जमा मुहम्मद अली, अमीर इनायत खो, सिपहसालार हसेन बेग 
के पास थी। हिसाब-किताब के लिए दीवान मुर्शद कुली खों था। ये 
अमीर-उमरा ओरंगजेव को पीर-मुर्शद ही नहीं, जिन्दा पीर मानते थे। 
उनका विश्वास था कि इस्लाम ओर हिन्दोस्तान की तरक्की केवल शहजादा 
ओरंगजेब के बादशाह बनने पर ही सम्भव है। 


शाही फर्मान सैफखान को भी मिला। उसने शहजादा ओरंगजेब के 
आगमन को विशेष महत्त्व नहीं दिया। ओरंगजेब उसके सामने बच्चा 
था। बादशाह का साद्‌ होने से अपनी हैसियत उनके बराबर मानता था। 
अपने भतीजे ओरंगजेब को लेकर मलिका बानू काफी उत्साहित थीं। 
मगर खाविन्द से डरती थीं । सैफखान ने ओरेगजेब के ठहरने का इन्तजाम 
शाही मुगल महल मे कर दिया। 


दीवान देवीदास ने आगे बढ़ शहजादे का स्वागत किया। ` ५ ध 


घोड़े से उतर ओरंगजेब ने कहा, ““ शुक्रिया ।' सूबेदार सेफखान को 
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ओौरहाजिर देख त्योरियों चढ्‌ गयीं, ' क्या बात है, दीवान जी ? सूबेदार 
साहब नजर नहीं आ रहे ?'' 

""शहजादा हुजर ! सूबेदार साहब ने गेरहाजिरी की मुआफो मोगी टे । 
जरूरी काम से अतराफ के गोवों मे गये हे । अपनी देखरेख में ही उन्होने 
आला हजरत के ठहरने का पुख्ता इन्तजाम शाही महल में किया हे ।'' 

^*ठीक हे । वक्त मिलते ही खाला हुजूर ओर उनसे मिलने हम ही 
आणएगे।'" 

ताप्ती नदी के शहरी किनारे की सतपुडा को पहाड़ी पर अकबर 
बादशाह ने शाही परिवार के लिए चार मंजिल महल बनवाया था । चौथी 
मंजिल पर शानदार हम्माम था 1 उन्हीं से जुडे कमरे थे। महल के पास 
छोटी-सी मस्जिद थी । महल से जुड़ा था खूबसूरत बागीचा । जिसमें 
रविशं, फोव्वारे ओर छोरी-छोटी नहरे थीं । ओरंगजेव ने हरम के साथ 

महल में मुकाम किया। 
दीवान मुर्शाद कुली खान ओरंगजेब का अत्यन्त विश्वासपात्र था। 
शाही फ़ोज के खर्च ही नहीं, हरम कौ देखभाल ओर खर्च भी इसी के 
जिम्मे था। पास के मेदान की छोलदारियों मे उसके रहने का इन्तजाम 
किया गया। उसने अपना दप्तर भी यहीं कायम किया। 
खान-ए-जममँ अमीर मुहम्मद अली ने शहर से लगी अकबरी सराय 
के पास के मेदान में डरा डाला । पास ही अकबरी हम्माम था। लाल बाग 
में सिपहसालार हसेन अली ने छावनी डाली । बहादुरपुर में अमीर-उल- 
उमरा मनसबदार इवादत खान ने अपनी फोज के साथ मुकाम किया। 
सभी के जम जाने के वाद ओरंगजेब ने खाला मलिका बानू से मुलाकात 
करना तय किया। इसका एक कारण ओर था। हीरा के हस्न-ओ- 
जमाल को चर्चां उड़ते-उडते शाही महल भी पहुंची । खृबसूरत ओरतों 
का शोक्रौन ओरंगजेव उसे देखने, मिलने को वेताव हो गया। 
आगरा के समान बुरहानपुर में भी तेज गमी पड़ रही थी । सूरज ढलने 
के वाद भी गमी कौ तेजी बरकरार रहती थी। दिन चदन के साथ 
पहाड्यां तपने लगती । दोपहरी ढलने के साथ गुसलखाने से तैयार हो 
इत्र से रचा-वसा ओरेगजेव बाहर निकला। 
घोडे पर सवार हो, मेहरावदार पुल पार कर आहूखाने के बुलन्द 
दरवाजे पर पहुंचा । ग्मीं कौ तपिश से घबरा कर हीरा हम उग्र वदी 
नसरीन के साथ हरिण बाग चली आयी थी । नसरीन वाँदी कम सहेली 
अधिक थी। फव्वारे चल रहे थे । हरी घास का गलीचा ओर रविशं पानी 
से तर थीं । तपन से उकताये हरिण पेडों की छह मे गीली घास पर सो रहे 
थे। तभी थोड़ी दूर दूब चर रहे हरिण के वच्चे पर नजर पड़ी । दबे पव, 
शरारती मुस्कान लिये हौले-हौले उसकी ओर बद । कमर पर हाथ रख 
नसरीन निहारने लगी। 
ओरंगजेब ठिटक गया। गौर से दिलकश मंजर को निहारने लगा। 
दिल कह रहा था। हो न हो, ये शोख, चंचल, छैल-छबीली ही हीरा है । 
गिलहरी की फर्तीं ओर सावधानी से लपक हिरण शावक को गोद में 
उठा लिया। प्यार से सहलाने लगी । तभी हिरण शावक भाग जाने के लिए 
छटपटाने लगा। पकड़ ढीली करते ही कूद कर भाग गया । कुछ पल 
प्यार से निहारती रही । गुनगुनाने लगी- 
“हे री मै तो प्रेम दीवानी, म्हारो दरद न जाने कोय” 
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कंठ से ञ्ञरता माधुर्य ओरंगजेव के दिल की गहराइयों में उतर गया। 

" हुजूर बेगम साहिबा! अमिया ?'' नसरीन ने ध्यान खीचा। 

"करा 2 किधर ?'" 

“" आपके बगल को टहनी पे।'' नसरीन की अंगुली कौ दिशा में साग 
दिखी । उछली । घाघरा उड़ा । ओदनी नीचे गिरी । गोरी पिंडलियो, केले 
के खम्भों-सी गोरी पुष्ट जंघाओं की इ्लक। चोली द्वारा रोके जाने मं 
असफल पुष्ट छातियों को विजलियां ओरेगजेब के दिल पर गिरीं । 

मादक मदहोश कर देने वाली खूबसूरती ने तड़पा दिया । दिल कावृ 
में नहीं रह गया । बरवस हसीना के पास चला गया । प्यार पहली नजर का 
था। 

सहसा नसरीन को लगा, बाग में ओर को तो भी हे । टटोलती नजरों 
के दायरे में जेसे ही शहजादा आया, घबरा गयी । ओरंगजेब कौ रुआवदार 
शख्सियत न अहसास करा दिया, ये ही दखन क सूबेदार 

““हाय अल्ला ! बेगम साहिबा भागिए ?' नसरीन भाग खड़ी हई । 

शहजादे को उपस्थिति को नजर अन्दाज् करते हुए हीरा बड़ इतमीनान 
से चवृतरे से कूदी । ओदनी उठा जृतिर्यों पहन, साग 
चूसती, इटलाती, बलखाती, खरामा-खरामा हरम में गुम हो गयी । 

ओरगजेब देखता रह गया । जिन्दगी में पहली बार किसी ओरत ने 
उपेक्षा से उसके अस्तित्व को नकारा था। हीरा कौ ये अदा भा गयी। 

` ` शहजाद... वेट... यहा क्यू खड्‌ हं ? ...कव तशरीफ़ लाये ? इत्तला 
क्यो नहीं भिजवायी ? लेने आ जाते ?'' 

कोई कन्धा हिला रहा था । तिरविराई नजर से कुक पल मलिका वात्‌ 
को निहारता रहा! | 

“*ठेसे क्या देख रहे हो ? तवियत तो ठीक हे ना ?' " मलिका बानृ ने 
पुनः कन्धा हिलाया । 

"* ओ... ओं... हाँ... 
टजुर ।' ' 

खुश आमदाद्‌ ¦ खुश आमदाद। अल्ला कयामत तक सलामत 
रखे । आइए, अन्दर तशरीफ ले चलिए।'' बड़ प्यार से हाथ पकड ॑ 
अन्दर ले गई । 

तख्तपोश कर वेठते-बेठते मलिका ने पृष्ठा, "“ आगरा में सब खेरियत 
से तो हें? बादशाह सलामत का स्वास्थ्य केसा है 2 बडी-छोरी बेगम | 
केसो हं?! । 

अपने आप में खोया ओरंगजेब हां... हूं किए जा रहा था। नजर हीर ¦ 
को तलाश रही थीं। | 

"* अरे भई ! हम कुछ पृछ रहे हें ? आपका ध्यान किधर है ?" मलिक 
ने कन्धा हिलाया। 

“जी... जी... सब ठीक हे ? ...सव खेरियत हे । आपको दुआ ...खुद 
के फजल से सव ...ठीक है... ठीक हे ।'" 

"“वो तो ठीक हे । लेकिन बहू बेगम को साथ क्यूँ नहीं लाये ? सुनार 
उनके दुश्मनों की तवियत नासाज रहती है ?'! | 

““सव ठीक है । कोई चिन्ता की बात नहीं ?'" गाव -तकिये पर प 
गया। अखिं मृद लीं । उडती घघरी... गोरी टोगे... चखार ले अमिद 
चृसती हीरा आ खड़ी हई । 


कन्धे पर डां 


हाँ... '" संज्ञा लोरी, ““ आदब अर्ज है खाल. 


॥ 









धीर, गम्भीर, संयमी, घुने ओरंगजेव की हालत ने मलिका को 
। ~ । 

"हाय अल्ला! ये क्या हो गया आपको ? नसरीन 2 भई कुछ ठंडा 
शरवत, पानी वगरह लाइए । लगता है गर्मी चढ़ गयी । इत्ती धूप-लु में 
| निकलने को क्या ज़रूरत थी ? साँञ्ञ ढले निकलते।"' वदी के हाथ से 
| पंखा ले लने लगी । 

जिन्दगी में पहली बार किसी हसीना को लेकर अजीव, अजानी, 
अकुलाहट, अधीरता ओर बेचैनी का अहसास हो रहा था। जिन्दगी में 
| अनेक ओरतें आयीं । लेकिन किसी ने पहली ही वार इतना आकुल- 
व्याकुल नहीं किया । बोँदी शरवत ले आयी । मलिका ने वापस जाने का 
इशारा किया । समद्ी, गरमी से थके-हारे शहजाद को पको लग गयी 
हे। दवे पांव बाहर चल दी। 

ओरंगजेव से सामना टालने के लिए सैफखान दौरे से सीधे शिकार 
हेतु जअसीरगद्‌ के जंगल की ओर निकल गया । शहजादे के दिल बहलाने 
हेतु मुजरे ओर २ दावत का इन्तज्ाम कर मलिका उसके उठने का 
इन्तज़्ार करने लगी ¡ शमादानों ने रात के आने कौ इत्तला ओरंगजेव को 
ददा 

ˆ“शहजादे बेटे ! जल्दी से हाथ-मंह धो तरोताजा हो जाइए । खाना 
तेयार हो तब तक हीरा बाई के मुजरे का आनन्द उठाइए। सच बेटे। 
हीरा सच्चा हीरा है ।"" 

हीरा कौ तारीफ ओर मुजरे कौ दावत ने दिल कौ कली खिला दी। 
लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं आने दी । गुसलखाने से तैयार होकर निकला 
तो महफिल सज चुकी थी। अदवब से मलिका को बगल में जा वैठा। 
दिल हीरा के दीदार के लिए बेताब था। 

छम... छ... मा... छ... म... दुम... छनन... न... न... घुंघरुओं 
की कर्णप्रिय नकार कानों में रस घोलते दिल कौ गहराइयों में उतरने 
लगी । घुटनों के नीचे तक सलमा सितारों से कदा अंगरखां, चूडीदार 
पायजामों पर वंधे चाँदी के घुंघरुओं के तोड़े । सिर पर कलगी, तुर वाली 
तिरी मखमली टोपी । नुकीली छातियों के तीखे उभार को रोकने में 
असफल मखमली वास्कट... लगा जननत को हूर... 

“तुम विन लागे ना जियरा हमार 

सजन लिन लागे ना जियरा हमार ' 

विरहिणी की वेदना को नृत्य को विभिन मुद्राओं के जरिए जिस 
खूबसूरती ओर तन्मयता से पेश कर रही थी, गजब था। नाच, गाने ओर 
चित्रकला से कोई लगाव नहीं था। परदादा अकबर के समय से चली आ 
रही नृत्य, संगीत-चित्रकला की परम्परा ने इन विधाओं की समञ्ञ अवश्य 
दी थी। 

हीरा एक के बाद दूसरी चीज पेश कर रही थी । बुत बना देखता रह 
गया। उसकी हर अदा, भाव, पेश करने की भंगिमा, कटाक्ष, भो, 
रतनारे नयनो का इच्छानुरुप संचालन, जिस्म के हर अंग पर उसका 
नियन्त्रण गजब का था। नाच-गाने में हीरा की महारथ देख दंग रह गया। 
दूसरा नाच राजस्थानी था । घाघरी थोडी ऊपर उठ जाने से गोरी पिंडलियों 
कौ लालिमा, ओरंगजेव के दिल पर बिजली गिरी। दिल हीरा के चरणों 
मे लोटने लगा। 


ग्कु्वकोकु 
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~ "^" ` नकम 
नाच खत्म होते ही हीरा ने तीन आदाव किए्‌। ` 
““ वल्लाह ! क्या वात है 2 क्या खूब !!! आप महान्‌ अदाकारा है ।ये ` 


= 


नाचीज्र इनाम कवूल करने कौ मेहरबानी करिए?” गले से हीरो जडा 
कंठा ओर अंगूठी निकाल पेश की। इच्छा तो थी पास जाकर पीठ 
थपथपा मुबारकबाद दे। 3 
कुछ पल करीली नजरों से निहारती रही । अगृटी का मतलब समञ्च 
गयी । ओंठ दवा दृटृतापूर्वक इनकार किया। 
ओरगजेव का चेहरा उतर गया। 
हीरा के जवाब ने मलिका बानू को खुश कर दिया । फ़ोरन हालात को 
सम्भाला, ““ हीरा ! इनाम कवूलिए।'' 
हीरा इनाम लेने ञ्जको । जिस्म से इरती खुशनृ, कने से चोली से 
कते गोरे-गुलाबी पुष्ट उरोजों को अलक ने वेचेन कर दिया। 
^“ शुक्रिया ! जहेनसीव !! शुक्रिया !!!'* आदाब कर चल दी। 
मलिक। ने शहजादे की वेचैनी को भप लिया, ““ क्या वात है बेटे? 
कहीं आला हजरत बादशाह हजूर... वली अहद दाराशिकोह या बहू 
वेगमों के साथ कोई कहा सुनी... 2" बात अधूरी छोड़ दी। | 

““ तखलिया।'" ओरंगजेव के हुक्म के साथ ही बादियां बाहर चली 
गयीं । | 

'“ठेसी तो कोई वात नहीं हे खाला हुजूर !'' कुछ पल रुक कर 
ओरंगजेव ने बात अगे बदायी, "“खाला हजूर ! यदि अपनी तकलीफ़ 
बयान कर दे तो दूर कर सकेगी 2" 

“कोशिश की जा सकती हे। बस में हुआ तो जरूर करेगे ।'" 

“*खाला हजूर... व... वो... वात... ये है... ही... हीरा।'" 

मलिका गम्भीर-गंगी हो आयी । मानो लकवा मार गया। 

“शायद आप खालू हुजूर से डर गयीं ?'' 

““ना बेटे ! उसे छोड कोई ओर बाँदी, छोकरी मोगी होती तो इनकार 
नहीं करते। हीरा उनकी खास चहेती है । आपको उनके सुभाव कौ 
जानकारी है । आपकी चाहत का पता चलते ही विना सोचे समञ्च पहले 
उस भोली लड़की को जान ले लेगा। हमें भी कत्ल कर दे तो ताज्जुब 
नहीं ।'" बात खत्म करते-करते मलिका का गला रुध आया। 

खाला के दर्द कौ सच्चाई ने दिल को छ लिया, ““ आपको तक्रलीफ़ 
में डाल हीरा को हासिल नहीं करूगा। कोई दूसरा रास्ता अपननांऊगा। 
अच्छा इजाजत दीजिए । खुदा हाफिज ।'" 

मुर्शाद कुली खान अनुभव कर रहा था, आहूखाने से लौटने के बाद 
से शहजादा हुजूर का दिल किसी काम में नहीं लग रहा। 

'“गुलाम का आदाब स्वीकारे साहिब-ए-आलम।'' 

ओरंगजेब पलटा। मुर्शद कुली खान कमर तक ज्चुक कोर्निश कर 
रहा था। जवाब दिये बिना गहरी नजरों से ताका। ओरगजेब की खामोशी 
ने मुर्शाद को बेचैन कर दिया, ““ ओरेगाबाद कूच के सारे इन्तज्रामात 
मुकम्मिल है। कब निकलना है हुजूर-ए-आला?'" = 

आगरा के हालात से आला हजरत अच्छी तरह से वाकिफ हैँ । 

"आप बजा फर्मा रहे हें । लेकिन हम दिल के हाथों मजबूर है ।' 

मुर्शीद कुली खान चोका । समञ्च गया । सैफखान के हरम की किसी 
हसीना पर आका का दिल आ गया है । हीरा के हुस्नोजमाल की ` 
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“मेरे मोला! हुक्म कीजिए सेफखान के हरम से कोन-सी छोकरी 
उठवानी है ? यदि सूबेदार ने रोकने क कोशिश को तो उसका सर भी 
 शहजादा हुजुर के कदमो में हाजिर कर दिया जाएगा ।'' एक पल रुका, 
““कहीं वो हीराबाई तो नहीं ?"" 

“° आपका अन्दाज् सही है । आपके जज्वात की कदर करते हें ।'' 
मर्शाद के पास पहुंच ओरंगजेब ने उसका कन्धा थपथपाया, “लेकिन 
मामला बातचीत से सुलञ् जाए तो खून-खराबे को क्या जरूरत ? आप 
सेफखान से बात करके देखिए ? शायद मान जाए?" 

“जो हक्म हजूर-ए-आला ।' ' सलाम कर जाने को मुड़ा। 
““सुनिए! हीरा को एवज में हम अपने हरम को किसी हसीना को देने 
को तेयार है ।'' 

““ बेहतर हुजूर 1 ' 


तलवार को मूठ पकड मुर्शीद कुलो खान बेसब्री से सेफखान के जवाव 
का इन्तजार कर रहा था । शहजादे के प्रस्ताव से सेफखान को पेशानी पर 
बल पड़ गये । पिंजरे के शेर की मानिन्द टहल रहा था । सोप छरछदर-सी 
हालत थी । नकार का मतलव शहजादे से दुश्मनी । इकरार माने खास 
चहेती से हाथ धोना । मुर्शीद कुली खान पूरी तेयारी से आया था । जरूरत 
पड़ने पर सफखान को केद कर हीरा को उठवा लेने तक की तेयारी थी। 
“खान साहेव ! सहिब-ए-आलम ने मुनासिव प्रस्ताव पेश किया हे । 
सोचने-विचारने की गुंजाइश ही नहीं हे । हीरा बेगम को मुप्त में नहीं ले 
रहे | 99 
““जिसे भी चाहेगे बदले में वही मिलेगी ?'* सैफ को नजरों कौ 
कुटिलता को मुर्शीद ने भप लिया। ्ंसा दिया, ““ जी हाँ ।'' जानता था 
वेगम दिलरस बानू या नवाब बेगम को मोग लेने वाला कलेजा सैफ के 
पास नहीं हे। 
““ठीक है। आप तशरीफ ले जाइए। अपनी वेगम के जरिये जवाव 
भिजवादगे।'' 
““वेहतर हुजूर ।'" आदाब कर चल दिया। 
क सैफ जानता था कि धूर्तो से पाला पड़ा हे । खोजा मंसूर को मश्विरे के 
लिए बुलवाया। मंसूर जिस वक्त दीवानखाने पहंचा, गाव-तकिये के 
सहारे अधलेटा, सोच में डूबा सेफ हुक्का गुड़गुडा रहा था । मंसूर न खस 
कर ध्यान खीचा, ˆ“ हुजूर-ए-आला।'' 
“आओ मंसूर ! आपसे राय लेनी हे ।'' सेफ ने सारी बात खोल कर 
बतायी। 
“गुस्ताखी माफ हो तो गुलाम अर्ज करे ?'" 
““वेखोफ अपनी राय पेश करो ।'" 
 ““हजूर! एक छोकरी के लिए शहजाद हुजूर को नाराज़ करना ठीक 
 नर्ही।'' 
““सही कह रहे हो। ेसा करते है दिलरस बानू बेगम या नवाव वेगम 
 मेंसेकिसीएकको माँग लेते हँ?" 
| “ना हुजुर ना। 
““फिर किससे बदलें 2" 
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^" छोटा मह बड़ी बात } दोनों वेगमें बच्चे जन-जन दीली पड़ गयी 
हें । बडी वेगम दिलरस बानू अकसर बीमार रहती हं । बादशाह सलामत 
भी सख्त एेतराज जताएंगे। शाही खानदान का मामला जो ठहरा ।'' 

"फिर 2'" 

'“सरकार शहजादे के हरम में छतरवाई नाम कौ बेहद खूबसूरत 
कमसिन रखेल हे । हीरा वेगम साहिवा की बराबरी तो कोई क्या खाक 
करेगी 2 लेकिन छतरबाई भी उन्नीस नहीं हे ?"' 

सेफखान की अखिं चमक उटीं, "ठीक दे । तम जा 
साहिवा के साथ छतरवाई को लेने चले जाना ।'' 

` ` बहतर हुजूर ।' ' सलाम कर उल्टे पोव चला गया। 

कुछ देर सोचता हुआ हुक्का गृड्गुड़ाता रहा । ताली बजायी । बँदी ने 
आकर सलाम किया। 

“* वेगम साहिवा को भेजो ।'' 

“* कुछ ही देर मे मलिका आ खड़ी हई 1'" 

ˆ" आइए ! तशरीफ़ रखिए ।'' 

““देखो वेगम ! ओरंगजेव का दिल हीरा पर आ गया हे । उसकी एवज 
मे अपने हरम कौ कोई भी हसीना देने को तेयार हे । आप हीरा को शाही 
हरम में छोड आं । बदले में उसकी रखैल छतरवाई को माँग लाए ।'' 

मलिका वानू परेशान हो उटी । उससे क्यूँ दलाली करायी जा रही है ? 
हिम्मत कर कहा, "हीरा से भी पृछ... 2"" 

"उससे क्या पृछना ? हमारी जरखरीद लोड 
सेकड़ों मुहर दी हें । जो चा्हेगे करना पड़गा ?'' 

एक एवंजर हीरा के दिल में उतर गया। 

"*गवदा के वास्ते हमें इस सवसे दूर रखिए।' ' बड़ साहस से मलिका 
ने विरोध जताया। 

“आप अच्छी तरह जानती हें हमें इनकार सुनने कौ आदत नहीं । 
अगर अपनी जान प्यारी ठे तो जाना ही पड़ेगा ।' ' गुस्से मे खड़ा हो गया। 
हाथ तलवार को मृट पर चला गया, ˆ“हुक्म उदूली कौ तो... 2 

भयभीत मलिका देखती रह गयी । | 

""डोली भिजवा रहे हे । तैयार हो जाइए ।'' उज़् का मोका न देते हुए 
फेसला सुना सेफखान चल दिया। न 

कुछ देर गुमसुम वैठी रही । दिलरस वान ओर अन्य बेगम कौ ` 


सकते हो । बेगम 
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: दिखाएगी ? आगरा का शाही हरम क्या सोचेगा ? लाचार थी । पर्द के 
पास हीरा को देख टिटकी । एक दूसरे को मार्मिक निगाहों से निहारा। 
हीरा कौ रेशमी हथेली अपने हाथ में ली । स्पर्शं ने एक दूसरे को सव 
कुछ कह दिया । अपने कमरे में ला बगल में वेटाया। 

ˆ“ वेगम साहिवा ! सूबेदार साहव ने हम से पूछे विना हमारी तकदीर 
काफेसला कर लिया? हम कोई जानवर हँ जिसके गले में रस्सी डाल 
चाहे जिसे सोप दं ? तवायफ हैं तो क्या ? उन्होने केसे मान लिया कि हम 
उनको टर जायज-नाजायज् माँग मान लेंगे 2'" ओरत के दर्द को हीराने 
उजागर कर दिया। 

उसको पीट प्यार से सहलाते धीमे लप्जों मे समञ्जाने लगी, ““ यह हर 
ओरत की जिन्दगी का सच है । आपकी ओर हमारी हैसियत में खास 
अन्तर नहीं हे । आप चिना शादी की रखेल हें ओर हम ।'* एक पल रुक 
गहरी सांस ली, '* ओर हम शादीशुदा ।'" दर्द से चेहरा मुरज्ञा गया। कुछ 
देर बाद बोली, “* बुदा का शुक्रिया अदा करो जो इस जल्लाद के 
केदखाने से छुटकरि का मौका दे रहा हे । शहज़ादा आपको खूबसूरती 
अदाकारी ओर गुणों की कद्र कर रहा हे। जो कुछ होने जा रहा हे उसे 
खुदा को मेहरवानी मान कबूल कौजिए । शायद तकदीर का खुदा आपको 
शाही हरम की वेगम या हिन्दुस्तान कौ मलिका बनने का मौका दे रहा 
है" 

कुछ देर हीरा चुपचाप सोचती रही । खड़े होते हुए कहा, ““ आपके 
तहेदिल से शुक्रगुजार हँ हम वेगम साहिबा । हालात को नये नज्ररिये से 
देखने का आपने मोका दिया। शुक्रिया !!'' तीन सलाम कर कमरे में 
चली गयी । 

ओरंगजेव को जव पता चला खालू सेफखान छतरवाई के बदले 
हीराको देने को तेयार हो गये हें । खाला हुजूर उन्हें लेकर आ रही हे तो 
खुशी से लूम उठा । तुरन्त छतरवाई को भिजवा दिया। 

“* हीरा! छतरबाई आ गयी हे । पालकी तेयार हे चलिए।'' मलिका 
वानू ने हुक्म दिया। 

हीरा के आते ही पालकी के पास पहुंची खोजा मंसूर को देख डर 
गयी । खोजा मंसूर कुशल शमशीरबाज था। खून-खराबे के डर से कोपिते 
दिल पालकी में बैठी । पर्दे गिरा दिये। जिस वक्त महल पहुंची, ्ाड़- 
फानूस ओर शमादानों को रोशनी में वह नहा रहा था। बेचैन ओरंगजेव 
वागीचे में टहल रहा था। दरवाज्ञे पर पालको सुकते देख चेहरा खिल 
उटा। दरवाजे को ओर लपका। चोरो को मानिन्द मलिका उतरी । रास्ते 
भर श्हजादे से अकेले में मिलने की दुआ खुदा से मोगते आयी थी। 

` आदाब कबृूलिए खाला हुजूर ।"* ओरंगजेव ने स्वागत किया। 

`" आह । शहजाद बेटे! शुक्र है पाक परवर दिगार का आप यहीं मिल 
गये" खुशी से चेहरा चमकने लगा। बहू वेगमों से जान बची । 

"क्या हुक्म हे ?'" 

` अल्लाह ने आपके दिल की मुराद पूरी कर दी। अपनी अमानत 
सम्भालिए 2"" 

। मेहदी सचे, गोरे गुलाबी हाथ ने पर्दा हटाया। आलता लगे गोरे पग 
होले से बाहर निकले । ्नावों कौ मलिका बाहर आ चँदनी में नहाने 
लगी। पास पहुंच इस्तकबाल किया, “" हुस्न-ओ-जमाल की मलिका 
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को खादिम का आदाव । गरीवखाने पर तहेदिल से स्वागत है ।'" कलाई 
थामी । हथेली में रेशम आ गया। विजली जिस्म मेँ दौड़ गयी । शानदार 
स्वागत ने हीरा को अभिभूत कर दिया । अवसाद, क्रोध कपूर से उड़ 
वेशकीमती वस्तु के समान आहिस्ता से संभाल कर हीरा को महल के 
शानदार शाही हम्माम वाले कमरे में ठहरा दिया। खिदमत में बोदियाँ ` 
कनीजं तनात हा गया । 
““इजाजत दीजिए । आराम फर्माइए। खुदा हाफिज ।'' ओरगजेव लत ` 
चला गया। सरवरी दरवाज्ञे पर तेनात हो गयी। खामोश पलंग पर वैठी ` 
रही । बहते पानी की कलकल, उडते फोव्वारे का हल्का शोर खामोशी 
को भंग कर रहा था। मसहरीदार पलंग, मोगरे की कलियों की महक, ` 
आारियों में सुगन्धित शीतल जल, चाँदी की रकावियों में सूखे मेवे, सोने ` 
का वर्क चद्ी मिठाई, नमकीन। केले, आम ओर कच्ची अमिया सजे _ 
थे । साग देख पतले लाल ओटों पर मुस्कान फेल गयी । पहली मुलाकात 
भूते नहीं 2 | 


पौधे को एक जगह से दूसरी जगह लगाने पर जडुं जमाने में वक्त लगता 
हे । ओरंगजेव ने उतावलापन नहीं दिखाया । दूर रह एेशो आराम का पूरा 
ध्यान रखा। हीरा कौ मस्ती, शोखी, चुलबुलापन ओर चंचलतापन 
अजनवी माहोल में गम्भीर चुप्पी मे बदल गये थे। 
““ हीरा बेगम ! यहां अच्छा न लग रहा हो तो वापस जा सकती हे। 
आपकी मजी के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा 2 कभी भी कहीं भी जाने 
को आजाद हें।'' 
गहरी निगाह से हीरा ने शहजादे को निहारा। उसको संजीदगी बात 
का समर्थन कर रही थी। 
^“ हीरा बेगम ! सच्ची मुहव्वत देना जानती हे, लेना नही । जोर जबरदस्ती 
नहीं करती । आपसे हम सच्ची मुहव्वत करते हे ।'* लफ्ज ईमानदार थे। 
लम्बे समय तक गुमसुम रहना हीरा का सुभाव नहीं था। पूछ वेठी, 
"कहीं भी जा सकते हें ?"" 
'*जी हां ।'' 
'* आहूखाना, बोरबाडी भी 2"" 
ओरंगजेन चौका। ध्यान से हीरा को निहारा। चंचल चितवन की ` 
शोतानी मुस्कान को भप गया। मुस्करा कर बोला, '“ हां वहाँ भी ।'* बगल 
में आ वेठा। हथेली चूमते बोला, “हमारी मुहब्वत के बन्धन को तोड़ 
कर जा सकेगी 2" मीठी मोहक मुस्कान से हीरा ने इनकार किया। 
मकसद पूरा होते ही हरम ओर लाव-लश्कर के साथ बिना रुके ओरेगावाद 
जा पहुंचा । ओरंगाबाद के शाही महल में हरम सहित डरा डाला। शाही 
फौज के साथ आये अमीर, उमरा, मंसबदार, सिपहसालारों को शहरके 
विभिन भागों मे ठहराया । त 
हीरा को हिमायत बाग ओर तालाब बेहद पसन्द आये। महल का 
सबसे सुन्दर सजा कमरा हीरा को दिया गया। मुजरे के लिए अलग 
कमरे का इन्तजाम हुआ। उसे मुगल शेली मे सजाया गया। 
चतुर हीरा समञ्च गयी वापस लौटना सम्भव नहीं । खुशी-खुशी हालात 
से समञ्ञौता कर ओरंगजेब को रिञ्ाने मे लग गयी । तभी मुजरे > 
बुलावा आया। सोलह शगार करने लगी। विचारो में खोया 


























9 गक. 


जै 
॥ 


नन । 


ऋ ,> 


+ 
अ । 
"क 


ष; 
४. 


> 


` वेसन्नी से हीरा का इन्तजार कर रहा था। छमचमाती हीरा आ खड़ी हुई । 


गर्दन ञ्जका मादक मुस्कान बिखेरी, “ आदाब ! बंदी का आदाब कबूलिए 
शहजाद! हुजूर ।'' 

अपने आप मे खोये ओरंगजेब को कर्णप्रिय घुंघरुओं को छम छम 
ओर आदाब सुनाई नहीं दिये । ध्यान खींचने के लिए पव पटक पुनः 
घुघरु बजाए । पास पहुंच कंधा हिलाया। 

ˆ“ ओह ! आप आ गयीं 2 मुआफ करिएगा। हम आगरा के शाही 
महल मे हमारे खिलाफ रची जा रही साजिशों के वारे में सोच रहे थे। 
इसलिए आपके आने का पता न चला । मुआ चाहते हे ।'' कलाई 
पकड़ हीरा को खीच लिया 1 जूही को बेल के समान तकरीबन गोद के 
पास आ गयी । 

“आगरा मे कोन आपके खिलाफ बादशाह सलामत को भड्काएगा ? 
छोडिए। क्या सुनना चाहेगे ? शास्त्रीय गीत, गजल, गीत या मुजरा पेश 
कर ?'' 

“"कोईं अच्छी-सी गजल पेश करिए ।'" 

मसनद से उठ हीरा सामने गलीचे पर बेठ गयी । सितार उठा सारे 
तारों को मिजराब से एक साथ छोड़ा । गजल खत्म करने के बाद मुजरे 
के लिए खडी हुई । चुडीदार पायजामे पर ज्जीना रेशमी अंगरखा, वक्ष के 

उभार को रोकने मे असफल मखमली जेकेट ओर सिर पर कलगी लगी 
टोपी । मुग्ध ओरंगजेव देखता रह गया । नाचते-नाचते हीरा ने पृचछा, 
““शहजादा हुजुर ! हमारे पगा मे कितने घुंघरू हें 2'' 

५६ सैकड़ों १ 

““नाचते-नाचते सारे घुंघरुओं की आवाज़ बन्द कर दंगे । सिर्फ एक 
घुघरू... सिर्फ एक मीठी आवाज के साथ नाचेगा ।' 

"“वाकई एेसा कर सकोगी ?"" 

““ज़रूर।'* पूरे अभिनय के साथ नाचने लगी । आलता लगे गोरे गुलाबी 
पैरों के साथ जिस्म धिरकने लगा। अखि, भोहि, पतली करि ओर गोल 
नितम्ब तथा उरोज सभी नाच रहे थे। हस्तक ओर पग संचालन गजब 
का था। धीरे-धीरे घुंघरुओं की आवाज़ सधे पग संचालन ओर नियन्त्रण 

के कारण कम होती चली गयी । आखिर मे एक को छोड सारे घँघरू 
खामोश हो गये। मात्र एक घंघरू मिठास के साथ नाचने में हीरा का साथ 
दे रहा था। कुछ देर अकेले घुंघरू को नचाती रही । ओरंगजेव अधिक 
देर खुद को रोक न सका। मसनद से उतर, दौड़कर हीरा की कमर में 
हाथ डाल उठा लिया। 

““वल्लाह ! क्या करामात है ? क्या कमाल हे ? आप तो बेहद ऊचे 
पाये की अदाकारा हैँ । खुदा ने आपको हूर की परी तो बनाया ही है 
कला में महारत ने रूप-गुण सुन्दरी बना दिया हे। हम आज! इसी 
वक्त ।। आपको बेगम जेनाबादी का खिताब अता करते हें ।'' हीरा को 
उटाये-उठाये ख्वाबगाह में ले गया । दरवाजा बन्द कर लिया। 

उस रात के बाद उनके बीच गहरी समञ्च कायम हो गयी । एक-दूसरे 
को दिलोजान से प्यार करने लगे। अठारह वर्षीया नवयोवना थी हीरा। 

चालीस साला ओरंगजेब अधेड़ावस्था की दहलीज पर खड़ा था। दो 
वेगमों तीन-चार रखैलों ओर चार बच्चों का बाप था। उसका बड़ा वरा 
हीरा से चार साल बडा था। लेकिन मुहव्वत ने उमर के फासलं खत्म कर्‌ 
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दिये । बचपन से ओदी बुजुर्गियत हवा हो गयी । स्वभाव के खिलाफ 
सुशमिजाज रहने लगा । हीरा को मुहव्वत ने जवानी लोटा दी थी। 

रात पूनम को थी । नीली आसमानी जलील में चाँद तैर रहा था । नशीली 
चांदनी ने आकाश से धरती तक मादकता का जाल वुन रखा था। 
तालाब से आ रही हवाओं में ठंडक थी । नशीली रात के महत्त्व को 
समड्ते हुए बेगम जेनाबादी के हुक्म पर महल की छत पर्‌ मुज्गरे का 
इन्तजाम किया गया। हीरा का हाथ थामे ओरंगजेव छत पर पहंचा। 

*"वल्लाह ! क्या बात हे जेनावादी ? परे चाँद कौ रात को याँ मुजरे 
के इन्तजाम के लिए आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है 2 इन्हीं 
अदाओं पर तो हम दिलो जान से फिदा हें ?'' 

"“जररानवाजी के लिए शुक्रगुजार हें ।'' गलीचे के बीचोंबीच खड़ी हो 
हीरा ने आदाब किया, '“ तशरीफ रखिए ।'' 

'"एक नायाव चीज पेश करने जा रहे हें । इजाजत दीजिए 2" 

"* आपको इजाजत की जरूरत कव से पटने लगी वेगम साहिबा ? 
इस गरीब ने सारी इजाजतों के साथ खद को भी मे विदा 
रखा ह ।'' 

““शुक्रिया!' मीठी मुस्कान के साथ अखिं मंद सितार पर आलाप 
लिया, ““ ओं... ओं... हेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दरद न जाने कोय 
हे... री... म... तो... श्याम दीवानी... मेरो न... जाने 
कोय... श्याम का नाम सुनते ही ओरंगजेव क्रोधित हो उटा । हीरा आरोह- 
अवरोह के साथ अगले बोल पेश करती, उसने टोका, ““ ये क्या जेनाबादी ? 
काफिरों के खुदा का गीत क्यु पेश कर रही है 2" धर्मान्धि कट्टरता छिपी 
न रह सकी । हैरान निगाहों से कुछ पल ताका । गुस्से से भभकी, ' ` गशहजादा 
हुजुर ! शास्त्रीय संगीत को समञ् भी हे आपको ? राम श्याम शास्त्रीय 
संगीत की जान हे। क्या श्माम के बदले अल्ला दीवान गाऊँ ? आपके 
परदादा अकवर बादशाह के समय से मियाँ तानसेन द्वारा भी राम कृष्ण 
को ले सर्वश्रष्ठ शास्त्रीय संगीत पेश किया जा रहा हे । इसकी खातिर वे 
स्वामी हरिदास का संगीत सुनने वेष ब्रदल मथुरा गये । संगीत कौ खातिर 
दुश्मन राजाओं के चित्तौड्‌ जा सन्त मीरा के भजन सुने । सम्राट जहांगीर 
भी संगीत के शोकीन भथे। आपके अव्वा हजूर शाहजर्हा - मुमताज 
वेगम, संस्कृत के अच्छे जानकार हे । 

संस्कृत के प्रकांड विद्वान पंडित राज जगन्नाथ आपकी अम्मी हुजूर 
के उस्ताद रहे । शाही हरम की शहज़ादी लवंगी से पंडितजी को विवाह 
करने को इजाजत दी । एेसे उदार शाही खानदान के वारिस से इतनी 
घटिया वात कौ तो हमें उम्मीद नहीं थी । सितार परे सरका गुस्से में पीठ 
फेर बेठ गयी । 

ओरंगजेव सिटपिटा गया। मादक रात बरबाद नहीं करना चाहता 
था। हीरा के पास आ वेठा। हथेली हाथ में ले ली, '“इतनी छोटी-सी 
बात पर नाराज हो जाएगी, खादिम ने सोचा भी नहीं था ?'' घुंघरू बंधे 
पैरों पर हाथ रख माफी मांगी । 

हीरा चुप बेठी रही । 

“गुलाम आप पर दिलोजान से निछावर हे। लगता है य हमसे 
सच्ची मुहव्वत नहीं करते 2 आपकी गलत वबयानी पर हमारी नाराजी 
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'* ओर फिर से क्या मतलव ?"" 

जवाब देने से हीरा को शर्म-सी महसूस हई । शर्म से सुखं हो गयी, 
ˆ “यदि आपसे वेइन्तहा प्यार न किये होते तो अपने जिस्म में प्रवेश करने 
की इजाजत वयुं देते 2'" 

ओरंगजेव लाजवाव था। मोन एकटक हीरा को निहारता रहा । फिर 
बोला, * हीरा... हीरा... आपका कोई सानी नहीं 2 मुजरे में क्या पेश कर 
रही हं 2"" 

ˆ" सचसे बदिया चीज पेश करेगे । आपने तो हमारे प्यार का इम्तहान 
ले लिया। आप कितना प्यार करते हें, इम्तहान लेना जरूरी हे 1'' 

“जरूर लौ जिर । जान हाजिर हे ।'' नौजवान प्रेमी के समान सीने पर 
हाथ रख सिर ज्ुकराया। 

हीरा ने ताली बजायी । दी नक्काशीदार चाँदी की तश्तरी में दो- 
तीन प्यालियां ओर सुराहियोँ ले हाजिर हो गयी । अदवब से रख उल्टे पांव 
सलाम कर लोट गयीं । 

ओरंगजव करा चेहरा पीला पड़ गया, ““ ये क्या हीरा 2 आपको मालूम 
हे शराव हमारे लिए हराम है । इम्तहान के लिए इसका सहारा क्यं ले रही 
है?" 

जवाब में मुगल खानदान को नशाखोरी का जो कच्चा चिट्ठा हीरा ने 
पेश किया, उसने ओरंगजेव को गंगा कर दिया । गुमसुम वेठा रहा । हीरा 
ने प्याले यें शराब ढाल जाम पेश किया। न पीते बन रहा था न इनकार 
करते। 

““ हीरा वेगम ! हमारे शराब पीने से आप खुश होगी तो... '* कुक पल 
रुका, '* तो तेयार हें ।'* जवाब सच्ची मुहव्वत का इजहार बन गया। 
प्याला आहिस्ता से उसके हाथ से लिया । चेहरे पर मर्दनी छा गयी । अंगूरी 
का जाम नहीं जहर का प्याला ले लिया था। कंपते हाथों थरथराते ओं 
तक ले गया। पीता उसके पहले ही कोमल हथेली ने कलाई पकड़ ली। 
प्याला छलका, कुछ वृंदों ने कपड़ों, ओटठों ओर तराशी दाढी को तर कर 
दिया । प्याला छीन फक दिया। 

""बस... बस... बस... शहजादा हजूर... बस कोजिए। हमारी इच्छा 
इस मुई शराब्र से आपका मह कड़वा करने की नहीं थी । मुहव्वत के 
इम्तहान में पास हो गये ।'' प्यार से सराबोर खुशी से चमकते चेहरे से 
मृणाल-सी भुजाओं के आगोश में शहजाद को ले लिया। 


धुघरुओं की रुनञ्जुन, प्यालों की खनखनाहट की गूँज से आगरा का 
शाही महल गुंजने लगा। कट्टर दुश्मन दाराशिकोह को ओरंगजेव को 
शाहजहां को नजरों से गिराने का सुनहरा मोका मिल गया। 

"आला हजरत ! खुद को खुदा परस्त, पाचों वक्त नमाज का पावन्द 
वतलाने वाला वो ढोगी, बीजापुर-गोलकुंडा से खिराज वसूलने की बजाय 
रंगरलियां मना रहा है । शाही हुक्म की उदूली कर शराब, शिकार ओर 
एक रक्कासा के मुजरों कौ महफिलों मे मशगूल है । मुगल खानदान की 
इज्नत से खेल रहा हे ।'' 

शाहजहां कौ त्यौरियाँ चढ़ गयीं । माबदौलत इसे नजर अन्दाज़ नहीं 
कर सकते ? वजीर-ए-आला को शाही फरमान तुरन्त जारी करने का 
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हव्म दं । जिस काम के लिए भेजा है उसे तत्काल पूरा नहीं किया तो उस 
नामुराद के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। ` 1 
दारा की बिं खल उठीं। 
घंघरुओं-प्यालों ने शाही परिवार की राजनीति में ओरंगजेव के 
के सरपरस्त शहजादी रोशनआरा ओर मामू शाइस्ता खान को भी परेशान 
कर दिया। शाइस्ता खान को ओर मुखातिव हो बोली, ““मामूजान ! कहीं 
भाईजान अपने हमदर्द ओर वफादारों को भी अपना दुश्मन न वना 
लं? ५. 
'*शहजादी साहिवा बजा फरमा रही हे । ओरंगजेव को रास्ते पर लने ` 
के लिए उस छोकरी को उनको जिन्दगी से हटाना होगा।' शाइस्ता खान 
ने चिन्ता जतायी । 
विना जवाव दिए रौशनञआरा गहरे सोच में डूब गयी । रोशनआरा के 
ताली बजाने पर बोदी दाडी आयी। | 
““फ़ोरन से पेशतर अमर ओर दौलत को हमारे हुजूर में हाजिर 
करा।'' न 
“*जो हुक्म हुजुर ।'" सलाम कर वदी उल्टे पांव दौड आयी। 
अमर ओर दौलत ने तुरन्त हाजिर हो सलाम किया। 
"* अमर! फोरन ओरंगावाद के लिए रवाना हो । शहजरादा ओरंगजव 
के हरम में खिदमत करनी है। वहां बेगम हीरावाई जेनावादी नाम कीं 
तवायफ़ हे । मौका मिलते ही उसे जहननुम में पहंचाना है । असफल रहने 
पर तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी ।'" शहजादी का खूबसूरत 
चेहरा बदसूरत हो गया। 
अमर शहज्ञादी का खास चहेता था। मन ही मन डर गया। मगर 
ऊपर से शान्त गम्भीर वना रहा, “ˆ जो हुक्म शहजाद हुजूर्‌ ।'“ 
““ रास्ते के खर्च के लिए ये अशर्फियों रख लो ।' ' रेशमी थेली उसको 
ओर उछालते कहा, "“ ओरगावाद में दीवान मुर्शद कुली खान खुरासानी 
को हमारा आदाव कहना। वे आपको सभी प्रकार से मदद करेगे" 
दौलत की ओर मुखातिब हो शहजादी न हुक्म दिया, ““दौलत। तुम्हे 
भी ओरंगावाद के हरम में रह इस छोकरे पर कड़ी निगरानी रखना है। 
जैसे ही वह हीरा का काम तमाम करे, तुम्हें उसे उसी क्षण खत्म कर देना 
हे । ओरंगजेव को क्या जवाब देना होगा, सोच लेना ।'" 
“आप निसा खातिर रहें हजूर । मुकम्मिल काम पोशीदा ही रहेगा।'* 
दीलत शाही हिजड़ा थी। भ 
रोशनआरा जेसी हसीना ने जिस ठंड दिल-दिमाग से हीरा को हत्या 
की साजिश रची थी शाइस्ता खान देखता ही रह गया। | 
जिन्दा पीर-ओ-मुर्शद, फकीर ओरंगजेव के पतन से एक शख्स 
ओर परेशान था। वह था दीवान मुर्शद कुली खान खुरासानी । शहजाद 
की कट्टर इस्लाम-परस्ती का मुरीद था। जादुगरनी हीरा ने शहजादे को 
भेड़ा ना रखा हे । गहजादे को खुदा के रास्ते पर लने के लिए हीरा 
हराना पड़गा। मगर रास्ता नहीं सूञ्च रहा था। एेसे वक्त अमर्‌, 
आगे-पीरे ओरंगाबाद पहुचे । मुशीद शहजादी का खासमखास था, 
दोनों का हरम में इन्तजाम कर दिया। 
हीरा अनुभव कर रही थी कि कोई सतत पीछा करता रहता ह 
एकाध वार भाँपने कौ कोशिश की । अमर फुतीं से खम्भो, पदों को आ 
क 
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भे जा छिपता। वहम मान ध्यान देना बन्द कर दिया। अमर को तत्काल 
पता चल गया कि हिमायत बाग बेगम जेनावादी को खास पसंदीदः 
जगह है । अपना अधिकांश समय यहीं विताती है। कपड़ों मे रामपुरी 
चाक्र छिपाये अमर मौके की तलाश में था। अमर की मोत बनी दौलत 
भी साये-सी मंडरा रही थी। 
जिस मोके कौ तलाश में था शीघ्र ही मिल गया। कासिद ने मुर्शीद 
कुली को शाही फरमान दिया । शहजादा हुजूर को तत्काल दप्तर आने 
करा निवेदन किया। ओरंगजेब हीरा से रसीली बातों मे मशगूल था। 
फरमान की सूचना मिलते ही उठते हुए बोला, ““ हीरा वेगम आगरा से 
कोड हक्मनामा आया ह । इच्छा तो जाने को नहीं हे, लेकिन मजवूर हे ।' 
` “*आपने जरूर जाना चाहिए । बादशाह सलामत ने जो फरमान भेजा 
हे उसको तामील करना आपका फर्ज हे। आपके आने तक हम भी 
 हिमायत बाग कौ सैर कर आते हें ।'' 
हीरा बाग में पर्हुची। कुछ देर टहलने के वाद ञ्यूले पर जा वैटी। 
जमीन को पाव से धकेल ज्यूलने लगी । अमर सामने जा खड़ा हुआ 
` “*उे अमर आप? कैसे तशरीफ लाये ?'" 
^“ बेगम साहिबा हुक्म हो तो गुलाम पीछे से धक्का दे ताकि आप 
आसमान को ऊँचाइयों तक ञूल स्के 2'' 
““ जरूर... जरूर... आपकी मदद के शुक्रगुज्ञार होगे 1' ` 

अमर ज्ूले के पीछे चला गया । रस्सि्यां पकड़ लम्बी दूर तक ले गया। 
फिर दौड़ कर आगे ले जा छोड़ा । ्ूला हवा से वाते करने लगा। हीरा 
 गुनगुनाने लगी । अमर ज्जुला जरूर रहा था मगर हमले का मोका दढ रहा 
 था। अमर को हीरा के पीछे वागीचे जाते देख दौलत भी दवे पौव पीछे 
। लग गयी। पेड़, ञरमुटो का आड्‌ ले अन्तर दे अमर के पीछे पेड की 
आड्‌ में जा छिपी। यूल के पीछे आते ही अमर ने रस्सी पकड रोक 
 लिया। विजली को तेज़ी से चाकू के दो-तीन वार हीरा को पीट पर कर 
दिये। अमर ने गले पर वार पर वार किये । नसे कट जाने से हीरा चीख भी 
न सको । खून सनी मृत देह जमीन पर गिर पडी । 
जिस तेजी से अमर ने हीरा की हत्या की, उससे दौलत घवरा गयी । 
शीघ्र सम्भली। छर को उछाला। नीचे आते ही पकड़ कस कर ताक कर 
 मारा। जहर वुञ्ञा छरा गहरे तक अमर कौ पीट मं जा धसा । हीरा कौ 
बगल मे थोड़ी दूर अमर को लाश गिर। 
 _ शाही हवम पदन के वाद ओरंगजेव ने फर्मान मुर्शीद कुली को 
 सोपते कहा, ““ बादशाह सलामत के हक्म की फोरन तामील होगी ।'" 
हीरा से मिलने बाग की ओर चल दिया। हीरा, अमर की लाश देख 
 चीखा, ““या खुदा ? ये क्या हो गया? अल्ला रहम रहम ।'" दोड़कर 
घटना स्थल पर पहुंचा । दौलत को देख उसके कंधे को जोर से इ्जकञ्मोरते 
पृच्छा, ““दौलत ! किस शतान ने ये किया हे ? यदि आप हँ तो आपके 
९ टकड़-ट्कड कर कुत्तों-सुअरो को खिला दंगे" उसने तलवार 
( नित ली। 
`  ““शहजादा हजूर! गुलाम ने कुछ नदीं किया। वेगम साहिवा को 
बचाने हम तो दौडे-दौडे आये। तब तक इस नामुराद हरामजादे ने न 
जाने क्यु किसके हुक्म पर वेगम साहिवा कौ जान ले ली । अपने गुस्स 
करो कावू न कर पाने के कारण इस वेगैरत को जहन्नुम भेज दिया 
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साहिब-ए-आलम। गुलाम कौ इस गुस्ताखी के लिए जो भी सजा त. 
चाहं दं । गुलाम बाखुशी मंजर करेगी ।'' 

दोलत कौ सफाई ने लाजवाब कर दिया । चेहरे पर मर्दनी छा गयी । 
तड्पते दिल से अन्दर ही घुटते हए हीरा की लाश, दर्दीली निगाह से 
देखता रहा । वेदना के ताप ने ओंसू सोख लिये थे । हीरा के कत्ल कौ 
रववर जंगली आग-सी हरम में फेल गयी । दिलरस वान्‌ बेगम, वेगम 
रहमत-उन-निसों, बोदियों, कनीज्ें दौड़ कर वागीचे पर्हंचीं । लाशों को 
देख कुहराम मच गया । हीरा ठर दिल अजीज बन गयी धी । 

शाही रस्मो रिवाज के अनुसार वेगम जेनावादी कौ मय्यत को ओरंगजेव 
ने कंधा दिया । उसके पसंदीदा तालाब के किनारे सुपुर्दे खाक कर दिया 
गया । उबडनायी आंखों, भरे गले ओरंगजेव ने अपनी महवृबा की रुह 
की सलामती वास्ते उसकी फूलों सजी कत्र पर फातेहां पदा । करई दिन 
शोक में दवा रहा । गीत, संगीत, नाच-गाने से स्त नफरत हौ गयी । 
दिल खोलकर रो न पाने के कारण बेचन कर देने वाली घुटन वद जाने 
पर उससे छुटकारा पाने शिकार को योजना बनायी । खासवरदार अआकिल 
खान को शिकार का इन्तजाम करने का हक्स दिया) अकिल खान 

शहजाद को मनःस्थिति से वाकिफ़ धा। आका को समञ्चाने लगा, 

““ साहिव-ए-आलम कौ दिमागी हालत ठीक नहीं है । एेसे में शिकार के 
लिए जाना उचित नहीं होगा 2" 

`" अकल खान ! सिफ इसी लड़को से हमें दिली मृहव्वत थी । हम 
दोनों ने एक-दूसरे को अच्छी तरह से समञ्च लिया था। उसकी जुदाई 
विक्षिप्त कर दिया हे । इसको जिन्दगी का गुलाब पहले बसन्त में ही 
मुरञ्ा गया।'' ओरंगजेव का गला घुटने लगा। अधिक बोल नहीं पाया। 
अकिल के कन्धे पर हाथ रख भग्न हदय बोला, “*घर में किया गया 
विलाप दिल को सुकून नहीं दे सकता। अकेले में ही कोई जी भर रो 
सकता हे ।'' 


नवम्बर 2009 : पुस्तक मेलो मं 


भारतीय ज्ञानपीठ 
क्ती भागीदारी 


जयपुर पुस्तक मेला : 31 अक्तूलर से 8 नवेम्बर 
स्थान : अम्बेडकर सर्किल, जयपुर 


भोपाल पुस्तक मेला : 31 अक्तूबर से 9 नवम्नर 
स्थान : क्रिटेन मार्कट ग्राउंड, भोपाल 


पटना पुस्तक मेला : 7 से 15 नवम्बर 
स्थान : गाधा बदान, पटना 


राँची पुस्तक पेला : 20 से 30 त 
स्थान : जयपाल सिंह स्टेडियम, रची 


स्थानीय लेखको, पुस्तकालय प्रमुखो तथा पुस्तक प्रेमी बन्धुओं का 
भारतीय ज्ञानपीठ के स्टल पर स्वागत है। 
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प्राजल धर 


प्रेण 
प्रेम के लोकपक्च को लेकर बहुत कुछ कहा ओर सुना 
गया हे ओर इस विपय पर गम्भीर साहित्यिक रचनाओं की 
भी कमी नहीं रही है । प्रेम के अनेक पक्ष होते हें ओर सभी 
जानते हं कि इन अनेक पक्षों में से लोकपक्ष बहुत महत्त्वपूर्णं 
हे क्योकि लोकपक्ष एक आम आदमी के दिन-रात के 
संघर्षो का जायज्ा लेते हए जीवन्तता के साथ सामने आता 
हे । लोकनीति, लोक परम्परा व लोक भाषा जेसे अनेक 
शब्दं हमारी आबादी के सवसे महत्त्वपूर्णं हिस्से को ओर 
इशारा करते हें । पर वात जब प्रेम के लोकपक्ष की हो, तव आदान- 
प्रदान के अनेक रूप ओर संप्रपण के अनेक माध्यम अपनी खास भूमिका 
लेकर हमारे सामने आते हं । आज यह सवाल कहीं ज्यादा प्रासंगिक ठे 
कि मीडिया ने प्रेम के लोकपक्ष को कितना प्रभावित किया ठे, मीडिया 
स्वयं प्रेम के लोकपक्ष से कितना नियंत्रित निर्देशित हआ हे ओर प्रेम का 
लोकपक्ष, लोकप्रिय मीडिया से किस प्रकार गुंधा-विंधा हे । 

मीडिया ने प्रेम कौ बारीक पड़ताल करके अक्सर यह निष्कर्षं निकाला 
हे कि प्रेम का अर्थं सनसनीखेज उत्तेजना भर है। सबसे तेज होने का 
दावा करने वाले खबरिया चैनलों ने प्रेम, हिसा ओर संवेदनहीनता का 
एेसा घालमेल किया है कि प्रेम का लोकपक्ष कहीं हाशिये पर चला गया 
हे । हा, मुनाफे को परम लक्ष्य मानने वाले मीडिया ने लोकपक्ष का कम 
से कम उतना उपयोग जरूर किया हे जितना लाभ कौ रेस में जीतने के 
लिए जरूरी हे । विज्ञापन ओर जनसंपर्क का क्षेत्र भी प्रेम के लोकपक्ष को 
मुनाफे के लिए गहराई से रेखांकित करता हे । आइडिया जेसी अनेक 
मोबाइल कम्पनियों ने गोँव-देहात के लहलहाते खेतों में काम कर रही 
एक प्रेमिका के मन को पटकर प्रेम के नये लोकविम्ब गढ हें। इन 
बिम्बो में देशज शब्दों का ठोस जीवन हे, सरल ओर निश्छल प्रेम की 
सूबसूरत अभिव्यक्ति हे ओर तकनीक के इस्तेमाल के नये सफलतावादी 
प्रतिमान हें। 

पर एेसा नहीं हे कि केवल आज का ही मीडिया प्रेम के लोकपक्ष की 
पड़ताल करता हे । दिलीप कुमार कौ 'गंगा-यमुना' फिल्म के अनेक 
हरे- भरे ग्रामीण दृश्यों को भला कौन भूल सकता है ? वैजयन्ती माला पर 
फिल्माये गए गीत "ददो -दूंटो रे साजना, दृं रे बालमा, मोरे कान का 
बाला" लोक में रची-बसी एक प्रेमिका की अटखेलियों को जबान देता 
ह । उसके पहले भ ज्‌ तकनीक इतनी सुविकसित नहीं थीं तब प्रेमी- 
प्रेमिकाओं ने के जरिये आपसी सन्देशो का आदान-प्रदान 
किया था। कृतर, तोता ओर कौआ इन सन्देशवाहक पक्षियों मे प्रमुख 
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स्थान रखते हैँ । कथा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या. 
एक पीदी से दूसरी पीद्ी तक पहुंचाने वाले काकभथुशुण्डि 
का नाम इस सन्दर्भ में निस्सन्देह उल्लेखनीय हे । इस बात 
के अनेक प्रमाण मिलते हें कि प्रचीन समय में जो तोते. 
सन्देशवाहक का काम करते थे उनके गले में एक विशेष 
किस्म कौ पद्री होती थी । एेसी पटिटयों का प्रयोग इसलिए 
करिया जाता था जिससे सन्देशवाहक तोते, अन्य साधारण 
तोतों से अलग पहचाने जा सके । इनको पहचान अलग 
रखने का कारण यह था कि शिकारियों द्वारा इनका शिकार निषिद्ध था। . 
फिर भी प्रेम के दोनों पक्षों के परिवारीजनों के मध्य होने वाले अनेक 
लोकयुद्धों मे इन सन्देशवाहक पक्षियों को अपनी जान गवानी पडती थी । 
मीडिया या माध्यम के इन पुराने रूपों कौ चर्चा में मलिक मुहम्मद 
जायसी का पदमावत विशेष स्थान से सुशोभित है । राजा रतनसेन जब 
अपनी पत्नी नागमती को घर पर छोड़कर सिंहलद्रीप को राजकुमारी ¦ 
पदिमनी (पद्मावती) की खोज में निकल पडते हँ ओर लम्बे समय 
तक वापस नहीं आते हें तो नागमती अपने पति के वियोग में बेहद 
परेशान होती हे। प्रेम ओर लोकपक्ष को व्यक्त करने मे जायसी का ` 
वारहमासा वर्णन बहुत प्रसिद्ध है । नागमती भौरों ओर कौओं से कहती है . 
कि तुम लोग जाकर मेरे पिया से कहना कि तुम्हारे विरह में तुम्हारी पत्नी ¦ 
जल रही है ओर जलने के दौरान उसी का धुओं हमें लगा हे । इसी धुएं ` 
की वजह से हम काले रंग के हो गये हे । मीडिया के इस प्राचीन रूप 
तत्कालीन महत्ता व अनिवार्यता द्रष्टव्य हे जहां नागमती कहती हे : 
पिय सौं कहेउ संदेसडा, हे भंवरा हे काग। 

सो धनि विरहे जरि मुई, तेहिक धुंआ हमिं लाग॥ 

पर मीडिया के इन प्राचीन रूपो- सन्देशवाहकों ने प्रमियों को 
शायद ही कभी निराश किया हो। अगर हीरामन तोता पद्मिनी ओर 
रतनसेन के बीच का माध्यम है तो लम्बे समय तक पिया को 
समाचार न पाने पर नागमती का इन पक्षियों पर दृढ विश्वास भी गौर 
करने लायक हे । नागमती कहती है कि लगता हे, उस देस में कोयलें या 
पपीहे नहीं पाये जाते, वरना मेरे पति जरूर वापस आ जाते 
कोकिल न पपीहरा, केहि सुनि आवहिं कन्त ।'' 
आज के मीडिया ने प्रेम का एेसा वस्तुकरण किया है कि साधन को 
साध्य से भी अधिक महत्त्वपूर्ण बना दिया है, कुतर्क को भावनाओं 
रेष्ठ साबित किया है ओर प्रेम क लोकगम्भीरता या लोकमाधु्यं को 
दरकिनार करके कानफोड्‌ ध्वनियों को अनावश्यक महत्ता प्रदान कर ती 
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में वर्णित प्रेम के लोकपक्ष को देखकर बहुत पहले ही यह कहा था- 
“यह आशिक-माशुकों का निर्लज प्रलाप नहीं हे । यह एक गम्भीर 
हिन्दू गृहिणी की विरहवाणी है '' सवाल उठता है कि क्या आज का 
मीडिया प्रेम के लोकपक्ष की गम्भीरता को प्रचारित-प्रसारित करने लायक 
रह गया है ? क्या प्रिंट मीडिया की सम्पादकीय वरीयता्ँ प्रेम कौ लकीरों 
को यथोचित न्याय के साथ व्यक्त कर पाती हें 2 रेडियो चेनलों में विविध 
भारती ओर एफ.एम. गोल्ड जेसे एकाध गम्भीर चैनल जरूर मोजूद हैँ 
” जो प्रम के लोकपक्ष को ध्यान में रखते हुए अपने ' छायागती ' या ' पुरानी 
जीन्स ' जेसे कार्यक्रमों का प्रसारण करते ह । फिर भी कहना अनुचित 
कि ज्यादातर रेडियो चैनलों ने प्रेम का बड़ा भोतिकवादी ओर 
हडबडीयुक्तं चित्रण किया है जिसमें लोकप्रिय लोकपक्च नदारद हे । 
हिन्दी सिनेमा के. अनेक गीतों ने इस लोकपक्ष को अपने-अपने 
तरीके से व्यक्त किया हे । * इक गोव को गोरी बाबू दिल लहरी ' से लेकर 
“मेरा गोव मेरा देश तक अनेक गीतों-फिल्मों ने दर्शकों में प्रम के 
लोकपक्ष की धारा को सूखने नहीं दिया । ' कोहवर की शर्तं" जेसे उपन्यासाों 
को लेकर अनेक फिल्में बनायी गयीं । इनमें से कुछ फिल्मों ने तो इस 
लोकपक्ष को ऊपर उठाकर मुख्यपक्ष का दर्जा दिलाया । ' नदिया के पार ' 
फिल्म ने अपनी स्टोरीलाइन ओर कोरियोग्राफो के अलावा लोकपक्ष के 
समग्र रेखांकन को समेटते हए अनेक बेहतरीन गीत दिये । फिल्म में 
„ लोकपक्ष इस कामयाबी के साथ उभरा कि फिल्म के अनेक गीत, 
 करीब-करीब लोकगीत बन गये। ' कौन दिसा में लेके चला रे बरोहिया 
ओर “जोगी जी धीरे-धीरे" जेसे गीत तो आज भी बहुत अधिक सुने ओर 
 सराहे जाते हे । जो मीडिया आज खुद को लोकप्रिय कहते हुए थकता 
तक नहीं, सवाल उठता हे कि एेसे लोकप्रिय मीडिया के कितने एेसे गीत 
हं जिन्हें इस प्रकार का लोकगीत-स्तर प्राप्त हो सका? 
पर सिनेमाने प्रभाव को अपनी ताक्रत को पहचाना है ओर पुनरावृत्ति 
का खतरा मोल लेते हुए अनेक वार लोककथाओं पर फिल्मों का निर्माण 
किया है जिनमें "लोक" को आधुनिकीकृत करके दर्शकों का दायरा 
दाने को पूरी कोशिश कौ गयी है । “नदिया के पार' की रीमेक, "हम 
` आपके हं कौन' की क्रामयावी भला ओर क्या कहती है ? "दीदी तेरा 
देवर दीवाना, हाय राम, कुड्यां को डाले दाना" जैसे गीतों ने प्रेम के 
 लोकपक्ष का समय के मुताविक समायोजन करके जबरदस्त वाहवाही 
लूटी । इसी प्रकार यसुदास का एक प्रमुख गीत “गोरी तेरा गोव बड़ा 
प्यारा, मेँ तो गया मारा, आके यहाँ रे" बहुत प्रशंसित हआ ओर लोकविम्बों 
की अतिशयता से युक्त इस गीत ने लोक" की एक बोल्ड ओर गतिशील 
 ध्वन्यात्मक संकल्पना प्रस्तुत की । 
प्रेम में जान देने कौ उतावली को मीडिया ने सावधानी से रेखांकित 
किया है। गाँव-देहात ओर अनपदं के बीच फिल्माया गया वह दृश्य 
कितना बड़ा मील का पत्थर है जिसमें धर्मद्र ऊचाई पर चद्कर कहते 
है ““सुन लो गाँव वालो सुनो! ...आई एम करिग सुसाइढ ।'' 'शोले' 
फिल्म में लोकपक्ष की बारीकी तो देखिए, जब एक गोव वाला, दूसरे 
वाले से पूता है कि “ये सुसाइड क्या होता हे ?" तो दूसरा व्यक्ति 
कहता है- “अंग्रेज लोग जब मरते है तो उसको सुसाइड कहते हं ।'' 
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जय, वीरू ओर बसन्ती के बहाने यह फिल्म हमें एक बडे कैनवस पर ले 
जाती हे, जहां प्रेम की लोक कहानी के अलावा दायित्वों का महानगर 
भी मोजूद हे। भारत की परम्परा में नायक की कल्पना इसीलिए एक 
उदात्त व्यक्ति के रूप में कौ गयी हे ताकि उसका यह ओदात्य प्रेम के 
लोक ओर त्याग सहित अनेक पक्षों को समाहित कर सके । एेसा प्रेम 
जयशंकर प्रसाद को कृति ' स्कन्दगुप्त' के नायक स्कन्दगुप्त ओर नायिका 
देवसेना मे भी देखा जा सकता हे । स्कन्दगुप्त जव नायिका के साथ कहीं 
दूर जाकर एकान्त में रहने को कल्पना करने लगता हे तो नायिका 
देवसेना उसके ओदात्य के क्षरण को देख नहीं पाती ओर प्रेम के त्यागमय 
पक्ष को प्रधानता देती है। 
लोकप्रिय मीडिया कौ जो भी भूमिका रही हो, हमें ध्यान रखना पगा 
कि जो दुनिया हमें मिली हे, वह लोक ओर लोक सम्बन्धो के खुरद्रे ओर 
अनगद्‌ हाथों से ही संवरी हे । आज जो कुछ भी हमें मिला हे, वह लोक 
कादिया हुआ हे । यह लोक ही हे जिसका भौतिक परिस्थितियों में सीधा 
हस्तक्षेप होता हे। इससे हमें सधी अनुभूतियां प्राप्त होती हे । इन सधी 
अनुभूतियों से जुड़ प्रम का लोकपक्ष बेशक आज गोण हो गया हो, पर 
हे यह बहुत महत्त्वपूर्णं । इस लोकपक्ष से मीडिया का सरोकार बहुत 
ज्यादा नहीं रहा है + आज तो हमारा लोकप्रिय मीडिया इस लोकपक्ष को 
विपक्ष में रखकर ' मोँडर्न ' होने कौ तमामःअवसरानुकूल कोशिश किया 
करता हे। भला हर फिल्म में नायक-नायिका का स्विदटुजयलैँड या 
अस्टरिलिया में मिलना, ग्रिजी में एक-दूसरे से बातचीत करके दर्शकों 
को आतंकित करना ओर क्या अर्थं रखता हे 2 लोक का पक्ष जब लोकप्रिय 
मीडिया के लिए विपक्ष की भूमिका निभाने लगे तब ये विमर्शं ओर 
अधिक प्रासंगिक हो जाते हे । 
प्रेम के लोकपक्ष को मुद्रित माध्यमों में साहित्य ने कई बार वर्णित 
किया हे । चाहे वह राही मासूम रजा के उपन्यास * आधा गवि ' का शीर्षक 
हो वा फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास ' मैला आंचल ' में वर्णित डक्टर 
प्रशान्त का गोव की एक लड़की से प्रम-सम्बन्ध हो या फिर ' गोदान ' में 
मालती-मेहता संवाद के जरिये प्रेम के बहुवर्णी पक्षों को अनावृत्त करने 
को प्रमचन्द को महत्त्वपूर्णं कोशिश हो, प्रम के अनेक सुर दिखाये- 
सुनाये गये हें । प्रेमचन्द जव ग्रामीण परिवेश में रचित उपन्यास गोदान में 
यह कहते हँ कि * मालती, भीतर से तितली है, बाहर से मधुमक्खी , तो 
वह एक आधुनिक स्त्री के मन में स्थित लोकप्रेम की थाह ले रहे होते हें । 
दिनकर कौ “उर्वशी ' प्रेम का एक भिन्न ओर ऊर्जित आयाम प्रस्तुत 
करती हे । ' तीसरी कसम उर्फ़ मारे गए गुलफाम' में रेणु ने जो लिखा, 
` तीसरी कसम ' में प्रेम के उस लोकपक्ष को दिखाया गया । वहीदा रहमान 
ओर राजकपूर ने परदे पर प्रेम के लोकपक्ष को कुछ एेसे उकेरा कि 
"सजनवा वेरी हो गये हमार... जाइ बसे परदेस पियाजी, ५ के 
भरमाए... डूव गये हम बीच भंवर में, दरद न जाने कोय, करमवा बेरी 
हो गए हमार... जेसे गीत आज तक पसन्द किये जाते हें । 
प्रेम का लोकपक्ष दीर्घजीवी होता है ओर मीडिया अधिकतर उन 
घटनाओं को प्राथमिकता दता हे जिनमें तात्कालिकता या सामयिकता 
का पुट अधिक होता हे । मीडिया लोक के इस स्वभाव को जानता है कि 
लोगों कौ स्मृति बडी छिछली होती है ओर उनके दिमाग में ज्यादा दिनों 


नरा ५ &९। 









क, 


विति भिः ^ जः य को = ध = भः = ण का का क क 0 ना = 9. 


तक कोई घटना विद्यमान नहीं रह सकती । आज जब खबरों का एजेंडा 
विज्ञापनों के दवाव से तय हो रहा हो तव ये चीं ओर अधिक महत्त्वपूर्णं 
हो जाती हं क्योकि विज्ञापन ज्यादातर युगल-केन्धित होते हँ या युगलीकरण 
को ओर उन्मुख होते हें । 
जाहिर टे कि मीडिया- प्रबन्धक ओर रिपोर्टर सभी जानते हं कि आम 
आदमी को क्या चाहिए । इसी “चाहिए! को लेकर आज खबरों कौ 
परिभाषा यह हो गयी है कि खवर वह हे जो लोगों द्वारा पसन्द कौ जाए। 
इसी प्रकार प्रेम की परिभाषा भी गदी जारहीहै कि प्रेम वह ठे जिसे 
पाकर लोग रोमांचित ओर उत्तेजित हो उदे, उचित-अनुचित का विवेक 
खो वेठें। हाल ही मं आयी सतीश कोतिक की फिल्म में अनुपम खेर ने 
एक बड़ी अच्छी वात कटी हे कि ...नावलिग वच्चो कौ पटढाई-लिखाई 
छूट जाती ह, करियर खराब हो जाता हे, मां-बाप ओर पड़ासी छट जाते 
फिर भो लोग कहते हें कि " लव विन्स'। क्या वास्तव में यह प्रेम कों 
जीत हे। स्पष्ट हे कि मीडिया को पता हे कि आज उसके दर्शक को 
नरपति नाल्द का वीसलदेव रासो पदृने कौ फुर्सत नहीं हे । वह सन्देशरासक 
भी क्यों पदगा ? उसे बीसलदेव रासो के नायक विग्रहराज चतुर्थं या 
नायिका राजमती से कोई मतलब नहीं हे, भले ही उसमें प्रेम का लोकपक्ष 


पूरी गरिमा के साथ व्यंजित होता हो। 
मीडिया माध्यम जरूर है लेकिन वैसा माध्यम नहीं रहा ह जैसा नल- 
दमयन्ती प्रसंग में हंस रहा है । यह हंस इन प्रेमियों के मध्य सन्देशवाहकः 
ठे ओर यह लोकपक्ष इतना प्रभावशाली है कि राजा रवि वर्मा इस पर 
चित्र बनाने से स्वयं को रोक न सके । ' दमयन्ती ' शीर्षक वाले अपने इस 
अद्भुत चित्र में रवि वर्मा ने हंस के मुख से दमयन्ती को सन्देश सुनवाया 
टे । दमयन्ती खडी होकर तल्लीन हो गयी है ओर हंस से प्रेम का सन्देश 
सुनती जा रही हे । इन्दी पक्षियों से मनुष्यों ने ही नहीं, स्वयं राम ने क्या- 
क्या उम्मीदें लगायी है-- “हे खग-मृग, हे मधुकर सरन, तुम देखीं सीता 
मृगनयनी 1'" राम ने सोचा कि जरूर इन खगों-मृगों को पता होगा कि 
सीता किधर गयी ह । यह जीवन को दिशा प्रदान करने वाले एक माध्यम 
की आशा का वर्णन हे- माध्यम यानी मीडिया। 
छत्तीसगद्धी लोकगीत हों या अवधी, व्रजभाषा हो या मलयालम सभी 
भाषाओं- बोलियों में प्रेम के लोकपक्ष को व्यक्त करने की कोशिश होती 
रही हे । परदेस जाते प्रेमी के लिए प्रेमिका का लोकगीत “रेलिया बेरन 
पिया को लिये जाये रे ' बहुत कुछ कहता हे । एक ग्रामीण स्त्री की नियति 
को व्यक्त करने के साथ-साथ इसमें प्रेमी को परदेस ले जाने वाली 
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ओर प्रेमिका के भोलेपन का देसी वर्णन हे। आज सिल्वर स्क्रीन पर इसी 
लोकपक्ष के विजुजल ग्रामर को समङ्ञने को कोशिश ' वेलकम टू सञ्जनपुर 
ष फिल्म मे की गयी है 1 फिल्म में प्रेम हे, प्रेम का लोकपक्न मोजुद ठे ओर 
मीडियाकेरूप में डाकिया ओर चिर्टीलेखक श्रेयस तलपड़ भी महत्वपूर्ण 
| है 1 गोंव-देहात में या प्रेम में डूबे एक प्रेमी के लिए एक चिट्टी का एक 
शब्द भी कितना महत्त्वपूर्ण होता हे, यह इस फिल्म में प्रमुखता से 
दिखाया गया हे । पर लोकप्रिय मीडिया के कार्यो में एसे कार्य अपवादस्वरूप 
ही शुमार हए है, प्रमुखता तो लोकपक्ष की बजाय भौतिकपक्ष को ही 
मिलती रही हे । 
मीडिया ने प्रेम के लोकपक्ष को जिन रूपों में पेश किया, चित्रकला भी 
उनमें से एक रूप हे। ओर प्रेम का लोकपक्ष भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में 
चित्रित होता रहा हे। ब्रिटेन ओर इटली के दूरदराज के गोँवों से लेकर 
आल्प्स को हरी-भरी तलहटी तक । चित्रकार ओंडोबोन को तो लोकपक्ष से 
सराबोर पक्षियों से इतना अधिक प्रेम था कि उन्होने निष्ठापूर्ण प्रकृतिवाद 
के तहत बडी सतर्कता से पक्षियों के अनेक विश्वविख्यात चित्र बनाये । 
आज भी प्रेम ओर लोकपक्ष को चित्रित करती उनकी भावना न्यूयार्क ओर 
केलीफोर्निया कौ आर्ट गेलरियों को शोभा बदा रही हे । 
प्रेम के परिवेश ओर लोकजीवन को बात करें तो टँमस ईकिन्स, 
ज्ज विंगहेम ओर विन्स्लो होमर ने अमेरिका के इतिहास ओर लोकजीवन 
के तमाम पहलुओं का जमकर आलेखन किया । समय-समय पर्‌ अनेक 
देशी-विदेशी शिल्पकृतियों ओर मूर्तिकलाओं ने भी प्रेम के लोकपक्ष को 







































आधुनिक फारसी कविताओं मे से अनेक प्रसिद्ध कविताओं ने प्रेम के 
लोकपक्ष का वर्णन किया हे। नीमा योशेच की विश्वप्रसिद्ध कविता 
“कारे शवेपा' के केन्द्र मे आखिर लोकपक्ष से व्यंजित होता एक आम- 
आदमी ही तो हे। 
पर मीडिया के नवीन रूपों में प्रेम के लोकपक्ष को लेकर विशेष उत्साह 
नहीं दिखता। चोबीसों घंटे के खबरिया चैनल अगर सनसनीखेज ओर 
भड्काऊ एववरों की तलाश में रहते हें तो रेडियो चैनल खास-खास चोराहों 
पर लगे हए टेफिक जाम का वर्णन करते नहीं आघाते हें । हा, एकाध प्रयास 
हें जो अपवादस्वरूप बेहतर कहे जा सकते हे । विज्ञापन एजंसियों ओर 
आउटसोर्सिग के इस तेज़ रफ्तार दौर में कुछ संस्थां मसलन पेग 
(पी.ई जी.), जरूर बेहतरीन कामों को अन्जाम दे रही हें । विज्ञापन ओर 
प्रबन्धन सेवाओं के क्षेत्र में पेग का काम समय के साथ बेहतरीन सावित 
होता जा रहा है। आज कारपोरेट जगत भी प्रेम के लोकपक्ष को चित्रित 
करने में मीडिया, खासतौर पर विजुअल्स कौ भूमिका को नजरअन्दाज़ नहीं 
करपारहाहै। प्रेम ओर लोकपक्ष के मीडिया से जुडे विमर्शं मे ध्यान रखना 
चाहिए कि आज परिधानां से जुड़े डेसिंग सेस का महत्त्व आम-आदमी से 
लेकर फशन शोज तक मं बढ़ा ह। 
=-= हमारे देश की जनता ने प्रेम ओर लोकपक्ष- दोनों के विकास में 
महत्वपूर्णं भूमिका निभायी है । कहीं यह भूमिका एक उत्साहवर्धक को 
रही है, तो कहीं बाधा खडी करने वाली एक भीड़ कौ । अनेक लोकनाटयां 
नुक्कड़ नाटकं ओर फ़ोकलोर्सं के माध्यम से ये अनेक आयाम अक्रसर 
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रूपायित किया हे । खाड़ी के देशों में ईरान भी इनमें पीछे नहीं हे । वहां 






व्यक्त होते रहे हं । गोरतलब हे कि हाल ही में, अगस्त के अन्तिम व 
मे एक अन्तरराष्ट्रीय कार्यक्रम में हमारे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने 
लोकपक्ष को लेकर कुछ बेहद महत्त्वपूर्णं टिप्पणियाँ कौ हें । उनके 
मुताविक हमें सांविधानिक दायरे का ध्यान तो रखना चाहिए लेकिन 
आदिवासियों ओर उनकी कलाओं के विकास समेत सारे लोकपक्ष पर 
समग्रता में ध्यान देना चाहिए्‌। लोकपक्ष कौ कोई भी गम्भीर चर्चा 
मानव-विकास के विना अधूरी ही कही जाती हे । इन्स्टीट्युट फर ह्यूमन 
डवेलपमेंट ओर हमारे योजना आयोग द्वारा आयोजित इस अन्तरराष्ट्रीय 
कार्यक्रम में लोकपक्ष के वारे मं जो बुनियादी सवाल उटाए गये वे आज 
की मानवता ओर आज के मीडिया-- दोनों के लिए दिशानिर्देशक कम्पास 
का काम कर सकते हें । जेसाकि प्रख्यात विद्रान अलख नारायण शर्मा 
ओर हमारे जनजातीय मंत्री कान्तिलाल भूरिया ने कहा, * "हमरे पत्रकारों 
को लोक के प्रति करिबद्ध होने की आज सबसे ज्यादा जरूरत है ताकि 
समाज मं सृजनात्मकता का तततव निखरकर सामने आ सके 1! 
प्रम ओर लोकपक्ष को अगली कटो इस तथ्य मं निहित हे कि लोक 
के सभी आयाम सृजनात्मक ही नहीं हँ । अनेक वार लोक यें प्रचलित 
परम्परां इतनी कठोर होती टँ कि या तो प्रेमियों को आत्महत्या करनी 
पडती हे या फिर उन्हें आनन-फानन मं, ओर कोई रास्ता न देख, पेड़ से 
लटका दिया जाता हे । क्या होती हं मीडिया की प्रतिक्रियाएं एसी घटनाओं 
पर? क्या चैनलों का विजुभल ग्रामर ेसे लोकपक्ष को न्यायपूर्वकं 
समायोजित कर पाता हे? स्ट्िगरों की तो बात ही द्र हे, पेशेवर नियमित 
पत्रकार भी विरले ही हं जिनका रुख एेसी घटनाओं के प्रति समङ्लदारीपूर्ण 
हो । गोरतलव हे कि मीडिया लोकपक्ष की एेसी नकारात्मक खबरों को 
सूघ कर ही पहचान लेता हे क्योंकि एेसी घटनाओं में न्यूज्ञ वैल्यू बहुत 
ज्यादा होती हे। जेसाकि विद्यानिवास मिश्र ने "लोक" सम्बन्धी अपने 
अध्ययन में कहा भी है कि 'लोक' का एक खतरनाक ओर विध्वंसक 
पक्ष भी मोजूद होता हे जिसका दवाव बहत भयंकर होता है । इसी क्रम 
मे ' पोपुलिज्म' ओर ' पोपुलरिकज्म' का अन्तर भी ध्यान रखना चाहिए। 
मीडिया के लिए यह जरूरी है कि वह लोकमत, लोककल्याण ओर 
लोकलुभावनवाद में स्पष्ट अन्तर बनाये रखे । आजकल तो टी.आर.पी 
(टेलीविजन रेरिग प्वाइंट्स) बढाने के लिए मीडिया द्वारा दर्शकों से वोर 
भी मोगि जाते हें । क्या ये वोर "लोक" का सही अर्थो में प्रतिनिधित्व कसते 
हें 2 ' लोक द्वारा प्राप्त इस प्रतिक्रिया के जरिये प्रेम के तापमान को मापा 
जाता हे । राखी सावन्त का स्वयंवर इसी के चलते खृब चर्चा में आया। 
पर सवाल यह हे कि लोकपक्ष के जिस थर्मामीटर से प्रेम का तापमान 
नापा जाता हे, क्या वह थर्मामीटर सही ओर त्रुटिरहित है ? = मीडिया 
द्वारा लोकपरम्परा को हास्यास्पद ओर घातक तरीके से तो नहीं प्रस्तुत 
करिया जा रहा हे? बेहतर तो यही होगा कि लोकप्रिय मीडिया प्रेम के 
लोकपक्ष को भी अपना ही पक्ष समञ्च, इस लोकपक्ष को अपना विपक्ष 
समञ्लने को भृल तो वह लम्बे समयसे कर ही रहा हे। 
2710, भूतल, डो. मुखजीं नगर 
दिल्ली - 110009 
फ़ोन - 09990665881 


॥ शन्कर 


# # नि 






























नया 1८4५ 
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... म वह नहीं कह सकता कि युद्वे उनको सशी कविताएं एरी भारतीय ज्ञानपीठ से शीघ्र प्रकाश्य 
तरह समञ्च मे आ जाती हे/ यर यह ज़रूर है कि उस काताक्रण मे 
रहते रहते उनकी कविताएं कार वार सुनते युनते उनकी जो शनं चयन अमिताभ का 
€ उन ज बाल ह बह अन्‌ यन्‌ पता दता न वनका 
के एसा लगता हे कि यह मे सदियों से युनता आ रहय द ओर मुञ्खे 
उस कविता कौ धुन गाने या बोलने मे कोई तकलीफ नरी होती। सम्पादन : पुष्पा भारती 


येने कभी वैठ कर उनकी कविताएं सटी नर्ह्हे।/ वे तो ओयिमैरिक 
सेरे अन्दर से निकल डती टे। 


=” 
















अव जव इस पुस्तक के लिए अपनी पसन्दीदा कविताओं को 
चुनने कैठा तो बाकूजी के ओरब्द मे कहता हं कि क्या चुर ओर 
क्या छीड़ं। फिर भी कोचि की हे कि अपनी सवाधिक प्रिय 
कविताएं आय तक पहुंचा दूं। > > 
| ~र 
2 


अमिताभ बच्यन 


ज्ञानपीठ उपन्यास वर्षं - 2009 की 
एक ओर विशिष्ट उपलब्धि 


सुप्रसिद्ध लेखक सुरेन्द्र मां का 
शीघ्र प्रकाश्य उपन्यास 


'काटना शमी का वृक्ष पदापंखुरी की धार से 


“मुस्े चांद चाहिए ' जेसे महत्त्वपूर्णं ओर ' क्लासिक ' मान लिये गये उपन्यास के यशस्वी लेखक सुरेन्द्र वर्मा ने इस शीघ्र प्रकाश्य उपन्यास 
में रचनाशीलता को नये सिरे से परिभाषित किया है। कई बार “हिन्दी का जातीय उपन्यास ' जेसी जिज्ञासा कथा-पाठकों ओर कथा- 
आलोचकों के भीतर कोधती रही हे। सुरेन्द्र वर्मा का उपन्यास  काटना शमी का वृक्ष... ' इस जिज्ञासा का समाधान प्रस्तुत करता हे। 
महाकाव्यात्मक मिजाज ओर भाषिक वैभव के कारण यह उपन्यास हिन्दी-उपन्यास को दुनिया को पूरी तरह बदल कर रख देगा। 
इतिहास, मिथक ओर यथार्थं का इतना सघन व सार्थक सम्मिलन पाठकों को मन्त्रमुग्ध कर देगा, एेसा हमारा विश्वास हे। 


भारतीय ज्ञानपीठ से सुरेन्द्र वर्मा का शीघ्र प्रकाश्य नाटक 
रति का कगन 


हिन्दी के नाट्य लेखन में सुरेन्द्र वर्मा मौलिकता का पर्याय बन चुके हैं । रंगकर्म की आन्तरिक समृद्धि में उनके नाटकों की अद्वितीय भूमिका 
रही हे । सुरेद्र वर्मा का नया नाटक “रति का कंगन ' मिथकीय मानसिकता ओर आधुनिक अन्विति का सहमेल है। सनातन समस्याओं को ॥ _ 
आसक्ति ओर उदासीनता के रंगों में प्रस्तुत करते हृए लेखक ने भाषा को अद्भुत रेगमंचीय ऊँचाइ्यां तक पहँचाया है । मुहावरे में कटं तो . अथ 
नपथ्य म आर मच पर समान साधकता के साथ अपनी उपस्थिति का एहसास कराने वाली कृति के रूप में “रति का कंगन ' एक कीर्तिमान 
ऋ करेगी। ॐ 











अर्चना रानी 


र नारी रूप श्वंगार सखे खमरब्दडध भारतीय चिचक्छत्ना 


~ भारतीय संस्कृति में नारी का महत्त्वपूर्ण स्थान हे । संसार मं 
श यदि नारी न होती तो सभ्यता, संस्कृति ओर कला ही न होती। 
| अतः समाज मं नारी माता, पत्नी, भागिनी, पुत्री, सखी, पत्नी, 
सेविका, परिचायिका, तपस्विनी आदि रूपो में श्रद्धा एवं पूज्य 
भाव से युक्त हाती हे। राजनेतिक दृष्टि से नारी योद्धा, कूटनीतिक्ञ, 
। राजनीतिज्ञ, शासिका तथा दासी आदि रूपों में दिखाई देती 
=: हे1 काव्य शास्त्रीय दृष्ट से स्वकीया, परकीया, वासकसच्जा, 
प्रोषितपतिका आदि अनेक रूपों में देखी जाती हे जिसके 
आधार पर उसका कला में सुन्दर चित्रण हुआ हे । उसे समाज में प्रेमिका, 
प्रेयसी, प्रणयिनी आदि अनेक नामों से अभिहीत किया गया ह । नारी अपने 
प्रेयसी रूप में पुरुष के अभावग्रस्त जीवन में आशा व सुख की किरण प्रदान 
करने वाली, उसके सुन्दर स्वप्नं को प्रतिमा उसकी कल्पना की तरल 
तूलिका के समान, उसके जीवन की प्रेरक होती हे । प्रेरक विन्दु होने के 
फलस्वरूप भारतीय कला मं नारी रूप-श्रंगार का सुन्दर अंकन चित्रकारो 
को कल्पना शक्ति एवं कुशल तुलिका संचालन का उदाहरण हे । 
सोन्दर्य का प्रतिरूप ' नारी ' कलात्मक अभिव्यक्ति की अद्वितीय प्ररणा- 
` स्नोत हे । प्रागेतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक भारतीय कला 
मं नारी रूप-ंगार का वैविध्य दिखाई देता है। इस विकास क्रम को 
समञ्जन के लिये कला के प्रारम्भिक युग प्रागेतिहासिक काल की कला पर 
दृष्टि डालें तो पता चलता है कि वहाँ के गुफा चित्रो मे पशु-पक्षियों के 
साथ-साथ मानव चित्रण भी बड़ी संख्या में हुआ हे जिसमें नारी सौन्दर्य का 
अंकन एक विशेष स्थान रखता हे । पंचमदी क्षत्र मे नारी आकृतियों के चित्र 
चित्रित हं जिसमें उन्हं रूप-श्रुगार की दृष्टि से मुक्त केश, आदिम कटि 
वस्त्र अथवा पत्राच्छदन तथा गतिशील मुद्राओं से युक्त बनाया हे । पंचमदी 
के ही माड़ादेव क्षेत्र से एक अन्य रेखाचित्र प्राप्त हआ हे जिसमें पात्र- 
वाहिनी नारी का अंकन हे। वक्ष एवं कटि के बीच पेट के ऊपर भी कोई 
पात्र जेसी वस्तु चित्रित प्रतीत होती हे। चित्र मं भार से की हुई देह, शीश 
पर अंकित पात्र का अलंकरण तथा उटे हए हाथ की मुद्रा आकर्षक दे । 
प्रागैतिहासिक काल के उपरान्त सिन्धु घाटी सभ्यता का युग आता हे। 
वहाँ पर लाल, काली मिट्री तथा धातु का बहुत प्रयोग हुआ जिनकी वनी 
सामग्री एवं वर्तनं पर पशु-पक्षी, ज्यामितिक अलंकरण एवं मानवाकृतियां 
वनीं जिनमें नारी रूप-शरंगार का सफल अंकन हुआ। वहाँ के पात्रों के 
ऊपरी तल में एसी नारी प्रतिमाएं प्रात हुई जिनके सिरां पर कानां तक चौड़ 
यवर जैसे आभूषण बनाये गये हैँ तथा माथे पर शंकु आकार के निकले हुए 
।  श्रगार-संयोजन है । मोहनजोदड़ मे दो तन्वंगी नर्तकिर्या कौ कस्य प्रतिमा 
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प्राप्त हई हें । वस्तुतः सिन्धु घाटी की सभ्यता के अवशेषो से 
तत्कालीन चित्रकला में नारी चित्रण का टीक ज्ञान नहीं होता 
किन्तु, तत्कालीन पात्रों एवं प्रतिमाओं को देखकर अनुमान 
लगाया जा सकता हं कि तत्कालीन चित्रकार भी नारी रूप- 
शगार से अद्धृते नहीं थे । उन्होनि भी अपनी तुलिका एवं वर्णो 
को सहायता स नारी रूप- शृंगार का सफलं चित्रण किया। 
भारतीय कला का उच्च केन्द्र ' अजन्ता को गुफाओं' कीं 
भित्तियों पर नारी-शंगार क आदर्शं ज्प क्रा चित्रण हआ हे। 
अजन्ता के चित्रो में नारी को बहत महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया हे उसमें 
अंकित नारी प्रतिमाएं एवं चित्रित नारी रूप कला की अचिष्ठात्री देवियो हे। 
यहां को नारी सार्वभोमिक रूप- शगार का प्रतीक टे । अजन्ता के चित्रो मं 
जो सीमातीत सोन्दर्य व्याप्त हे उसकी व्यंजना का साधन नारी का सुन्दर 
अंकन ही है। यहोँ की नारी देन्धिक आकर्षण का केन्द्रविन्दु न होकर 
आध्यात्मिकता की परिचायिका हे। वह गोरव एवं गरिमा की विभूति हे। 
अधिकांशतः अधोभाग में नारी को साडी या अपारदरशीं वस्त्र में दिखाया है। 
ऊपर कुछ चित्रं में उसके उरोज नग्न भी है, परन्तु नारी में प्रकृति, शक्ति 
आर मो का रूप इ्ललकता हे | नारी रूप चित्रण विविधभूषणों से युक्त ह। 
अजन्ता को अति प्राचीन कला मं अंकित नारी रूप- शगार इतना मनमोहक 
एवं आकर्षक हे कि आधुनिक नारी जगत अजन्ता की केश-सज्ना प्रणाली 
से प्रेरणा लेता हे । नारी कौ लम्बी लहराती केश-राशि, वेणी में बंधे बाल, 
कन्धों पर लटकते घँघराले केश तथा जृ में बंधे बाल आदि अनेक प्रकार 
के केश-विन्यास को अनोखा रूप दिया गया हे। 
वाघ की गुफाओं मे भी सुन्दर नारी का रूप-शंगार चित्रण देखने को 
मिलता हे। चोथी गुफा में दो स्त्रियों का एक करुणाप्लावित दशा में चित्रित 
दृश्य बहुत ही मुग्धकारी हे। एक स्त्री इरोखे के पास शोकाकुल स्थिति में 
चित्रित हे, जो कपड़ से मुंह ढके रो रही है, ओर दूसरी स्त्री पास में खडी 
उसको सान्त्वना दे रही हे । इस प्रकार इस गुफा में कई चित्र हे । गायिकाओं, 
नर्तकियों के अति सुन्दर चित्र इस गुफा की भित्तियों मे देखने को मिलते ह। , 
इसी प्रकार बौद्ध काल में चित्रित बादामी, सित्तनवासल, एलोरा तथा एेलीफ्य , 
गृफाओं में नारी रूप का सुन्दर चित्रण देखने को मिलता है जो इन भित्नियो . ` 
की शोभा बढाने का कार्य कर रही हें तथा आज भी कला जगत को अपनी , 
ओर आकर्पिक कर रही हं। [| 
बौद्ध काल के उपरान्त जेन कला में नारी चित्रं के उत्तम दृएटत्तश्र . 
साराभाई माणिक लाल नवाब के "जैन कल्पद्रुम" में देखे जा सकते हं! 
























५ के लिये चोली, चुनरी, रंगीन धोती ओर कटिपट का प्रयोग किया 
गवा हे। वस्त्रों की डिजाइन में विभिननता एवं चारुता हे । स्त्रियो के मुखो पर 
िकुली, कानों में कुंडल ओर बहि में बाजूबन्द है तथा चित्रो में मुखाकृतियंं 
का आकार एक चश्म, डद चश्म ओर दो चश्म हं । एक चश्म या डेढ 
उसके नीचे की रेखा में गौरव, गर्वं तथा अभिमान को प्रकट करने के 
उदृदश्य स जलाल दे दिया गया हे । भवं ओर नयनो का फलाव समरूप हे । 
एक चश्म ओर डट्‌ चर्म चेहरों में नासिक शुक चंचु की भाति नुकोली 
ओर अनुपात से अधिक लम्बी हो गयी है । नेत्र उठे हए तथा बाहर की ओर 
उभर हए हें । उनकी लम्बाई कर्णभाग को छती है । वस्ततः नेत्रं ओर नासिक 
के चित्रण में जेन कलाकारों की निपुणता की तुलना नहीं है । ये जैन कृतियाँ 
प्रमुखतया ताड्पत्रों पर हं । नारी चित्रं के निर्माण में जेन कलाकारों कौ 
कृतियाँ ब्रह्माणी देवनन्दा, क्षत्राणी, त्रिशला, सरस्वती, पद्मावती, 
ज्वालामालिनी देविये, चौबीस यक्षिणियो, सोलह विद्यादेवियों, तीर्थकरों कों 
अधिष्ठत देवियों ओर परिचारिकाओं में उतना सौटव, उतनी सम्मोहकता 
ओर सौन्दर्य नहीं है, जो अजन्ता की राजकृमारियो, प्रेमिकाओं तथः 
परिचारिकाओं में अनायास ही एक साथ देखने को मिलता हे। 

मुगल काल मं स्त्रियों का चित्रण कम किया गया हे, जिसका कारण 
पदा प्रथा ही हे । मुगल काल के कलाकार नारी रूप-शुंगार को चित्रित 
किये विना न रह सके ओर जब-जव भी उन्होने नारी चित्रण किया हे 
अति सुन्दर हे । नारी चित्रण जितना भी मुगल कला में दिखता हे, वह 
भारतीय परम्परा के आधार पर ही किया गया हे नारी के पहनावे में ञ्जीना 
आंचल, कुर्ता या चोली आस्तीनदार तथा पाजामा तथा लहंगा सामान्यतः 
प्रयोग किया गया हे । पैरों में नोकदार देसी जृतिर्याँ बनाई गयी हें । स्त्रियों 
के आभूषणों में मोतियों कौ मालां बाजूबन्द, दस्तबन्द, कड, ञ्ुमके 
तथा माथापट्टी बनायी गयी हें । मुगल चित्रं में यथार्थता का अधिक 
समावेश हे । इसी कारण अधिकांश हस्तमुद्रार्णं तथा अंगभंगिमाएं 
स्वाभाविक ओर यथार्थ हे । आकृतियाँ अधिकतर खडी मुद्रा में बनाई 
गयी ह । मुगल शेली के चित्रं मे अन्तःपुर का रूप-शुंगार ओर 
विलासितापूर्णं जीवन का चित्रण, बादशाहों के आमोद-प्रमोद के लिए 
दासियों तथा वेगमों की भड्कीली पोशाक एवं ने वस्त्रों के भीतर उभरे 
हुए अंग-प्रत्यंगों का रूपांकन अधिकता से पाया जाता हे। 

राजस्थानी चित्रकला के चितेरों ने नारी रूप-श्वंगार के मनोहर अंकन 
में अपनी कला को निखार कर रख दिया, ठीक जिस प्रकार पहाड़ी शेली 
के चित्रकारो द्वारा नारी रूप का सुलेखन अनुपम हे । वास्तविकता तो यह 
हे कि किशनगद्‌ की चित्रशेली का मूल्यांकन नारी चित्रं कौ दृष्टि से हे। 
नारी रूप-श्रंगार का चित्रण जितना भी सम्भव हो सकता था, इन कलाकारों 
ने दर्शित किया । राधाकृष्ण की मनोरम ञ्जाकियां प्रस्तुत करने मे भी इन 
कलाकारों ने कमाल किया। स्वर्गं को भी विमुग्ध कर देने वाली इन 
कियो मे कल्पना की एेसी पारदर्शी दष्ट है कि पार्थिव जगत में ही 
वैटकर हम उसका रसपान कर लेते हैं । उनमें रंगों कौ योजना, वस्त्रों कौ 
सज्जा ओर आभूषणों कौ दृष्टि से परिधानों (चोलियो) के ऊपर लहराते 
हुए मोतियो के आजानु लटके हुए हारों के चित्रण में अनुपम सौन्दर्य 
~ हे । किशनगद्‌ की शैली मेँ स्वतः मोतियों का भव्य चित्रण उसकी 
















































3 ० क 
निजी पहचान टै, जो यद्यपि जयपुर के रासलीला विषयक चित्रो । 
देखने को मिलता ठै, किन्तु एेसी सौम्यता उनमें से नहीं हे। . 

राजपूत शैली में इस प्रकार की एक मनमोहिनी स्त्री छवि "राधा" कीठै। __ ` 
राधा जी का यह चित्र जो बनीटनी ' के नाम से प्रसिद्ध है। समस्त राजस्थानी 
शेली के उत्कृष्ट चित्रं मं गिना जाता है, किशनगढ़ शैली की अनोखी देन 
हे। इस चित्र मे कविता का भावमय सौन्दर्य साकार उभर आया हे। घंघट 
का दाहिना छोर कुछ आगे को खीचे राधाजी की यह छवि बड़ी ही मुग्धकारी 
है। उसकी शुकनासिका, कमान की तरह बनी हुई भवे, पीछे की ओर 
ढलकता हुआ त्रिकोणकार माथा, मत्स्याकार ओखं ओर भावों को अभिव्यक्त 
करने वाली अगुलि्यां-सभी मिलकर शृंगार रस का पूर्णं परिपाक करने में 
सक्षम हें । यह चित्र एक चश्म हे, नायक~-नायिकाओं पर भी आधारित चित्र 
भी अपना एक विशेष महत्त्व रखते हे। 

राजस्थानी कला के उपरान्त पहाड़ी कला में विभिन कला-केनद्रों 

पर रचित चित्रं को निरख स्पष्ट होता हे कि विभिन केन्द्र के चित्रकारो 
ने नारी रूप-श्ंगार के निर्माण में स्थानीय विशेषताओं के आधार पर 
वैविध्य उत्पन कर दिया हे । पहाड़ी चित्रां को देखते ही यह स्पष्ट हो 
जाता हे कि यह कोंगड़ा को नारी हे, यह गढ़वाल, यह कुल्लू, मंडी या 
जम्मू की है । पहाड़ी कलम में नारी विषयक सभी चित्र सुन्दर हें । उनके 
शारीरिक गठन, हिलने-इ़लने को गतिमत्ता ओर प्रसनचित्त मुखमुद्रा 
सभी में स्वाभाविक आकर्षण हे । नर-नारी के काम सम्बन्धी चित्रां को 
भी अधिकता रही हे । कोगिड़ा शैली के चित्रो मे सर्वाधिक प्रभावशाली 
आकृतियां स्त्रियों की हे । इस प्रकार के चित्र अधिक कोमल एवं लयात्मक 
ह । अखिं धनुषाकार हैँ । अंगुलियों में नजाकत तथा लय हे । रंगों ओर 
तूलिका में सन्तुलन है, कहीं अनावश्यक भडकोलापन नहीं हे । शरीर पर 
सत्कुल को अभिव्यक्त करने वाले वस्त्र, चोँद-सी गोल मुखाकृति, बडी- 
बड़ी भावप्रवण ओंखें, भरी हई छातियां, लयमान अंगुलियां ओर मुख में 
रहस्यमय भाव छिपाये- ये सभी बातें कोंगड़ा कलम के स्त्री चित्रं में 
सर्वत्र देखने को मिलती है । यद्यपि इन नारी चित्रं मे परम्परा का पूर्वाग्रह 
अधिक है, फिर भी उन निपुण कलाकारों को अद्भुत रग योजना अभ्यस्त 
तूलिका ओर अनुभवबद्ध उनके मनमानस ने अपने चित्रो मे भाव दिये हे, 
चित्रं में जिस वातावरण का समावेश किया हे, उसके कारण इन चित्रो में 
पुरानापन प्रतीत ही नहीं होता है। बसौली शेली में नारी रूप-शरंगार का 
चित्रण बड़ा ही सुन्दर हे। उनमें नीचे कौ ओर ञ्ुको हुई लम्बी नाक, 
बड़ी-बड़ी अखि, छोरी मुखाकृति, गोल कपोल ओर को हई दुड्डी 

का प्रायः चित्रण किया गया है। बसौली शैली के नेत्रो के लिए दोहा 

प्रसिद्ध है- अमिय हलाहल, मद भरः स्वेत स्यामः रतनार।८जियत्‌ 

मरत द्ुकि-ञ्कि परत जेहि चितवत इक बार। # 
इस तरह समूची भारतीय कला मे चाहे वह अजन्ता हो, मुगल, राजस्थानी ` 
या पहाडी- सभी शेलियों के चित्रो मे नारी रूप-शगार अद्वितीय हे। नायिका ` 
किसी भी भाव से युक्त हो, चाहे वह शगार रस से युक्त हो, उदासहो, क्रोधी ` 
हो, मानवती हो-सभी भाव-चित्रं मे चित्रकार ने नारी का रूप-शृगार 
मनमोहक एवं आकर्षक बनाया है। = 
25, मुरारीपुरम, विपरीत गढ़ बस स्ट्ड 
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अरविन्द मिश्र 
त्नोक्छ गीतो से पति पत्नी 


लोक-गीतों क्ती परिधि अत्यन्त व्यापक हे, लोकगीत में 
जन-कलाकारों कौ आत्मा बोलती हे 1 अनादि काल से 
लोकगीत मे जन-भावनाओं को अभिव्यक्ति होती आयी 
हे। मानव-मन के आवेग-संवेगों का जेसा स्वाभाविक चित्रण 
लोक-गीतों में दिखाई पड़ता हे, वेसा अन्यत्र दुर्लभ हे । 
लोक-गीतों में नारी-समाज कौ सुकोमल भावनाओं के छिन लेहे गल-त्लवार। | 
जितने नैसर्गिक चित्र प्राप्त होते हे, उतने पुरुष-समाज के |. सोडवा छडवे- बकछेडवा छड़वे 
नहीं । नारी का कंठ सरस्वती का निवास माना जाता हे, छोड़ लेवे टाल-तलवार। 
जहां से लोक-गीत प्रकट होकर जन-समाज को मुखरित करते हैं । तुम्हारी एेसी धिया न छड्वे 
लोक-गीत पति-पत्नी के संयोग-वियोगमय परिस्थितियों के चित्रण जिन संग रचा ट विआह। 
से सुरभित हे । लोक-गीतों मे पति-पत्नी को उच्चतम स्थान प्रदान किया नववधू को विदा कराने वाले आये हैं । सभी वृक्ष के तलेर्के ट 
गया है । लोक-गीतां मे पति “राजा' हे ओर पत्नी “ रानी ' दुलहिन को ले जाने के लिए बहुत से एक-एक करके पहंचते हे । किरु 
किसी लड़की का व्याह हो चुका हे । पर गवना नहीं गया हे । मायके दुलहिन जाने की सहमति नहीं प्रकट करती । जब दूल्हे का आगः 
मेंदूल्हे से अकस्मात्‌ उसकी भेट हो गयी । फिर क्या होता हे, देखिए : हआ, तो उसने उसके पास जाना स्वीकार कर लिया । पति के उत्कृष्ट प्रः 
ध फलवा विनन गई धैरिया लाड़िलयीः को लेकर गाया गया यह लोक-गीत आज भी पतियों को प्रेरणा देता हं 
ध हाथे गुलउवा मुख पान। अकती खेलन कैसे जारी | 
कीच मा मिलिगे दल्हे दुलसुओ! बर तरे मेले लिबउआ। 
धरे कहिया ज्ञकञ्जोर। पले लिबउआ मोरे नउओआ री आये 
हाथ के पकड्ने पर लड़को कुछ घबराती हे । क्यों न घवबराये? कोई नउआ के संगे नडं जारी, 
देख ले तो! लड़को अपने को छुड़ाना चाहती हे । इसके लिए वह दृल्हे वर तरे मेले लिवउओआ। 
से प्रार्थना करती हे। पर उसको बात दूल्हा नहीं सुनता । इस पर उसे दूजे लिवउओआ मोरे वमना री आये, 


४, 


धमकी देती हई वह कहती है कि स्वामी जी, यदि आपमेरी बहन मना के संगे नं जाउरी। 


भट्या मोरे दौरे- भविजवा सौरे दौरे 

दरे नगरिया के लोय। 

स्त्री-प्रेम पर दृल्हा सभी कु न्यो्ावर करने को प्रस्तुत 
हे । दूल्हे को तो अपनी प्रियतमा ही चादिए : 

घोडवा छड़ टै-वछेडवा चड़ हैः 
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तो में गोहार लगाऊगी बर तरे मेले लिबउआ। 
 छोड़ो-छोड़ो मोरे वारे कौ विया तीजे लिकउओआ मोरे सुराजी आये) 
ु गर लै अलय सुकुमार, ससुरा के संगे नं जरी, 
3 टत है मोर कंचन चुरियाँ वर तेरे मेते लिवउओआ। 
` मुरकत हं मोरी बोह। चौथे लिवउओआ मोरे देउयाजी आये 


कन स्वामी मोरे कारे की विगँ देउरा के संम नं जाजी 
५ ~. मरम नगरी गृहयर। बर तेरे मेले लिव्डओआ। 
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पवि लिवउओआ मोरे चेटा री आये देखवा-देखवा भरमाकटड 
जेठा के सेमे नडं जारी, उहे प्डसकवा बेरी हो, 


वर तेरे मेले लिवउओआ, भुखिया न लागे-पिजचिया न लायै म 
 छटये लिवउआ मोरे राजा ज्‌ आये हमके मोहिया लागड़ हो। ० 
राजा के संगै भली जाञयै। तोहरी देखिके रतिया! 
वर तेरे मेले लिव, हमके मोहिया लगड हो, 


पति विदेश में हे । उसके विना पत्नी का सारा संसार सूना है । आकाश सेर भर गोका वरिस दिन खड़्वै 
मे उमड्ती-घुमड़ती काली घटाओं ने पत्नी के वियोग को ओर बढ़ा पिय के जाड न देवे हो, 


दियाहे ;: रखवे अखिया हजुरव 
 अरे-अरे कारी व्दरियाः परिय के जान देवे हो। 
वहं फेरि बादरि, एक लोक-गीत में पत्नी का पतिव्रत अपनी चरम सीमा पर है ; 
वदरा, जाहि वरस कहि देस मोरे पिचवारे लेग का विरका लेग चओ आक्षी यत 
` जहां पिय व्ये लग कीति-बीति ढेर लगावो लादत हे बरिजार। - 
कोटरी पुरानी हो गयी है, जिसके चिद्रोँ से पानी चूने लगा हे । पलंग लादि चले वतिजार के बेटा कौ लादि चले पिया मोर, ~ 
भर पुरानी हो गयी है, जिसका चौखट चटखने लगा है । इतना ही नहीं महं को पलक सजावो रे परिआरे मोरा तोरा जुरा है सनेह। कः ` 
विरहिणी पत्नौ का शरीर भी जर्जर ओर पीला हो गया है । पत्नी अपने भखेन मरिहो-पिओआसेन मरिहौ पान विना होठ कृर्हिलाय। - 
 पतिको प्रतीक्षामहे: कुस क्र साथर डासन पेहौ अग छुलिय दलि जायं। | 
` राक्टी पुराणी भवर जी हो गयी जी। भूख ये सहिटौ-पिओआस मे सिह फन डाय किसयाज। 
। हयी जी कोड टपकण लाग्या जूण। तुम्हारे साथ पिआ जोगिति होडल ना संग माई न काप। 
इव घर आवो गोरी का सायवा जे॥ जीवन की धारा को पति-पत्नी के प्रेम के सम्बल द्वारा धर्माचार कों 
। पिलिग पुराणा भंवर जी हो गया जे। नाव पर बैठकर कर्णधार पति के सहारे पार करने को कितनी उदात्त, 
दहं जी कोड तडकण लाग्या साल। शुभ्र ओर भोली अभिलाषा है : 
इव घर आवो युन्द्य या सायका जे॥ धरि वह नदिया ते धरे कहु । 
ञ्र-ञ्जर मारू जी मँ पिजर हो गयी जे। मोरा पिया उतरङ्गे पार। धरे बहु, 
हं जी कोई बिदरंग हो गयो वेस। काहेन कौ तोर नइया रे 
इव घर आज्मा अंधेरे षर रा चातणा जे। काहे कौ करुवारि। 


कोई पति अपनी पत्नी को छोड़कर गंगा-स्नान के लिए जाना चाहता के तोरा नडया खेवड़या रे 
है । पत्नी इस विछोह को सहन करने में असमर्थ है । पति को रोकने के के धन उतरङ्ं एर धीरे वहु । 


लिए उसने बड़ी चतुराई से काम लिया : धरगे कड्‌ मोरी नया र 
पनवा कतरि-कतरि भाजी बनाव्उ लगा दिहो धौगार। सत कड्‌ लगी कस्वारि। 
अच्छे-अच्छे जेवना बनावो मोरी कामिति हमहं जान गगा नहाय। सयां मोरा नडया खेवड्या र 
केके तरू सपे अनधन सोनवा केके त्र नौरंग बाग। हम भरन उतरक फार । धीरे वहु । 
केके तरू सौपे हमे अस धकिया त्र्‌ चले गगा नहाय। पति-पत्नी जीवन-सृष्टि के अनिवार्य अंग हें । पति-पत्नी के सम्बन्धो 
बाना के सौपेडं अनधन सोनवा भडया के नौरंग बाग। की पृष्ठभूमि में ही मानव-जीवन के विविध आयाम विकसित हए हे। 
माया के सोपेठं तोहे अस भ्रतिया हम चले गगा नहाय। लोक-गीत पति-पत्नी को आन्तर-अनुभूतियों को सजीव अभिव्यक्ति 
घरही मे कुंडयां खोदावो मोरे सयां घर ही मे गगा नहाउ। सरोजिनी निवास, 
माता-पिता कै धोतिया पखारउ उन्ही है गंगा तोहारि। एम-1/63, सेक्टर-बी, अलीगं य = 







पति-प्रेम विषयक यह लोक-गीत सुप्रसिद्ध है : 
गरू से आड रेलिया, पिठ से जहजियाः 
पिय के लादि लेह गड टो। 
 रेलिया होड गह मोर सवतिया। 
प्रिय के लादि लेड गईल, 
लया न वैरी-जहजिया न बैरी 
उह पह़सवा बेरी ो। 
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लोकजीवन की दो प्रेम कथा 


देवव्रत जोशी 
प्रव्कोर क्रा हुस्न 


६ एक सूरो सन्त अपने शिष्यो के साथ 
दुग्ध-धवल चोँदनी रात में अपने घर की 
छत पर ईश्वर आराधना में मग्न थे। 
कोतुकवश एक नवयुवक भी वर्हां आया 
ओर चुपचाप सत्संग में शामिल हो गया, 
उसे बड़ा आनन्द आया । इतना सुकून 
इतनी शान्ति तो उसे कभी नहीं मिली 
 थी। सन्त ने भी उसे अपना आशीर्वाद दिया ओर कहा कि बराबर 
आया करो। 
ऋः 
कुछ दिन बाद अचानक युवक अनुपस्थित रहने लगा । करई 

पप्ताह, महीने गुजर गए। एक दिन वह आया ओर उदास मुख 
जर्जर शरीर, उखडे मन से सत्संग मे बेट गया, सबसे पीछे। 
गुरु ने देखा ओर सब कुछ समञ्च लिया। उसे पास बुलाया । 
“बेटे इतने दिन क्यों नहीं आए। मैने तो तुम्हारा काफी इन्तजार 
किया... ये दुनिया बड़ी मायावी ओर दिलकश है । मेरी तरफ़ 
देखो” सन्त ने ४ अपनी दादी पर हाथ फिराते हए कहा, ““ क्या इससे 
ज्यादा खूबसूरती हे कहीं दुनिया मे ।'' 
सन्त की भुवन मोहिनी मुस्कान कं आगे नत था। 
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सिन्दूर व्छो जरूञ्जात 


नयी शादी हुं थी वीरजी भील कौ । धीरा उसको पत्नी का नाम 
था। अत्यन्त सुन्दर ओर बहादुर ओरत । तीर-- कामटी (धनुष- 
बाण) लेकर वीरजी शिकार के लिए जंगल गया था, दिनभर घूमता ¦ 
रहा । शिकार न मिला। थककर चूर वह एक पत्थर पर सो गया। 
गहरी संस, रात घिर आयी थी। आज की खुराक नसीब न ` 
हई । वीरजी की तन्द्रा टूटी, कन्धे पर तीर-कामटी डाल, वह भारी ¦ 
पगों से घर को ओर चल पड़ा। 
तभी क्षेत्र के एक दुर्दान्त डाकू कालू ने उसे ललकारा- कूण 
ठे? कों जाई रयो है ? (कोन है, कहाँ जा रहा है ?) 
वीरजी ने मुटभेड्‌ टालनी चाही, लेकिन अपने क्षेत्र में बेरोक- ¦ 
टोक धूमनेवाले को दस्यु राज कैसे बर्दाश्ति करता ? 
डाकू ने भरपूर वार किया अपने हथियार से । वीरजी धराशायी 
लुटढ्‌क गया जमीन पर... संजलाहीन । | 
काफो रात बीत गयी थी । अपने पति को खोजती धीरा उधर 
से गुजरी । वीरजी जमीन पर पड़ा था... खून की धार माथे से बह 
रही थी, दस्यु कालू वहीं खड़ा था अद्हास करता हुआ। | 
धीरा को रगो मे बहादुर बाप का खून था। वह शेरनी कौ तरह 
इपटी ओर अपने दरति से उसने कालू के सिर पर भरपूर वार ¦ 
किया। डाकू कराहता हुआ जमीन पर पड़ा धा। = 
पति को तब तक होश आ गया था। उसने पहले सामने खड़ी 
पत्नी को, फिर घायल डाकू को देखा । वीरजी उठा ओर अपने खून 
से अपनी पत्नी धीरा की मांग भर दी। अंचल में इस शर्य कथा को 
लेकर एक किंवदन्ती अब भी प्रचलित दे। बुजुर्गो के अनुरः 
"सिन्दूर की शुरुआत ' उसी दिन से हुई थी। 


24, वेदव्यास कालोनी नं. 2, रतलाम (मध्य प्रदश) 
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ध आपने अनहोनी घट गई 
सूखी नदी मेँ नाव उलट गई 


@ ॐ 
हकं कवृूतर ने तोप से पषा डन 
व्या यँ घोसला बना लू मैं 2 


जिन्दगी ओर मुफ़लिसी की गुप्तगू = 

जसे तुतलाती हई दो बच्चियों राजे रेड़ी कौ 
| तो जो चुप रह जाते हैँ गल्ल की 
। कितना कुछ कह जाते ह 
। नइ किताब 


। थी यही कोशिश मेरी पगड़ी न जाय 
|| बस इसी कोशिश में मेरा सर गया 


[हि जमोर 
| निनो क गष कवर्ण | अचाशमानः 
| घर से निकले थे हौसला करके स्ते अनाग 


लौट आए खुदा यवुदा करके 








0 मेरे दिल के किसी कोने में इक मासूम सा बच्चा 
८ = बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा हने से डरता है 
शेमोँ था गवाही देके मैं तो # 
वो क्रातिल होके शर्मिन्दा नहीं था | अजब ये ज्जिन्दगी च है, दुनिया का हर इन्सां 
पयादो ने ह दं कुवानियौ सव | रिहाई मागता है ओर रिहा होने से डरता है 
शरीदों मे कोई राजा नहीं था ये सारे शहर में दहशत सी क्यूं है 
हिरन सोने का चाहेगी जो सीता यक्रीनन कल कोई त्यौह्र होगा 
बिड जागे उससे राम, तय ह दिल भी इक बच्चे की मानिन्द अड़ा है जिद पर 
नाद में मैने बुलन्दी को छ या तो सब कुछ ही इसे चाहिये या कछ भी नही 
अपनी नज़रो से गिरा था पहले न जने कितनी सारी बदा को $ 
मैने तो बाद मेँ तोडा था उसे पहन लेते है हम गहना समञ्चकर ¦ 
आईना मुपे हंसा था पहले 
ओसुओं वाली हर इक बात को छोग करके 


मुस्कुरा लेते है हालात को छोटा करके 


। सर तलक तो बाद में आई मेरे दुश्मन की तेग 
लाखी प्रक्ाछान उससे पहले अनगिनत हमले खयालों पर हए 
21-ए, दरियागंज, नयी दिल्ली-110002. 
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चिकने श्वेत पंखों वाले वे सुन्दर हंस उन सुन्दरियों के 
बीच किल्लोल करते हए इधर-उधर भागने लगे । दमयन्ती 
उनके सौन्दर्य पर मुग्ध होकर उनको पकड्ने को चेष्टा 
करती लेकिन वे उसके कोमल हाथों से फिसल जाते । जिस 
भी हंस के वह हाथ लगाती वही सुन्दर स्वर से कहता, “हे 
सुन्दरी! निषध देश में नल नाम के एक राजा हैँ । उनका 
. रूप अश्विनीकुमारों के समान हे । इस पृथ्वीमंडल पर उनके 
समान सुन्दर कोई दूसरा पुरुष नहीं ह 
^“ सुन्दर मुख ओर विशाल नेत्रां वाली राजकुमारी ! यदि तुम पति 
रूपमे उस अद्ितीय पुरुष को पा सको तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो 
 जाए। 
“हे सुन्दरी! मनुष्य तो क्या देवताओं ओर गन्धर्वो में भी एेसे अपूर्व 
रूप वाला व्यक्ति हमने कहीं नहीं देखा । सुन्दर स्त्री को सुन्दर पति प्राप्त 
करने को साध रहती हे । उसी साध को तुम नल के साथ विवाह करके 
पूरी करो । बस अब उस दिव्य पुरुष की प्रशंसा हम कहाँ तक करें ।'" 
दमयन्ती ने हंस के कहने पर जेसे ही उस सुन्दर पुरुष कौ कल्पना 
अपने हदय में को वह उस पर मुग्ध हो गयी । उसके नेत्रां में एक अपूर्व 
विखर गयी ओर मुख पर प्रेमोल्लास सहसा नाच उठा । उसने 
अपनी सखियों की तरफ देखा ओर उनके होटों पर व्यंग्यपूर्णं मुस्कान 
देख कर संकोच से नेत्र युका लिये। 
हस अभी तक भी किल्लोल करते हए अपने श्वेत पंखों को हिलाते 
 सुन्दरियों के बीच में फिर रहे थे। उनको दूत के रूप में सम्बोधित 
दमयन्ती ने कहा, ““हे उन्मुक्त होकर विचरण करने वाले सुन्दर 
 पक्षियो! जिस प्रकार तुम किसी का सन्देश लेकर मेरे पास आये हो उसी 
मेरा भी सारा वृत्तान्त जाकर उनसे कह देना ।'' 
दमयन्ती के ये शब्द सुनकर हंस अपने पंख फेलाकर आकाश की 
ओर उड़ गये ओर निषध देश जाकर उन्होने सारा वृत्तान्त राजा नल से 
न कह दिया। नल ओर भी हर्षित होकर बड़ प्यार से उन हंसों के कोमल 
 पंखों व सहलाने लगा ओर उन्हें मोती चुगाने लगा। दमयन्ती के वरे में 
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रागेय राघव 


नतन दमयन्ती 


बनाये हुए स्वप्न उसे कुक साकार होते दिखाई देने लगे। 
एक वार मिलन को घड़ी कौ कल्पना करके नल इस तरह 
अपने आपको भूल गया कि मोती उसके हाथ में ही रह 
गये ओर हंस मह फाड्‌ उनके लिए खड रह गये । 

इसी तरह दमयन्ती भी सोते-जागते अनेक भव्य 
स्वप्नचित्र अपने मस्तिष्क में बना कर प्रेमोल्लास में अपने 
को भली रहती ओर यह सोचा करती कि वह कैसे राजा 
नल को अपने पतिकेरूपमेंपा सकती है। मार्गं कौ 
कठिनता को कल्पना में उसका चित्त उदास हो जाता ओर इसी कारण 
विरह में उसको देह क्षीण होने लगी । संकोच के कारण वह अपने पिता 
राजा भीम से कुछ भी नहीं कह पाती थी । भीम अपनी पुत्री की आंखों में 
एक गहन चिन्ता देखकर व्याकुल हो उठता ओर अत्यन्त स्नेह से पृच्छता 
पर दमयन्ती का स्वर अन्दर ही अटक जाता ओर वह अपने मन कौ 
व्यथा पिता से नहीं कह पाती । 

राजा को अपनी प्रिय पुत्री के स्वास्थ्य कौ अत्यन्त चिन्ता होने लगी। 
कभी-कभी तो दमयन्ती कामदेव की पीड़ा से पीडित होने के कारण 
पागल-सी दिखाई दने लगती । 

उसकी यह दशा देखकर एक दिन दुखी होकर राजा अपनी रानी से 
कहने लगे, “हे प्रिय । तुम जानती हो कि पुत्र-पुत्रियों का सुख देखे विना 
हमारा कितना जीवन दुःख की अग्नि में जलता रहा हे ओर जब ब्रह्र्षि 
दमन के वरदान से कन्या दमयन्ती तथा दम, दान्त ओर दमन पुत्रों का 
सुख भी भगवान ने हमें दिया तो अव इस कन्या का दुःख मुञ्ञे ओर भी 
अधिक व्याकुल कर रहा हे । कुछ समङ् में नहीं आता, कोन-सा उपाय 
करू जिससे मेरी प्रिय पुत्री का चित्त प्रसनन हो ।'! 

रानी ने कहा, “हे नाथ ! दमयन्ती के चित्त के दुःख के विषय में उसी 
के संग रहने वाली सहेलियों अधिक अच्छी तरह से बता सकती हें । आप 
उन्हीं को वुलाकर पृचछिए्‌। अवश्य आपको उसका कारण मालूम हो 
जाएगा ओर फिर दुःख-निवारण का उपाय करना तो आपको क्या कठिन 
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राजा की समञ्च में रानी की वात वेट गयी । 
दमयन्ती की सखियों को वुलाकर बड़ आश्वासन 
के साथ अपनी कन्या के विषय में पृ्ठा। 

उनमें से एक सखी हल्की-सी मुस्कराहट्‌ 
अपने होठों पर विखेर कर बोली, “* हे महाराज । 

हम किस तरह आपको बतार्णँ 2' 

इस पर राजा ने ओर भी आश्वासन देकर 
उससे कहा, “किसी तरह का संकोच या भय 
अपने चित्त ये न रखो सखियो! मुञ्चे सच-सच 
सारी वात बता दो। इसके लिए मै अमूल्य 
पुरस्कार तुम्हें दूंगा ।'' 
राजा का आश्वासन-भरा स्वर सुनकर वह 
सखी बोली, ““ हे विदर्भराज ! कुछ दिन पूर्व की 
नात टे, कुछ हंस उड़कर राजकुमारी के महल 
में आ गये ओर वहाँ अनेक तरह से किल्लोल 
करने लगे । हमने उन्हं पकड़ने का प्रयत्न किया 
लेकिन रह -रहकर उनके चिकने पंखों पर से 
हमारे हाथ फिसल जाते। वे हंस मनुष्य कौ 
भाषा बोलते हए दमयन्ती से राजा नल के 
सेन्दर्य कौ प्रशंसा करने लगे, ' देवता, गन्धर्व, 
मनुष्यादि सभी मे अद्वितीय रूप वाला वह नल 
ही हे राजकुमारी ! तुम्हारे योग्य वर हे।' इस 
तरह कहकर राजकुमारी के मन को रिञ्चाने लगे। 
जव वे कह चुके तो उस सुन्दर पुरुष के प्रति 
राजकुमारी के हदय में सहस्रा अनुराग जाग 

उठा ओर अपनी अआंखिं में एक उन्माद-सा लिये 
हंस को सम्बोधित करके राजकुमारी बोली, 
““हे हंस! जेसे किसी के दूत बनकर तुम मेरे 
पास आये हो उसी प्रकार मेरे दूत बनकर मेरा 
सारा वृत्तान्त उनसे कह देना । यह कहकर संकोच 
में भरी हई राजकुमारी चुप हो गयी । ओर वे 
हंस आकाश को ओर उड़ गए। 
` ““हे महाराज ! हमें तो यही मालूम हे । हो 
सकता हे उसी सुन्दर नल राजा की विरह-वेदना 
( सता रही हो । 

“"हे देव ! हम निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कह 
सकती लेकिन हाँ, एकान्त यें हमने राजकुमारी 
को किसी को कल्पना में निःश्वास छोड़ते हए 
अवश्य देखा हे ओर इसी कारण हो सकता हे 
कि सोते-वेठते, खाते-पीते उनका जी नहीं 
लगता ।'' 

सखी को वात सुनकर राजा कौ बहुत बड़ी 

` चिन्ता दूर हो गयी । उन्होने सारा हाल रानी को 
जाकर सुना दिया ओर स्वयं दमयन्ती के स्वयंवर 
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करी तेयारी में लग गया । देश-विदेशो के राजाओं गयी। 
क्रो निमन्त्रण भेज दिए गये। उन्होनि अपने विमानो को रोका ओर 
दमयन्ती के स्वयंवर कौ बात सुनकर पृथ्वी से उतर कर वे पृथ्वी पर आ गये। वहां ९ 
के सभी राजा अपने-अपने भाग्य कौ परीक्षा राजा नल को रोककर कहा, ““हे निषधराज! ` 
करने आये। राजा नल को भी स्वयंवर का तुम न्याय ओर धर्म में अटल विश्वास रखने 
निमन्त्रण मिला ओर वह भी अपने हदय मेँ वाले सत्यव्रत राजा हो। हे राजन्‌। क्या तुम दूत ` 
कितनी ही आशां लेकर विदर्भं को चल पड़ा। बनकर हमारा कार्य सिद्ध करन मेँ हमारी सहायता ` 
विदर्भराज सभी अतिधथियों का यथोचित नहीं कर सकते ?"" ~ 
स्वागत कर रहे थे। नल ने देवताओं के सामने सिर ज्जुकाकर 
इसी समय नारद ओर पर्वत दोनों महाप्राज्ञ उन्हें प्रणाम किया ओर फिर अति विनीत स्वर 
तपस्वी देवऋषि विचरण करते हए इनद्रलोक में कहा, ““हे दिव्य रूपधारी पुरुषो । आप कोन 
पहुचे । इन्द्र ने दोनों तपस्वियों का उचित सत्कार हँ ? एेसा कोन-सा कार्य है जिसको मं दूत 
करने के पश्चात्‌ पृछा, “*हे भगवान! आप बनकर सिद्ध कर सकता हूं कृपया मुञ्चे सव 
देवलोक, मृत्युलोक ओर पाताललोक तीनों कुछ स्पष्ट रूप से बताइए ।'” 
लोकों में विचरण करते हो, मुञ्चे यह बताइए इस पर इन्द्र ने कहा, ““ हे राजन्‌! हम देवता 
कि जो धर्मात्मा राजा प्राणों का मोह छोडकर ह ओर दमयन्ती के अद्वितीय रूप को बात 
संग्राम से विमुख न हो सामने वाणो से विंधकर्‌ सुनकर ही पृथ्वी पर आये हँ । अब हम उसी ` 
वीरगति को प्राप्त होते दै वे आकर इस देवलोक राजकन्या को प्राप्त करने की इच्छा से स्वयंवर ` ` 
मे सदा सुख ओर एश्वर्य भोगते हें । वे सभी में भाग लेने विदर्भ जा रह हे । में इन्दर हं । ये यम 
शूरवीर बहुत समय से यहाँ नहीं आये, क्या ह । वे अग्नि ओर वरुण हँ । तुम्हं हमारा दूत 
आप बता सकते हँ कि वे मृत्युलोक में किस बनकर दमयन्ती से यही कहना है कि“ हे सुन्दरी ! 
प्रलोभन से रुके हुए हैँ 2'" तेरे रूप कौ कल्पना पर ही मोहित होकर चारों 
इन्द्र की बात सुनकर देवर्षिं नारद ने कहा, देवता देवलोक से इस मृतलोक में तुञ्चे प्राप्त 
“*हे देवराज ! विदर्भराज कौ कन्या दमयन्ती रूप करने कौ इच्छा से आये हे । इनमें से जिसे भी तू 
ओर लावण्य में अद्वितीय हे। अप्सरा भी उसके चाहे अपना पति स्वीकार कर ले । इसके बदले 
सोन्दयं कौ तुलना में कुछ नहीं है। उसी का सदा स्वर्ग का सुख ओर एेश्वर्य तुञ्चे मिलेगा” ।'" 
स्वयंवर होने जा रहा हे ओर उसको प्राप्त करने इन्द्र की बात से नल के हदय को एक साथ ` 
की कामना में पृथ्वी भर के सभी राजा विदर्भ धक्का लगा। एक बार तो वह सहम गया ओर 
गये हुए हें ।'' कुछ भी नहीं बोल पाया लेकिन दूसरे ही क्षण 
इसी बातचीत के बीच अग्नि, यम, वरुण अपने को संभालते हए बोला, ““हे देवताओ। 
आदि देवता भी वहां आ पचे ओर जब उन्होने क्या आप नहीं जानते कि उस सुन्दरी को प्राप्त 
भी विदर्भराज की कन्या के रूप-लावण्य की करने के लिए कितनी अवधि सेमं सुखद 
यह प्रशंसा सुनी तो उन्होने भी स्वयंवर में जाने कल्पनां अपने हृदय में करता रहा हूं। अनेक र -ॐ 
का विचार किया। इन्द्र के मन में भी उसी कन्या भव्य-स्वपनों मे खोकर ही मे समयकेभारको 
को प्रात करने की इच्छा जाग उठी । इस तरह दूर कर पाया हूं ओर अब जव उन स्वप्नं के 
चारो देवता अपने-अपने गणो ओर वाहनों को साकार होने का समय आया है तब आप एसा _ 
लेकर स्वयंवर के लिए चल पड़। वायु से भी एक दुष्कर कार्य मुञ्ञे सोप रहे है जिससे 
अधिक तीव्र गति से उनके वाहन आकाश- जीवन-भर उसी विरहाग्नि मे जलता रहं, यह 
मार्गं से विदर्भं को ओर भागने लगे। इसी बीच कहाँ तक उचित है । जिस दमयन्ती कोम स्वयं 
नीचे पृथ्वी पर कामदेव के समान सुन्दर राजा स्वयंवर में प्राप करने की इच्छा से जा रहाहं 
नल को स्वयंवर के लिए जाता हुआ देवताओं उसी से दूसरे पुरुष का वरण करने की बात ` 
ने देखा । उसके इस अलौकिक रूप को देखकर करने की बात भे केसे कह सकता हू आप 
देवता चकित रह गये ओर एक बार तो दमयन्ती म॒ज्ञे इस कार्य के लिए क्षमा करे।'' 
को पाने को उनके हदय की आशा मिट-सी इस पर इन्द्र ने कहा, “"हे निषधराज । हम 
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यही जानते थे कि राजा नल अत्यन्त सत्यव्रती 
राजा है लेकिन वचन देकर जो आप उसको 
पूरा नहीं कर रहे है उससे आपका दूसरा ही 
चित्र हमारी आंखों के सामने आ रहा हे । क्या 
इस छोटी-सी बात पर आपके जीवन का इतना 
बड़ा त्रत टूट जाएगा 2 '' 
नल यह सुनकर विचलित हो उठा । उसने 
घबराकर कहा, '“ नहीं, राजा नल कभी भी अपने 
त्रत को नहीं तोड़ सकता लेकिन देवताओ ! यह 
बताओ, में आपका सन्देशा कहने के लिए 
दमयन्ती के प्रासाद तक पहुचगा केसे ?'" 
र इस पर इन्द्र ने कहा, ““हे नल! आप मेरे 
प्रभाव से बिना किसी आपत्ति से दमयन्ती के 
पास पहंच जाएंगे ।'" 
राजा नल देवताओं का सन्देश लेकर चल 
पड़ा । विदर्भ देश पर्हंच कर उसने इन्द्र का अपने 
मन में स्मरण किया ओर विना किसी बाधा के 
दमयन्ती के प्रासाद में पंच गया। दमयन्ती 
अपनी सखियों के बीच बेटी हई इस तरह 
शोभायमान थी जेसे कमल के लाल ओर पीले 
रग वाले फूलों के बीच एक नील कमल पूर्ण 
विकसित होकर प्रभात बेला मे अपनी मुस्कान 
विखेर रहा हो । उस सुन्दरी की इस सुन्दरता को 
देखकर नल का हदय कामोदीप्त हो उठा । कुछ 
क्षणो के लिए तो उसे अपनी कुक भी सुध नहीं 
रही लेकिन देवताओं को दिए गये वचन को 
निभाना भी कर्तव्य रूप से आवश्यक धा। 
इसीलिए उसने अपने हदय की खिलती 
भावनाओं को छिपा लिया ओर साहस करके 
वह उसी स्थान पर पहंचा जहां दमयन्ती ओर 
उसकी अन्य सखियाँ वैटी थीं । सखियां एक 
साथ घवराकर उट खड़ी हुई ओर राजा नल 
` का अद्भुत सोन्दर्य-गोरव देखकर दमयन्ती का 
हदय भी व्याकुल हो उठा । वह संकोचवश होकर 
उसको तरफ नहीं देख पायी । सखि्यां अपने 
मन में तरह-तरह कौ कल्पनां करने लगीं । 
` कोई सोचती कि यह कोई देवता ठे, कोई उसे 
गन्धर्वं ओर कोई यक्ष समञ्ती लेकिन उससे 
` पूछने का साहस किसी को नहीं होता। कुछ ही 
क्षणो में अपने हृदय में साहस भर कर दमयन्ती 
ने नल की तरफ देखकर पृष्ठा, ““ हे देवताओं 
के समान सुन्दर रूप वाले पुरुष ! आप कौन 
है 2 यहाँ किस प्रयोजन से आप आये हं 2 सवसे 
बड़ा आश्चर्य तो यह ह कि मेर प्रासाद के इतने 
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कठिन पहरे को पार करके आप यहाँ तक कैसे 
आ गये हे । अवश्य आप कोई दिव्य शक्ति रखने 
वाले देवता हें । मुञ्चे अपना परिचय दीजिए। 
आपका रूप देखकर मेरा हदय आपके अधीन 
हो गया हे ।'' 

दमयन्ती को बात सुनकर नल ने कहा, "हे 
सुन्दरी ! मे कोई देवता नहीं ह । मैं तो निषध 
देश का राजा नल हूं। देवताओं ने मुञ्चे दूत 
बनाकर तुम्हारे पास भेजा हे । 

“*हे सुन्दरी ! इन्द्र, वरुण, यम ओर अग्नि 
तुम्हे प्राप्त करने को इच्छा से स्वयंवर में आ रहे 
हें। तुम जिसे भी अपना पति बनाना चाहो, 
उसी के गले में अपनी जयमाला डाल देना। 
तुम्हे स्वर्ग का अपार सुख ओर एेश्वर्य मिलेगा । 
में तुम्हारे प्रासाद तक इन्द्र के प्रभावसेही आ 
पाया हूं। किसी ने भी मुञ्चे आते हए नहीं देखा 
हे 1 अव में जाता हृ । मेने देवताओं को जो वचनं 
दिया था, वह पूरा कर दिया हे, अव दहे 
राजकुमारी ! तुम्हारी जो इच्छा हो वह कार्य 
करना।'' 

यह कहकर नल जाने के लिए उद्यत हआ 
लेकिन दमयन्ती ने उसे रोककर कहा, "हे 
महाराज! आप यह क्या कह रहे ह? मेंतो 
आपको ही देवताओं से श्रेष्ठ समङ्लती हं ओर 

पहले ही मं अपना हदय आपको अर्पित कर 
चुकी हूं । अव किसी अन्य को वर रूप में स्वीकार 
करना कहां तक उचित है ? 

"हे नाथ! आपही मेरे सर्वस्व हें । जब हंस 
ने आपके सौन्दर्य को प्रशंसा मुञ्ञसे आकर की 
थी उसी समय से में निरन्तर आपके विरह 
जल रही हू । अव आप इस तरह उपेक्षा की सी 
वातं करके क्यों मरे हदय को दुखाते हे । क्या 
आप मेरे जीवन के सरि स्वप्नं को नष्ट कर 
डालना चाहते हे 2 तो सुन लीजिए नाथ! यदि 
पति रूप में में आपको नहीं पासकीतोयातो 
अग्नि मं जलकर या जल में डूबकर या विष 
खाकर अपने प्राण त्याग दूंगी लेकिन अन्य पुरुष 
या देवता को कभी भी अपना पति नहीं 
लनाऊंगी ।'' 

दमयन्ती कौ यह वात सुनकर नल का हृदय 
एक बार तो गर्वं से फल उठा लेकिन फिर 
देवताओं का विचार आते ही उसको एक गहन 
चिन्ता ने घेर लिया। उसने कहा, “* हे सुन्दरी ! 
तुम पृथ्वी क स्वामी देवताओं के सामने एकर 





साधारण-से पुरुष को कल्पना में अपने हदय 
को क्यों व्यर्थं सन्तोषदे रही हो?ेमेंतो उन 
देवताओं के पैरों कौ रज के समान भी नहीं हृ 
ओर फिर तुम जानती हो कि देवताओं को 
अप्रसन्न करके कोई भी प्राणी इस पृथ्वी पर 
सुख से नहीं रह सकता । इन्द्र, यम, वरुण, अग्नि 
आदि देवताओं की प्रलयंकारी शवित है । वे चाहं 
तो इस पृथ्वी को एक क्षण मं नष्ट कर दं । इसलिए 
उन्हें अप्रसन्न करना किसी भी दृष्टि से उचित 
नहीं हे । इसलिए मेरी बात मानकर उनमें से 
किसी को अपना पति वना लो जिससे तुम भी 
अपार सुख ओर एश्वर्य से र ओर पृथ्वी पर्‌ 


रहने वाले प्राणियों का भी किसी तरह से अनिष्ट 
नहीं होगा । भला सोचो तो, शची जिस इन्द्र कौं 


पत्नी हे उसकी पत्नी होने से अधिक गौरव कीं 
बात ओर क्या हो सकती ह 2 ओर फिर यम, 
अग्नि ओर वरुण भी इसी तरह अत्यधिक प्रतापी 
हे। 
हे चारुहासिनी ! तुम्हारे हित के लिए ही 

मे यह कहता हू । मेरा विचार छोडकर उनमें से 
किसी एक के गले में जयमाला डाल देना ।'' 

नल को यह बात सुनकर दमयन्ती रोने लग 
गयी । उसका हदय फटने लगा ओर अपने 
व्याकुल स्वर से उसने कहा, "“ हे राजा नल! में 
देवताओं से क्षमा प्रार्थना कर लगी । किसी भी 
उपाय से उनके क्रोध को शान्त कर लगी, लेकिन 
आपके सिवा ओर किसी के गले में जयमाला 
नहीं डाल सकती ।'! 

यह कहकर ओर भी व्यथित होकर दमयन्ती 
रोने लगी। 

नल का हदय उनको व्यथा देखकर द्रवित 
हो गया। उसने दमयन्ती को धर्यं वंधाते हुए 
कहा, '* हे कल्याण ! तुम्हारा सन्ताप मुञ्जसे सहा 
नहीं जाता। मेरा हदय अन्दर ही अन्दर रो रहा 
टे, लेकिन तुम्हीं बताओ में किस तरह तुम्हारी 
इच्छा पूरी कर सकता हू । देवताओं ने टूत बनाकर 
मुद्धे यहाँ भेजा है, अव यदि उनके स्वार्थं का 
विचार छोडकर अपनी स्वार्थसाधना में रत हो 
जाऊंगा तो मेरा दूत-धर्म नष्ट हो जाएगा ओर 
अगले जन्म में इस पाप का फल मुञ्चे भोगना 
पडेगा । इसलिए, अव तुम्हीं बताओ, वह कोन- 
सा उपाय ह जिससे मं तुम्हारे हदय का सन्ताप 
दूर का सकता हूं ।'' ; 

यह सुनकर दमयन्ती के हदय में आशा जाग 





उठी । उसने अपनी ओंसू-भरी हई ओखों से ही 
एक वार नल की तरफ़ अत्यन्त प्रेमसेदेखा 
ओर फिर गद्गद स्वर से कहा, ““हे नरश्रेष्ठ । 
आपको दुविधा का निवारण करने का उपाय 
मेने सोच लिया है । आप इन्द्र आदि देवताओं 
के साध स्वयंवर में भाग लेने आइए ओर उस 
समय मं उन देवताओं के आगे ही आपके गले 
में जयमाला डाल दूँगी । इससे आपको किसी 
तरह का दोप भी नहीं लगेगा ओर मेरे मन की 
साध भी पूर्ण हो जाएगी ।'' 

राजा नल यह सुनकर वापस देवताओं के 
पास आ गये। इन्द्र॒ ने उत्सुक होकर पृछा, 
"राजन! क्या तुमने उस परम सुन्दरी दमयन्ती 
से हमारा सन्देश कह दिया? हे श्रेष्ठ पुरुष। 
बताओ उस कमलनयनी ने क्या निश्चय किया 


=, ~ 
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नल न कहा, ` ' हे पृथ्वी के स्वामो देवताओं । 
मं आपके प्रताप से दमयन्ती के प्रासाद तक 
पहुंच गया था ओर आपका सन्देश भी मेने 
उससे कह दिया हे लेकिन यह सुनकर उस सुन्दरी 
का चेहरा एक साथ कुम्हला-सा गया । जिस 
प्रसन्नता ओर विस्मय के साथ उस राजकुमारी 
ने मेरा स्वागत किया था, वह उसके मुख पर 
फिर नहीं रह गया। 

“*हे देवताओ! सदा सत्य पर आरूढ रहना 
ही मेरे जीवन का दृट्‌ व्रत हे, इसलिए में कभी 
भी असत्य नहीं बोलृंगा। उस राजकुमारी ने अपने 
खिन स्वर में मुञ्खसे कहा, “हे राजन्‌! मेने तो 
पहले ही अपने हदय में आपकी पति रूप में 
कल्पना कर ली हे, इसलिए में स्वयंवर मे आपके 
ही गले मे जयमाला डालूगी ।' देवता भी सामने 
होगे तो इसमें आपको किसी तरह का दोष नहीं 
लगेगा। इस तरह दमयन्ती अपने विचार पर 
दृद हे। अव जो भी उचित समञ्च वही आप 
करं! मेने अपने कर्तव्य का पालन कर दिया 
है 

नल का यह उत्तर सुनकर एक क्षण के लिए 
तो देवता हतप्रभ-से हो गये लेकिन दूसरे ही 
क्षण इन्द्र ने अपनी कुटिल दृष्टि से नल की ओर 
दखत हए कहा, ˆ` ठीक हं राजन ! स्वयंवर में 
चलिए। वहां जो होना होगा वह हो जाएगा ।'" 

वे सव स्वयंवर की ओर चल दिये। 

पवित्र भोगवती नगरी अनेक देशों से आये 
हए राजाओं से भर गयी । स्वयंवर की तैयारियों 
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से नगर में चारों ओर धूमधाम मची हुईं थी । हर 
तरह की सजावर से एक जगमगाहर-सी पैदा 
हो रही थी । राजा घड़कते हदय से स्वयंवर के 
समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी का हृदय 
दमयन्ती के लिए तीव्र लालसा से भरा हआ 
था । चारों देवता भी राजाओं के वेश में भोगवती 
आ पहुंचे ओर उनके साथ नल भी आ गया। 

निश्चित समय पर सभी विशाल मंडप में 
एकत्रित हए । उन राजपुरुषो के मुख आकाश 
के नक्षत्रों के समान सुन्दर दीख पड़ते थे ओर 
उनके उन्नत भाल ओर उठे हृए चौड स्कन्ध 
उनके अपूर्व बल ओर पौरुष का परिचय दे रहे 
थे । सभी की ओंखिं उस द्वार कौ ओर लगी हुई 
शीं जिधर से दमयन्ती आने वाली थी। 

इतने में ही हरिण के-से विशाल नेत्रं वाली 
दमयन्ती रंगभूमि में आयी ओर उसने चलती 
दृष्टि से पहले सबको देखा । उस समय राजाओं 
के हदय सिहर उदे । एक तरह को घवराहट 
अन्दर घुटने लगी । भविष्य का अनिश्चित स्वप्न 
वर्तमान पर अत्यन्त बोञ्ञिल होकर लने लगा। 
दमन्यती के उस अतुलनीय रूप को देखकर 
राजाओं के नेत्र विस्मय से फटे जा रहे थे । अन्दर 
ही अन्दर हदय बार-बार उस रूप कौ प्रशंसा 
करता, लेकिन फिर एक घबराहट मच उटती। 
अनेक तरह की कल्पनां उठतीं ओर अन्त को 
इकञ्मोर डालतीं। 

दमयन्ती ने आगे बढ़कर देखा कि सभा में 
नल के समान रूप वाले पंच राजा बेठे हे। 
उनमें से नल को पहचान लेना असम्भव-सा 


ही था। जिसकी ओर भी वह देखती वही राजा 
नल की-सी आश्वासन -भरी दृष्टि से उसकी ओर 
देखता। दमयन्ती इससे घबरा गयी । देवताओं 
द्वारा रचित माया की कल्पना मस्तिष्क में आते 
ही उसका हदय भयभीत हो उठा। वह प्रत्येक 
तरह के लक्षणों का स्मरण करके देवताओं को 
पहचानना चाहती थी लेकिन नहीं पहचान सको । 
अपने आपको पूरी तरह असह्य देखकर वह 
देवताओं को शरण में जाकर कहने लगी, “हे 
स्वर्गभूमि में विचरण करने वाले देवताओ। मेरे 
सत्य की रक्षा कीजिए! मं अपने हृदय में राजा 
नल को ही अपना पति मान चुकी हू, अतः 
उन्हें ही पति बनाना अब मेरे लिए धर्मसंगत हे। 
आप अपनी माया को उठा लीजिए। कहीं एेसा 
नहो किमे किसी पराये पुरुष के गले में 
जयमाला डालकर पाप-भागिनी हो जाऊं। 

“* हे देवताओ! आपने ही तो विधाता के रूप 
में मेरा नल से संयोग होना लिखा, फिर अपने 
ही लेख को आप कैसे मिटा देना चाहते है । मेँ 
विनती करती हूं कि आप अपना वास्तविक रूप 
धारण करके मेरे सामने बेदिए। मै अपने प्रियतम 


नल को पहचानकर यह जयमाल उनके गलेमे _ 


डाल दूं।'' 





देवता दमयन्ती की करुण पुकार सुनकर ` 


द्वित हो गये। उन्होने मायावी रूप छोड़कर 


ने उत्सुकता से अपने नेत्र ज्युकाकर रपं 








। देखा ओर फिर लजना से कुछ सिमट-सी गयी । 
अपना सिर ज्जुकाये ओर ओंचल पकड़ वह नल 
के सामने आकर खडी हो गयी । अन्य राजाओं 
म के हदय में उसी क्षण हाहाकार मच उठा । सारे 
} भव्य सपने मानो उसी क्षण टूट कर गिर पडे । 
| आशा सिसक कर रो पडीं। सभी की अंखिं 
अत्यन्त व्यग्र होकर उधर अटक गयीं । उसी 
| क्षण दमयन्ती ने जयमाल राजा नल के गले में 
† डाल दी। 
द देवता ओर महर्षिं इस कार्य कौ बार-बार 
| प्रशंसा करने लगे लेकिन प्रतिदन्द्रौ राजाओं के 
हदय जल उठे । क्रोध उनके चेहरों पर तमतमा 
। आया लेकिन नियम के अनुसार वे कर कुक भी 
। नहीं सकते थे । राजा नल का हदय एक साथ 
खिल उठा। उसने एक अद्भुत गौरव से सभी 
क. राजाओं को ओर देखा ओर फिर खड होकर 
१ दमयन्ती को सम्बोधित करके कहा : 
{४ “हे सुन्दरी! तुमने देवताओं के आगे मुञ्च 
अपना पति स्वीकार किया हे। मे जीवन-भर 
आज से तुम्हारी आज्ञा के अनुकूल चलने वाला 


(ष्क. ओर तुमसे अनन्य प्रेम रखने वाला तुम्हारा पति 
(23४) हं । मे वचन देता हूँ कि तुम अन्तिम श्वासों 
9 तक मेरी अर्द्धागिनी बनकर रहोग ।'" 
(३४ दमयन्ती के नेत्र मे एक नवीन उल्लास जाग 
र उठा। नल ने दमयन्ती का हाथ अपने हाथ में 
थाम लिया ओर फिर वे दोनों देवताओं की प्रार्थना 
करने लगे। देवताओं ने प्रसन होकर उन्हें 
अन्तिम वरदान दिये। 


इन्द्र ने कहा, ““हे नल ! तुम मेरे वरदान के 
प्रभाव से मुञ्च प्रत्यक्ष देखोगे ओर अन्त को परम 
गति पाओगे।'" 
अग्नि ने कहा, ““हे राजन्‌! तुम जहाँ भी 
मुञ्चे स्मरण करोगे वहीं मेँ प्रकट हो जाऊंगा 
ओर तुम्हारी मनोकामना को पूर्णं करूगा 1" 
यम ने कहा, ““हे निषधराज ! तुम जो भोजन 
बनाओगे यह अत्यन्त स्वादिष्ट होगा ओर इसके 
साथ धर्म पर तुम्हारी निष्ठा सदा प्रबल रहेगी ।'' 
वरुण ने कहा, ““हे नल ! तुम्हारे स्मरण करने 
से ही मँ उस स्थान पर आ जाऊंगा जहाँ भी तुम 
मुञ्चे बुलाना चाहोगे।'" 
इसके बाद देवताओं ने नल ओर दमयन्ती 
करे गले मेँ दिव्य मालाएं पहनायीं ओर वे अपने- 
अपने वाहनों पर चढकर आकाश को ओर उड्‌ 
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स्वयंवर समाप्त हो गया। सभी राजा निराश 
होकर अपने-अपने देश को लौट गये) राजा 
भीम ने नल के साथ अपनी कन्या का विधिपूर्वक 
विवाह करके उन्हें बहुत-सा धन देकर विदा 
कर दिया। 

नल ओर दमयन्ती निषध देश आ गये ओर 
वहां सुख से जीवन विताने लगे । सूर्य के समान 
प्रतापी राजा नल राजधर्मं के अनुसार अपनी 
प्रजा का पालन करने लगा। समय-समय पर 
बहुत-सी दक्षिणा देकर अश्वमेध ओर अनेक 
महायज्ञ करने लगा । इस प्रकार जीवन अत्यन्त 
रमणीयता के साथ बीतने लगा। 

कुक दिनों के वाद दमयन्ती के गर्भसे 
इन्द्रसेन नाम का एक पुत्र ओर इन्द्रसेना नाम 
को अत्यन्त रूपवती कन्या पेदा हई । राजा ओर 
रानी को चारों ओर सुख ही सुख दीखने लगा 
उन्हे क्या पता था कि सुखी जीवन के पीछे क्रूर 
भाग्य सदा एक कुचक्र रचता रहता दै 

स्वयंवर समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ जब 
देवता वापस अपने लोक कोजारहेथेतो मार्ग 
में उन्हे कलियुग मिला । उसके साथ द्वापर भी 
था । कलियुग ने मुस्कराते हए इन्द्र से पृछा, "*हे 
देवराज! आप किधर जा रहे हैँ ?'" इस पर 
इन्द्र न भी उत्सुक होकर कलियुग से पृच्छा, ^“ तुम 
द्वापर के साथ किधर जा रहे हो, कलियुग ?'" 

कलियुग ने कहा, ““हे इन्द्र ! विदर्भराज भीम 
के यहां दमयन्ती का स्वयंवर होने वाला है । में 
उसी सुन्दरी को प्राप्त करने के लिए जा रहा 
ह 

कलियुग को यह वात सुनकर इन्द्र॒ बहुत 
जोर से हंसा ओर कहने लगा, “ क्यों व्यर्थ कष्ट 
उटठाते हो कलियुग ! चलो लोट चलो । दमयन्ती 
का स्वयंवर तो हो चुका । ठम सभी वहीं से आ 
रहे हे । उस सुन्दरी ने राजा नल को अपना पति 
स्वीकार किया हे ।'' 

इन्द्र के मुंह से यह बात सुनकर कलियुग 
को बड़ा क्रोध आया। उसने अपनी कठोर 
आवाज़ में कहा, ““हे दवताओ ! क्या दमयन्ती 
ने देवताओं को छोडकर एक साधारण मनुष्य 
को अपना पति बना लिया? ठीक है। इसका 
दंड उसे मिलना ही चाहिए ।' 

इन्द्र ने कहा, ^“ क्रुद्ध मत हो कलियुग ! इसमें 
दमयन्ती का कोई भी दोष नहीं हे । हमारी 
अनुमति से ही उसने नल के गले में जयमाल 


डाली हे । नल अत्यन्त रूपवान ओर गोरवशाली 
व्यक्ति हे । धर्म ओर न्याय के अनुसार ही उसके 
सब आचरण हें । अव तुम्हीं बताओ उस पर 
कोन स्त्री आसक्त नहीं होगी ? एेसे पवित्र हदय, 
संयमी ओर वेद-वेदांग के ज्ञाता के साथ किसी 
भी तरह का दुर्व्यवहार करना उचित नहीं है । 
“ “हे कलियुग ! जो कोड एेसे धर्मपरायण पुरुष 
को शाप द सकता ह वह निस्सन्देह अपनी 
आत्मा के प्रति अन्याय करता हे । एसा व्यक्ति 
आत्मघात का दोषी होता है ओर उसको नरक 
मे स्थान मिलता ह।1'' 
यह कहकर देवता आकाश- मार्ग से देवलोक 





को ओर चले गये। कलियुग द्वापर से बोला, 
“ “हे द्वापर ! दमयन्ती ओर नल करा यह व्यवहार 
देखकर मेरा हदय क्रोध खे जल रहा है। मेँ 
उसके वेग को किसी तरह रोक नहीं सकता। 


इसलिए चाहे जिस तरह भी हो मैं नल क शरीर 
में प्रवेश करके उसे राज्य से च्युत कर दूंगा ओर 
उसके जीवन को एक अभिशाप बनाकर छोदगा । 
तुम्हे पासो में प्रवेश करके मेरी सहायता करनी 
होगी ।*' 

इस प्रकार विचार करके कलियुग द्वापर के 
साथ राजा नल के यहाँ पंचा ओर छ्िपकर 
वहां रहने लगा। वह राजा को पथभ्रष्ट करने का 
अवसर देखता लेकिन उसे कभी एेसा अवसर 
नहीं मिलता। 

ग्यारह वर्षं बीत गये । एक दिन नल लघुशंका 
निवारण करने के पश्चात्‌ केवल अपने हाथ ही 
धोकर सन्ध्योपासन करने लग गये ! कलियुग 
को उचित अवसर मिल गया ओर वह राजा के 
शरीर में प्रविष्ट हो गया। 

फिर परे विश्वास मं भरा हआ कलियुग नल 
के भाई पुष्कर के पास गया ओर उसे नल के 
साथ पसि खेलने के लिए तरह-तरह के प्रलोभन 
दिखाने लगा। वह कहने लगा, “* हे पुष्कर । 
चलो, तुम मेरे प्रभाव से नल पर अवश्य विजय 
प्राप्त करोगे ओर उसके सारे पेश्वर्य ओर सम्पत्ति 
को पाकर निषध देश पर निष्कंटक होकर राज्य 
करोगे ।'' 

पुष्कर कलियुग की बातों में आ गया ओर 
वरह अपने भाई नल के पास गया। इधर द्वापर 
भी पांसो का रूप धारण करके पुष्कर के पास 
आ गया। पुष्कर ने अपने हाथ में पसि लेकर 
बार-बार अपने भाई को खेलने के लिए चुनौती 


नया 7८६५ 








ध 
ए 


दी। नल कभी भी अपने अक्षुण्ण गौरव के कारण 
किसी चुनती से पीके रहने वाला नहीं था। उसने 


पुष्कर की चुनौती स्वीकार कर ली। 


दोनों शर्तं लगाकर दमयन्ती के सामने खेलने 
लगे। अपार धन इधर से उधर उन पसो के 
इशारे पर वहने लगा। नल ने हीरे, जवाहरात 
ओर रत्नों कौ वर्पा-सी कर दी । पुष्कर कलियुग 
के प्रभाव से सबको जीत गया। फिर वाहन, 
प्रासाद तथा राज्य की अन्य वस्तुं दव पर रखी 
गयीं । उन्दं भी पुष्कर ने जीत लिया । नल आवेश 
मे आक्र जो सामने दिखता उसे दँव पर लगाये 
चला जा रहा था ओर अपना कर्त्तव्य भूल कर 
उस खेल मं अन्धा हो रहा था । उसके साथियों 
ने बहत चाहा कि उसे उन पाँसों के जाल से 

मुक्त करं लेकिन वह किसी की ओर मुडकर 

भी नहीं देखता था। 

फिर सभी प्रजाजन मन्त्री के साथ ओर तरह- 
तरह से प्रार्थना करने लगे; लेकिन नल तो जुए 
के नशे में डूबा हुआ था। वह पसो के सिवा न 
तो किसी को देख रहा था ओर न ही उनकी 
आवाज के सिवा किसी ओर को उसे आवाज 
सुनाई देती थी । 

सारथि यह देखकर रानी दमयन्ती के पास 
गया ओर कहने लगा, “हे महारानी ! राजा नल 
कोजुएके कारण किसी प्रकार के कर्तव्यका 
ध्यान नहीं आ रहा हे । प्रजाजन द्वार पर खड 
होकर अनेक तरह से विनती कर रहे हैँ लेकिन 
राजान तो उनको ओर देखते हँ ओर न उनको 
बात सुनते हें । आप जाइए देवी ! महाराज के 
लिए यह संकर का समय हे । कहीं कोई अशुभ 
न हो जाए । आप जाइए ओर उनका चित्त किसी 
भी तरह इस जुए से हटाइए ।'' 

दमयन्ती व्याकुल हो उठी । वह घवराती हई 
राजा नल के पास पहुंची । पसे फेके जा रहे थे। 
हार के कारण नल के होंठ सूख गये थे ओर 
उसके मुख को कान्ति भी निराशा के ज्ञोके से 
कुछ मिर-सी रही थी । एकरटक उसका ध्यान 
पासों की तरफ़ था ओर मन भाग्य के चलते 
चक्र मे अटका हुआ था। उसे यह भी मालूम 
नहीं हुआ कि दमयन्ती आकर उसके पास खडी 
हो गयी हे। 

इससे दमयन्ती को ओर दुःख हआ। उसने 
दुखी स्वर से कहा, “* हे प्राणनाथ ! आप यह 
क्या अनर्थं कर रहे है ? देखिए प्रजाजन आपसे 
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कुछ कहने के लिए लालावित हँ । राजा होने के 
नाते आपका कर्त्तव्य है कि आप उनकी वाते 
सुनें । धर्म ओर न्याय का मन में विचार करके 
अपना चित्त इन पासो से हटा लीजिए नाथ ।'” 
नल ने अपनी प्रिया के शब्दं की ओर भी 
तनिक ध्यान नहीं दिया । कलियुग का पूर्णं प्रभाव 
उसके ऊपर चटा हआ था। दमयन्ती वार-वार 
करुण विलाप करती हई नल को समञ्ञाने का 
प्रयत्न करती लेकिन इसका प्रयत्न निष्फल हो 
जाता। जब दमयन्ती ने यह देख लिया कि राजा 
का ध्यान जुए से कहीं अन्यत्र विचलित नहीं हो 
सकता, तो उसने निराशा-भरे स्वर से प्रजाजनों 
की ओर देखकर कहा, ““ हे प्रजाजनो ! आप 
लोग अपने-अपने घर जाइए ।'” 
प्रजाजन किसी भयंकर अनर्थं की आशंका 
अपने हदय में लेकर अपने-अपने घर चले 
गये। 
बहुत दर तक नल ओर पुष्कर खेलते रहे । 
नल बरावर हारता चला जा रहा था। उसने 
कितनी ही अमूल्य से अमूल्य वस्तु दांव पर 
लगायी ओर सव को हार गया। दमयन्ती नल 
को यह दशा देखकर प्रति क्षण अधिक से 
अधिक व्याकुल हो रही थी लेकिन नल को 
जुए से हटाना उसके वश कौ वात नहीं थी। 
एक-एक पल अंधेरा बढता ही जाता ओर 
सर्वनाश को घड़ी निकट आती थी। दमयन्ती 
उस अनिश्चित भविष्य कों कल्पना मात्र से 
भयभीत हो उठी । उसने घवराकर अपनी दासी 
वृहत्सेना से कहा, ““हे बृहत्सेना! तू अत्यन्त 
मधुरभाषिणी हे ओर महाराज तुञ्ज पर अपना 
अनुराग रखते हें । त महाराज को इस दशा के 
सम्बन्ध में जाकर मन्त्रियों को सूचना दे दे ओर 
उन्हे शीघ्रातिशीघ्र यहां ले आ। यह भी उन्हे 
बतला देना कि कितना धन रहा है ओर कितना 
चला गया।' ` 
वृहत्सेना भागी हई मन्तरियों के पास गयी 
ओर उन्हे ले आयी । मन्त्री अन्य प्रतिष्ठित श्रेष्ठ 
पुरुषों के साथ राजद्वार पर आये ओर दमयन्ती 
ने उनके सम्बन्ध में राजा को सूचना दे दी लेकिन 
नल पांसो मे दत्तचित्त होकर लगा रहा । दमयन्ती 
की बात सुनने के लिए भी उसने एक पल का 
अवकाश नहीं दिया । रानी का हदय इससे टूट 
गया ओर मन्त्रियों के आगे लज्जा से उसका 
सिर जक गया। वह आवेश के साथ अपने भवन 


































कोचलीगयी। 
थोड़ी देर बाद ही एक दासी ने आकर 
दमयन्ती से कहा, ““हे महारानी । ति रुद्ध पासं 
पडने के कारण राजा अपना सर्वस्व हार चके 
हं।'' क~ - 
दमयन्ती एक साथ चौक कर उठ वैटी ओर 
वद्ते हुए अन्धकार को कल्पना करके रो ? 


उसने पागल कौ तरह पुकारकर बृहत्सेना से . 
"“ वृहत्सेना ! सर्वनाश हुआ चाहता हे। तू ` 
जाकर शीघ्र सारथि को बुलाकरला।'” ` 
वृहत्सेना सारथि को बुला लायी । दमयन्ती 
ने सारथि से अत्यन्त विनम्र शब्दों मेँ कहा, ““हे 
सारथि! तुम सदा से स्वामिभक्त रहे हो ओर 
स्वामी के हित में ही तुम्हारा रक्त ओर पसीना 
गिरा है अव महाराज अत्यन्त संकर में हं । नाश 
की वेला निकट आ पहुंची हे । पुष्कर ने उन्हें . 
जुए में फसा रखा हे । जेसा वह चाहता है 
प्रकार पसि पडते है । पता नहीं इसका क्या कारण ¦ 
हे। ् 
““ हे सारथि ! प्रजाजन, मन्त्री यहाँ तक 
मे भी, उन्हें इस विनाश के पथ से नहीं हरा 
पाये हें । क्या बताऊँ, दैव ही हमारे प्रतिकू 
मालूम होता हे । म इस संकट के समय तुम्हारं 
शरण में हूं। मेरी बात रखना तुम्हारा धर्म है 
सारथि! तुम अभी रथ में युत्र ओर मेरी पुत्री को 
विटाकर उनके ननिहाल में छोड आओ। मै ` 
तुम्हारी अत्यन्त अनुग्रहीत रहूंगी । पता नहीं 
भाग्यमें क्या बदा हे? मेरा हृदय कितनी ही 
अँधेरी कल्पनाओं से घुट रहा है । जाओ सारथि 
शीघ्र यहाँ से चले जाओ। अपने रथ ओर घोड़ों ` 
को वहीं छेड देना ओर तुम्हारी इच्छा हो तो 
वहीं रह जाना या कहीं अन्यत्र चले जाना।'* ` 
वार्ष्णेय दमयन्ती की आज्ञा मानकर जाने 
की तैयारी करने लगा। उसने इसके बारेमे 
से कह दिया। मन्तरियों ने भी उससे जाने के 
लिए आग्रह किया। वह राजकुमार इन्द्रसेन ओर 
राजकुमारी इन्द्रसेना को लेकर विदर्भं नगर 
पहुंचा । वहां उन्हें विदर्भराज को ह 
पेदल ही वहां से चल दिया। अयोध्या में पहुंचकर 
उसने राजा ऋतुपर्णं के यहो से सेवावृत्ति स्वीकार 
कर ली ओर हर तरह के कष्ट ेलता हुआ वह 
वहां रहने लगा। 
इधर पुष्कर ने जुए में नल का सवेस्व जी 
लिया ओर फिर कटु व्यंग करते हए बोला 
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` अभी तो तुम्हारी आधी सम्पत्ति शेष रह गयी हे 
 लगादोउसे भी दव पर।'' 
नल ने लज्जा से सिर नीचा करके कहा, 
“* पुष्कर! मेरा सारा राजपाट तो तूने ले लिया। 
अब कहाँ हे मेरे पास सम्पत्ति जिसे दांव पर 
लगा द्‌ं?'' 
दीन स्वर में नल कह गया। उसी समय 
ललचायी आंखों से पुष्कर ने दमयन्ती की ओर 
देखा ओर मुस्कराते हए कहा, '“ अभी दमयन्ती 
तो शेष हे नल । क्या यह तुम्हारी सम्पत्ति नहीं ?"" 
यह सुनकर नल के हदय में आग जल उठी । 
उसकी आंखों मे एक खंञ्ञावात-सा जाग उठा 
ओर उसने पुकारकर कहा, ““ पुष्कर ! तूने मेरा 
सर्वस्व जीत लिया हे लेकिन मेरी स्त्री का अपमान 
करने को वात मन में मत लाना, नहीं तो नल 
कासोया पौरुष जाग उटेगा। ले नीच! छल से 
जीते हए इन आभूषणों को ले ले ।'" 
५ यह कहकर उसने अपन शरोर के आभूषण 
ऋ उतारकर पुष्कर को ओर फक दिये ओर अपना 
राज्य हारकर एक वस्त्र शरीर पर पहने 
भिखारी को तरह वह राजमहल से बाहर निकल 
पड़ा। साथ में दमयन्ती भी केवल एक धोती 
पहने दुख से व्याकुल होकर चली । 
प्रजाजन अपने प्रिय राजा ओर रानी की यह 
, . दशा देखकर हाहाकार करने लगे । पुष्कर अव 
 निषधराज हो गया था। उसी दिन उसने चारों 
तरफ घोषणा करवा दी कि कोई भी राज्य से 
च्युत नल को किसी प्रकार को सहायता न देगा 
ओर यदि सहायता देता पकड़ा जाएगा तो उसका 
सिर कार दिया जाएगा। 
पुष्कर को यह कठोर आज्ञा सुनकर प्रजाजनों 
के हदय भयभीत हो उठे। जीवन मनुष्य को 
सबसे अधिक प्रिय होता है, इसीलिए मृत्यु के 
भय से किसी का भी यह साहस नहीं होता था 
कि अपने प्रिय राजा नल कौ सहायता करता। 
नल केवल जल पीकर तीन दिन तक दमयन्ती 
के साथ नगर के बाहर पड़ा रहा लेकिन कोई 
भोजन तक को उससे पृछछने नहीं आया । जव 
भूख ने उन दोनों को बुरी तरह व्याकुल कर 
दिया तो वे वन-वन कन्दमृल-फल खाते हुए 
इधर-उधर भटकने लग । नल अआगे-आगे चलता 
ओर दमयन्ती विना किसी तरह की खिनता 
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अपने चेहरे पर लिये पीरछ-पीकछठे चलती । जव 
निजंन वन का सूनापन उनके हदय को काटने 
लगता ओर वह घुटन असह्य हो उटती तो नल 
हर तरह से दमयन्ती को समञ्चाता ओर इस 
तरह वातं करते करते वे अपना समय विता 
लेते। 
एक दिन प्यास के कारण दोनों व्याकुल हो 
उटे। पास कहीं पानी नहीं था । चलते-चलते वे 
एक सरोवर के निकट पहुंचे । वहां उन्होने देखा 
कि सोने के पंखों वाले कितने ही पक्षी इधर- 
उधर उड्‌ रहे हें । नल उनकी शोभा देखकर 
मुग्ध हो गया ओर दूसरे ही क्षण उसके मन में 
विचार जागा कि अगर इन पक्षियों को में पकड़ 
लं तो सम्भव हे सोभाग्य फिर उसके जीवन को 
धनधान्य से परिपूर्णं कर दे । 

पहले तो दोनों ने सरोवर का शीतल जल 
पिया, फिर उन पक्षियों को पकड़ने के प्रलोभन 
मे नल ने अपनी धोती उतारकर उन सुनहरे 
पंखों वाले पक्षियों के ऊपर फेको । वे पक्षी उस 
धोती को लेकर आकाश की ओर्‌ उड गये ओर 
अपनी पतली आवाज़ में कहने लगे : 

“^ मृद्‌ नल ! क्या हमारे होते हए तुम अपना 
शरीर एक वस्त्र से भी ढक सकते हो? कभी 
नहीं । तुञ्च नंगा देखकर ही हमारी आत्मा तप्त 
हो सकती हे । त्र नहीं जानता, हम पक्षी के रूप 
मेवे ही पासिटेजो तरे सर्वस्वकोखा गये त 
ओर अव तेरी इस धोती को भी तुञ्से छीनकर 
लेजारहे टें।'' 

नल वह सुनकर अवाकू-सा खडा रह गया । 
उसको अपने किए हए कार्य पर बार-बार रह- 
रहकर पश्चाताप होने लगा। जब दमयन्ती के 
सूखे होंठों को तरफ उसकी दृष्टि पड़ती तो वेदना 
ओर भी असह्य होकर उसके अन्तर उमडने 
लगती । 

दमयन्ती कुछ दूर पर थक हई एक वृक्ष के 
नीचे बेटी थी । आपने पति को नंगा आता देखकर 
उसने लल्जा से अपना सिर नीचे छलका लिया 
ओर अत्यन्त व्यथित स्वर में वह बोली, "“हे 
प्राणनाथ! प्रकृति का यह केसा अन्याय हे ?'' 

नल ने सारी वात कह सुनाई । उन प्षियों 
का स्वर वार-वार उसके कानों में गजता ओर 
अपने दुर्भाग्य पर उसका हृदय रो उठता । उसने 
अधीर होकर कहा, “हे प्रिये ! जिनके प्रभाव से 
मेरी मति फिर गयी ओर में अपना सारा राजपार 





उस जुए में हार गया ओर एेसा दीन ॥ 
तिरस्कृत हो गया कि नगरवासियों ने मेरे सम्मान 
की रक्षानहींकीवे दही पासे आज मुञ्चे नंगा 
करके चले गए हैं| 

हे प्रिये ! मेरे पूर्वजन्म के किन्हीं पापों के 
कारण दही भाग्यने मुञ्चे यह दंड दे दिया । फिर 
मुञ्चे क्या अधिकार हे कि अपने साथ तुम्हें भी 
इस अभिशाप को सहने के लिए बाध्य कङ। 
नहीं दमयन्ती ! मेरी अखि से तुम्हारी दुर्दशा 
देखी नहीं जाती । इससे मेरा हदय रो उठता हे । 
देखो प्रिये ! ये बहत से मागं दक्षिण दिशा को 
गये हे । ये मार्गं अवन्ती नगर ओर ऋक्षदान पर्वत 
को लो गए हें । यह महापर्वत विन्ध्याचल है। 


इधर पयोष्णी नाम की नदी बहती ह जो समद्र 
मे जाकर मिल गयी ह! ये महर्पियों के आश्रम 
दीख पडते हं । यहो नागं विदभं नगर पहुंच 


जाएगा । यह मार्ग कौशल की ओर गया है ओर 
इस मार्ग की दक्षिण सीमा में स्थित देश को 
दक्षिणापथ कहते हें ।'' 

नल यह कहकर कुच देर को चुप हो गया। 
दमयन्ती मार्गो का यह विवरण सुनकर किसी 
अज्ञात भय से कोप उटी । पति से विद्धुडने कौ 
कल्पना से उसकी आंखों में ओस्‌ उमड़ आये। 
वह रोती-रोती बोली, “हे नाथ ! बस आगे कुछ 
न कहिए । आपके मन के भाव की कल्पना 
करते ही मेरा हदय फटा जा रहा है। 

“* हे प्राणनाथ । आपका वैभव ओर पेश्वर्य 
देखकर में अव आपकी यह दुर्दशा देख रही 
ह्‌। मेरा हृदय एक असीम पीड़ा से प्रतिक्षण 
घुटता रहता हे, लेकिन मैं कहती नहीं क्यों कि 
भाग्य के विधान कौ स्वीकृति में ही मनुष्य का 
सच्या सन्तोष हे । अब आप ही बताइए कि 
अपने सर्वस्व को इस तरह वन-वन भटकता 
छोडकर किस तरह मैं अपने पग इन मार्गो पर 
बदा दू? 

"“हे नाथ! आप जब भूख ओर प्यास से 
अत्यन्त व्याकुल होकर उदास से किसी वृक्ष कौ 
जडां पर सिर रखकर सो रहेगे उस समय कोन 
आपके व्यथित हदय को धर्यं वंधाएगा 2 

““हे स्वामी ! मे आपकी दासी हूँ ओर धर्म 
के अनुसार आपके सुख ओर दुःख में मेरा आधा 
भाग हे, अव आप क्यों मुदे अपने से दूर करने 
का विचार मस्तिप्कमेंलारहेटहें।'' 

दमयन्ती करुण स्वर मेँ कहती चली जा 
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रही थी ओर नल का हदय सिसक रहा था। 
उसने एक वार तो निराश दृष्टि से निर्जन वन को 
ओर देखा ओर फिर धैर्य वधाते हए दमयन्ती से 
कहा; 

““हे प्रिये ! तुम्हारा यह व्यथित स्वर मुञ्चसे 
सुना नहीं जाता । तुम ठीक कहती हो प्रिये। 
एक पतिव्रता स्त्री अवश्य पुरुप का सारा सुख 
ओर गौरव टे । यै तुम्हें अपने से अलग कैसे कर 
सकता हू। तुम यह व्यर्थं शंका क्यों कर रही 
हा? 

` “हे दमयन्ती ! जिस दिन मुञ्से यह संसार 
छूट जाएगा उस दिन भी प्रिये तुम्हारी आत्मा 
मरी आत्मा से अलग नहीं हो सकती । फिर तुम 
इस तरह कौ कल्पना करके क्यों दुखी हो रही 
हो ?"" 

दमयन्ती के हदय को सन्तोष मिला । लेकिन 
दूसरे ही क्षण उसने पृच्छा, “*हे स्वामी ! अगर 
आप मुञ्चे अलग नहीं करना चाहते हैँ तो फिर 
इन विभिन मार्गो को क्यों दिखा रह हे ? मेरी 
समञ्च में इसका कारण नहीं आ रहा हे। हे 
नाथ! आपके ऊपर कलि का पूरा प्रभाव हे 
इसलिए आपको मुञ्चे छोड जाना किसी तरह 
असम्भव नहीं हे । मेरी समञ्ञ में कुछ नहीं आ 
रहा है । अगर आपका विचार हे कि में अपने 
्मा-वाप के पास चली जाऊँ तो चलिए. हम 
दोनों ही वहाँ चलें । विदर्भराज आपका स्वागत 
करेगे ओर वहां आप सुख ओर शान्ति से रह 
सकेगे।'' 

नल ने अधीर होकर कहा, "` नहीं, प्रिये! 
यह मे कभी नहीं कर सकता । अपने श्रेष्ट श्वसुर 
के यहाँ पुरे वैभव के साथ मे जाता रहा हूं, अब 
 क्याएक दीन भिखारी की तरह उनकी नगरी में 
प्रवेश करू । कुछ तो मेरी इस अवस्था पर हंसेगे 
। प्रिये ओर सुहदों के हदय पर मेरी इस अवस्था 
से आघात पहुचेगा। विदर्भराज भी इस दुर्भाग्यपूर्ण 
स्थिति को देखकर व्याकुल हो उटेगे। मेँ कभी 
भी विदर्भं जाने का साहस नहीं कर सकता ।'' 
| अपने पति को इस तरह अधीर देखकर 
दमयन्ती ने उनको धैर्य धाया ओर कितनी 
शास्त्रों को वातो से उनके चित्त को दुखदायी 
| समस्या से हटा दिया । फिर जीवन का वही क्रम 
ख भी दृट्‌ स्वीकृति से प्रारम्भ हआ। भूख 
आर्‌ प्यास स संघर्षं करते हुए दोनों प्राणी निर्जन 
तना म भटकते फिरे । कहीं कोई व्यक्ति दिखाई 
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नहीं देता जो उनकी अवस्था पर करुणा दिखाए। 
रात हो गयी । दमयन्ती थककर एक पेड के 
नीचे वैठ गयी ओर जड़ के सहारे कुक लेट-सी 
गयी । दोनों काफीं थक चुके थे। नल भी पास 
में दूसरी जड़ का सिरहाना लेकर लेट गया। 
वातों ही बातों में दोनों की अखं ङ्प गयीं ओर 
निर्जन वन में रात सय-सय करती हई अपना 
नृत्य करने लगी । कभी वन के भयानक पशु 
उस साय- सय में अपनी आवाज्ञ मिलाकर उसे 
ओर भी भयानक बना देते, कभी विशाल वृक्ष 
ऊपर से नीचे तक काली चादर ओढकर दैत्यों 
करी तरह हिलने लगते, लेकिन दोनों असहाय 
प्राणी इस समय शान्ति से निद्रा देवी कौ गोद में 
सो गये थे। किसी तरह का भय या चिन्ता उनको 
इस समय दुखी नहीं कर रही थी । दुख से तपते 


हए समय के ये ही शान्तिप्रद क्षण थे। 
< 


आधी से अधिक रात बीत गयी । एकाएक 
नल की ओखिं खुल गयीं । उसने सुना बहुत दूर 
कहीं गीदडों के पुकारने का स्वर हवा पर बजता 
हआ-सा आ रहा था। उसने एक क्षण को पास 
सोती हई दमयन्ती कौ ओर देखा ओर फिर 
दूसरे ही क्षण रात का भयानक कालापन उसको 
आंखों मे समा गया। वह सोचने लगा कि इस 
तरह कब तक वेचारी इस अबला को अपने 
क्रूर भाग्य के पाश में बधे फिरता रहगा । इसका 
क्या दोष जो वह मेरे पीछे इतनी कठिनाइयों 
उटठाती हई अपने जीवन को एक अभिशाप 
समञ्चकर रहे । उसी समय उसका हदय पुकार 
उठा, “नहीं नल! यह अन्याय हे । तूने पाप 
किया हे । तेरे ही कारण राज्य चला गया। सारा 
वेभव लुट गया। तू तो जीवन-भर इस सुकुमारी 
की मनोकामना पूर्णं करने कौ प्रतिज्ञा करके 
इसे लाया था तो फिर क्या यही तेरा व्रत है? 
क्या यही हे तेरा पौरुष जिसके बल पर विदर्भराज 
के स्वयंवर-मंडप पर तूने प्रतिज्ञा की थी ?'" 
नल की श्वास घुटने लगी। उसे लगा कि 
यह भयानक काली रात उसे खा जाएगी । एक 
बार तो जी ने चाहा कि वह आत्महत्या कर ले 
लेकिन फिर हाथ कोँपकर रह गये । दूसरे ही 
क्षण विचार आया कि दमयन्ती को यहीं सोती 
छोड चलू ओर अकेला ही अपने दुर्भाग्य का 
फल भोगता हुआ वन-वन भटकता फिरू। 
दमयन्ती उठकर मुञ्चे नहीं पाएगी तो दुखी होकर 
अवश्य अपने पिता के घर चली जाएगी । इस 
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तरह इस वेचारी अवला के साथ अगे तो किसी 
तरह काअन्यायनहोगा। ` ४. 59 
यह विचार नल के मस्तिष्क में समाता ह 
चला गया ओर इस विचार से प्रेरित होकर उठ 
खड़ा हुआ। फिर विचार आया कि निर्जन वन. 
हे, कोई भी इसकी रक्षा के लिए यहां नहीं है, ` 
फिर अगर किसी तरह की आपत्ति आयी तो 
यह अवला अपने सम्मान की रक्षा केसे कर. 
पाएगी । लेकिन इस शंका के साथ ही अपनी 
पत्नी में अटल विश्वास उसके अन्तरमें जाग ` 
पड़ा। उसने उस निर्जन वन की ओर देखकर 
धीमे से कहा, ““हे वनदेवता! अपनी पत्नी को 
मे तुम्हे समर्पित करके जाता हू। यह पतिव्रता _ ` 
स्त्री जेसी तेजस्विनी हे उससे मञ्चे पूरा विश्वास ` 
है कि इसके सतीत्व को कोई भी नट करनेका _ 
साहस नहीं कर सकेगा ।'" 
यह कहकर नल जाने के लिए पूरी तरह 
उद्यत हो गया लेकिन अपना नंगा शरीर देखकर 
लज्जा के कारण उसके पैर आगे नहीं बढ़ सके। ` 
उसने दमयन्ती की तरफ देखा ओर उसकी धोती 
में से आधी फाड़कर अपना नंगा शरीर ठकने 
का निश्चय कर लिया; लेकिन प्रश्न यह था कि 
वह दमयन्ती को जगाकर आधी धोती केसे _ 
मोगता। तब क्या वह दुरभाग्यग्रस्त स्त्री उसे इस 
तरह विद्ुडने देती 2 
नल के सामने एक नयी समस्या आ खडी 
हई । वह इधर-उधर अंधेरे मे कोई पेनी चीज 
दूंढता फिरने लगा । जहां भी हाथ डालता सूखी 
घास हाथ में आती। वह पूरी तरह निराश हो 
गया तो उसी समय एक टूटी तलवार पृथ्वी पर॒ ` 
पड़ी हुई उसके हाथ में आ गयी। आशा से 
उसका हदय खिल उठा। वह पूरी तत्परता के 
साथ दमयन्ती के पास गया ओर धीरे से उसकी ` 
आधी धोती कार ली। उसे पहनकर फिर उसने 
दमयन्ती की तरफ देखा ओर फिर मुंह मोड़कर 
द्रुतगति से चल दिया। वन में सोते हए वृक्षो ने 
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अचेत पड़ी रह गयी ओर क्रूर भाग्य ने ` 
जीवनसाथी को उससे अलग कर दिया। वह एक 
दुद्‌ प्रेरणा में बेधा हुआ चला गया, लेकिन 
फिर उसका विश्वास डगमगाया ओर प्रिया कौ 
याद्‌ उसके अन्तर को व्याकुल करने लः 
रुक गया ओर फिर दमयन्ती के पास लीट- 
लगा लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर व 
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गया ओर वन-देवता को अपनी प्रिया को सौपकर 
चल दिया। 
। भोर हई 1 दमयन्ती ने आंखें खोलीं तो अपने 
` पास पति को नहीं पाया । वह हदय में एक साथ 
व्याकुल होकर इधर-उधर पुकारने लगी, लेकिन 
उस निर्जन वन में कोई भी उसको करुण पुकार 
का उत्तर नहीं देता था। कभी वह एक तरफ 
जाकर पुकारती, “ “हा नाथ} हा स्वामी }! आप 
मुञ्चे छोडकर कहँ चले गये ?'" फिर दूसरी तरफ 
जाकर भी इसी तरह पुकारती लेकिन वन को 
स्तब्धता उसको करुण पुकार पर एक उपहास- 
सी बनकर उसके हदय को काटने लगती । बह 
घनरायी हुई चारों तरफ़ भागी लेकिन नल का 
कहीं पता नहीं लगा । वह तो दूर जा चुका था। 
जव दमयन्ती इस तरह भागती ओर पुकारती 
पूरी तरह थक गयी, तो वह एक वृक्ष के सहारे 
खडी होकर फूट-फूटकर रोने लगी । वह कह 
रही थी, ““हे नाथ ! आप मुञ्चे इस भयानक वन 
मे अकेली क्यों छोड़ गये हं ? इसको यह कठोर 
स्तब्धता मेरे अन्तर को व्याकुल कर रही हे। 
अव मै आपके विना यहाँ केसे रह सरकूगी। 
^“ हे स्वामी ! स्त्री का सवसे बड़ा आधार तो 
उसका पति ही होता हे, फिर जब वही विद्छुड्‌ 
जाए तो उसके लिए जीवन में वच ही क्या 
रहता हे ? फिर यह सोच-सोचकर मेरा हृदय रो 
रहा है कि आपने मेरा इस तरह चुपके से तिरस्कार 
किया। हे स्वामी! एेसा मेरा क्या अपराध था। 
मैने तो गंगा के निर्मल जल की तरह पवित्र 
रहकर सदा तन मन से आपकी सेवा की थी। 
सदा आपको ही अपना आराध्य समञ्ञा था, 
फिर वह कोन-सा कारण हे जिससे आप मुञ्च 
छोड गये हे ? 
““हे प्राणनाथ! लोकपालों के सामने जो 
आपने प्रतिज्ञा को थी इस समय वह आपका 
सत्यव्रत कहां हे ? 
^*हे नाथ! मनुष्य के लिए अकाल मृत्यु पाप 
तुल्य कही गयी है, इसलिए मेरे ये श्वास अव 
ि- तक चल रहे है नहीं तो आपके विना मे एक 
पल भी जीवित नहीं रहती । आ जाइए नाथ! 
शीघ्र मेरे पास आ जाइए मुञ्चे बहुत डर लग 
रहा हे। 
^“हे नाथ ! आकर मुञ्चे धीरज दीजिए । देखिए 
` मैने आपको अभी-अभी देखा हे। फिर आप 
न  दीख -पड़ रहे हँ । इन वृक्षों के पीछे छिपकर 
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आप मेरी करुण पुकार का उत्तर क्यों नहीं देते ? 
आप बड़ निष्ठुर हे नाथ! फिर सबसे बड़ा सन्ताप 
तो मुञ्चे यह है कि आप मेरे विना अकेले किस 
तरह रहेंगे ? भूख-प्यास से व्याकुल होकर ओर 
थक कर आप किसी वृक्ष के नीचेलेटेहोगेतो 
कोन अपनी बातों से आपके हदय के भार को 
हलका करेगा । कोन आपके हदय के दुःख का 
भार अपने ऊपर उठाकर हलका करने का प्रयत्न 
करेगा। 
“आ जाइए! प्राणनाथ ! अव ओर मुञ्चे मत 
सुलाइए।' ` 
इस तरह विलाप करती हई दमयन्ती नल 
के लिए व्याकुल हो रही थी । कभी अपने पति 
के इस व्यवहार पर उसे कुक खीञ्च-सी उठती 
ओर वह क्रोधवश होकर इधर-उधर भागने 
लगती । कभी गिर पडती, फिर उटकर गला 
फाड्कर रोने लगती ओर कभी अपने हाथों से 
अपना सिर पीटते हुए कहती, “हे नाथ } जिस 
पापी के कारण आप एेसा दारूण क्लेश भोग 
रहे है उसे इससे भी वदढकर क्लेश भोगना 
पड़गा ।'' 
इस तरह विलाप करती हई दमयन्ती उस 
वन में भटकने लगी । अपने पति के विचछोह के 
दुःख के आगे भूख ओर प्यास कादुःखतो 
मानो रहा ही नहीं । दिन में वह कुररी की तरह 
ओंसू बहाती ओर पगली की तरह रोती-रोती 
वन में घूमा करती, ओर रात को किसी वृक्ष के 
नीचे सो रहती लेकिन उस दुखिया को नींद भी 
कहां थी ? 
एक दिन वह थक हुड एक वृक्ष के नीचे 
वेटी थी ओर अपने पति के सम्बन्ध में कितने 
ही विचार आकर उसके मस्तिष्क को कोच रहे 
थे। वह उन विचारों में पूरी तरह वी हई थी, 
इतने में ही एक अजगर ने पास आकर अपना 
मुंह खोला। उसकी फुफकार सुनकर दमयन्ती 
एक साथ चौंक पड़ी लेकिन मृत्यु के भयने 
उसको व्याकुल नहीं किया । उसने पहले तो दुखी 
स्वर में कहा, * आ सर्पं, मुञ्च अभागिन को टस 
जा ओर भूख मिटा ले ।'' लेकिन फिर दूसरे ही 
क्षण नल कौ याद आते ही वह घनरराकर उट 
वेटी ओर कहने लगी, "* हे प्राणनाथ ! देखो यह 
भयानक सपं तुम्हारी प्रिया को डसने को इच्छा 
कर रहा हे । आप इससे मेरी रक्षा करने के लिए 
क्यों नहीं आते हं नाथ! यह मुञ्चे डस जाएगा 





तव कौन आपके जीवन की अर्द्धागिनी बनकर 
आपको प्रसन्न किया करेगी 2 बचाइए नाथ] 
सदा के इस विदछोह से मुञ्चे बचाइए ।'' 

अजगर मरह फाड़ हुए आगे बढ़ता ही आता 
था। दमयन्ती भयभीत होकर पीछे हटती तो 
वह दूने आक्रोश के साथ फुफकारी मारता। 
दमयन्ती घवरा गयी । मृत्यु का भय उसके अन्तर 
मे नाच उठा ओर वह असहाय होकर उस शान्त 
वन मं पुकार उठी । उसको इस करुण पुकार्‌ 
को सुनकर एक शिकारी जो शिकार के लिए 
उसी वन में फिर रहा था, भागा चला आया 
ओर उसने अपनी तलवार से उस विकराल सरपं 
के दो टुकड़े कर डाले । अजगर का मुंह फटा 
हआ ही रह गया ओर वह तड्फड़ाकर जमीन 
पर लेर गया । दमयन्ती वार-वार कोँपती आवाज 
से उस शिकारी को इसके लिए धन्यवाद देने 
लगी। सपं को पूरी तरह मार चुकने के वाद्‌ 
शिकारी ने विनम्र स्वर मं दमयन्ती से पृषछछा, “हे 
सुन्दरी ! तम किसकी स्त्री हो ओर यहाँ निर्जन 
वन में इस दीन अवस्था में क्यों भटक रही हो ? 
मुञ्यं इसका कारण वता 1'' 

शिकारी की बात सुनकर दमयन्ती ने अपने 
जीवन का सारा वृत्तान्त उससे कह दिया। 
दमयन्ती अभी भी भय से कोपि रही थी । उसकी 
सुन्दर देह आधी धोती के छार में लिपरी हू 
धी । शिकारी ने पहले तो उसका दीनावस्था पर 
अपनी करूणा दिखाई लेकिन जब उसकी दृष्टि 
दमयन्ती के उभरे हृए स्तन, उठे हए मांसल 
नितम्बो, पृ्णं चन्द्र के समान मुख ओर हरिण 
के से विशाल नेत्रो पर पड़ी तो वह उस रूप पर 
मोहित हो गया। करुणा के स्थान पर उसके 
अन्तर में काम जाग उटा। अब वह स्नेह भरे 
हए स्वर में दमयन्ती को धैर्य वधाने लगा। इसके 
साथ वह कितनी ही प्रमभरी बातें उससे करने 
लगा। दमयन्ती उस दुष्ट शिकारी के हदय के 
कलुषित भाव को पहचान गयी । जो भी बातें £ 
शिकारी करता वह उनका कोई भी उत्तर नहीं ६ 
देती बल्कि उसके कलुषित विचार पर उसकी ‡ 
ओंखिं क्रोध से जलने लगीं। शिकारी ने हाथ ` 
आगे बदाया ¡ वह दमयन्ती कौ देह से ह 
कर्‌ उसके सतीत्व को नष्ट करना = था। 
लेकिन जलती आग के समान तेजवाली दमयन्ती ` 
के मुख को देखकर उसके हाथ सहस्रा ठिठक 
गये लेकिन फिर संभलकर वह बढा । दमयन्ती 
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. आकाश की ओर देखा ओर फिर अपनी 


लाल आंखों से शिकारी की तरफ़ देखकर कहा, 


"यदि मैने नल के सिवा किसी अन्य पुरुष को 
कभी प्रेमकी दृष्टि से नहीं देखा हो तो यह दुष्ट 
शिकारी अभी मर जापए।'' 

उस पतिव्रता स्त्री के शब्द वञ्रनाद की तरह 
गजे ओर फिर उस शिकारी को खा गये । वह 
निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। 

अवर दमयन्ती फिर वन-~-वन भटकने लगी । 
चारों तरफ़ सोँय- सय होती ओर कभी उसके 
वोच वन पशुओं को कड तरह की भयानक 
बाली सुनाई देती । कितने ही तरह के हिंस पशु 
एक-दूसरे को मारते हए वहाँ फिरते। कभी तो 
सिंह घारियों मे से गरजंता जिससे पर्वतं तक 
का कलेजा हिल जाता, ओर कहीं वाघ, भसे 
भालु, चोते, हाथी विकराल नाद करते हुए फिरते 
रहते। दमयन्ती का हदय भय से कोपिता रहता 
लेकिन अपने पति की याद आते ही उसमें एक 
नवीन साहस जाग उटता। वह बढती चली 
जाती । कहीं किल्लोल करते हए मृग उसे दिखाई 
पड़ते ओर सहसा उसका हदय उनको उन्मुक्त 
क्रोडा को देखकर रो उठता, लेकिन फिर उन 
निरीह जीवों के लिए भी वन के सशक्त पशुओं 
के भय कौ बात उसके मस्तिष्क में आती तो 
रोती हुई वह कह उठती, “कौन है इस संसार 
मं जो सुखी हो 2 भय ओर चिन्ता सवके जीवन 
कोडसेजारही हे।'' 

इस तरह दुखी होती हई ओर फिर स्वयं ही 
सन्तोष करती हुई फिरती रहती । पक्षी पेडा की 
डालों पर वेटकर अपना राग छेड़ते रहते ओर 
उनका सुख दमयन्ती के हदय में टीस-सी जगाता 
रहता । बीहड्‌ वन में अनेक तरह के वृक्ष अपनी 
विशाल काया लिये खड थे। जब रात होती 
ओर अंधेरे की काली चादर उनके ऊपर चटढती 
तो वे प्रेत जेसे मालूम होते ओर दमयन्ती को 
भयभीत किया करते। 

वह राजकुमारी जो कभी भी नगे पैरों पृथ्वी 


पर नहीं चली जब कों ओर पत्थरों के ऊपर 


व्याकुल भागी-भागी फिर रही थी । प्यास लगती 


। तो किसी नदी का पानी अपने दोनों हाथों मे 
लेकर पी लेती ओर भूख लगती तो पेड़ के 


फल तोड़कर खा लेती, ओर अगर वह भी नहीं 
मिलते तो पत्तियां चबाकर अपने पेट कौ आग 
को शान्त कर लेती। 


प्रम महाविशेषांक : 5 


प्रातःकाल से ही अपने पति की खोज में 


निकलती ओर मध्यरात्रि तक फिरती रहती 
लेकिन नल कहीं नहीं दिखाई दता था। एक 
दिन थककर दमयन्ती एक वृक्ष की छाया मं 
वटी हई थी । मध्याह्न का सूर्य तजी से चमक 
रहा था। उसी समय उसने देखा कि एक हरिण 
ओर हरिणी का जोड़ा उन्मुक्त विचरण करता 
हआ उधर से निकला । उन्होने पहले तो सामने 
सरोवर में पानी पिया ओर फिर वे दोनों एक 
दूसरे वृक्ष की छाया में वेट गये । उनको इस 
तरह सुखी देखकर दमयन्ती का हदय रो उठा। 
वह पुकारने लगी, ““ हा नाथ! देखिए पशु भी 
कितने सुख से जीवन विता रहे हैँ लेकिन मेँ 
आपके विना निरन्तर दुख से घुल रही हृं । इस 
भयानक वन में मुञ्चे अकेली छोडकर आप काँ 
चले गये हें 2 नाथ! आप तो सदा ही सत्य पर 
अरल रहे हें । कितने ही अश्वमेध यज्ञादि आपने 
किये हैं लेकिन सत्य के सामने कपट या छल 
को कभी भी आपने प्रश्रय नहीं दिया, फिर इस 
तरह धोखे से मुञ्चे अकेली छोडकर क्यों चले 
गये ? प्राणनाथ! आपने तो वचन दिया था कि 
मुञ्चे मृत्युपर्यन्त कभी भी अकेली नहीं छोड्गे 
फिर केसे अपनी बात को लूट कर आप चले 
गये नाथ। 

““हे नाथ ! क्या आपको विवाह के समय को 
गयी प्रतिज्ञा याद नहीं थी या में इसे अपने भाग्य 
काही दोष समञ्खु।'' 

दमयन्ती इस तरह विलाप कर ही रही थी 
कि दूर कहीं से सिंह का भीषण गर्जन सुनाई 
दिया। उसे सुनकर हरिण ओर हरिणी तो मृत्यु 
के भय से लम्बी छलगिं मारते भाग गये लेकिन 
दमयन्ती वहीं भय से कोपती हुई खड़ी हो गयी । 
भूखा सिंह अपना मुँह फाडे आया ओर दमयन्ती 
की तरफ़ दोडा। दमयन्ती ओर भी भयभीत होकर 
पुकार उठी, “हाय प्राणनाथ ! वह देखो अपना 
मुंह फाड़ हए यह सिंह मुञ्चे खाने के लिए भागा 
चला आ रहा हे । क्या आप इससे भी मेरी रक्षा 
करने नहीं आएेगे ।'' 

'* नाथ ! आप तो कहते थे कि “हे दमयन्ती । 
तू मुञ्ञेमेरे प्राणों से भी प्यारी है। तू ही मेरे 
जीवन का आधार हे, ' फिर इस समय इस असह्य 
दीन अबला को रक्षा करने क्यों नहीं आते? 
देखिए नाथ! वह मुञ्े खा जाएगा ओर आप 
जीवन-भर मेरे विरह से दुखी होते रहेंगे ।'' 
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सिंह बिल्कुल सामने आ व: 
दमयन्ती ओर कोई उपाय न देखकर 
सिंह को ही सम्बोधित करके बोली, ““हे मृगरज! 
तुम इस वन के राजा हो । मँ विदर्भराज भीम 3 
पुत्री हूं ओर निषध देश के राजा नल मेरे 
हें । मेरा नाम दमयन्ती हे। मेरे पति मुञ्चे यहां 
अकेली छोडकर चले गये हें । उन्हीं को याद में 
मैं दुखी होकर इधर-उधर भटक रही हू । हे 
वनराज! अगर तुमने मेरे परम तेजस्वी पति को 
की देखा हो तो मुञ्चे बताओ मँ वहीं जाकर 
उन्हे खोजूँ। तभी मेरे हदय पर पड़ा हुआ अनन्त ` 
दुःख का भार दूर हो सकता हे।'" | न 

"*हे वनराज! मेँ आपकी शरण हू आप 
मेरी सहायता कीजिए ।'” 
सिंह अपना मुंह वन्द कर चुपचाप दूसरी 
तरफ़ चला गया। तव दमयन्ती फिर रोती हुई 
कहने लगी, “हाय दैव ! यह केसा अनर्थहे। 
क्या इस अभागिन काडससंसारमेंकोईभी 
नहीं है । सिंह ने भी मेरी करुणपुकार परध्यान॒_ ` 
नहीं दिया । अव मेँ क्या करू । कहाँ जाकर अपने 
पति को खोज्‌।'' 
वह सोचने लगी की शायद ऊंचे शिखर वाले 
ये पर्वत उसके पति का पता बता दं क्योकि 
एक वार तो अवश्य उसके पति इधर से निकले 
होगे। कभी वह पक्षियों से पूछने का विचार 
करती ओर कभी नदी ओर सरोवर से। ढाक, 
अशोक, मोलसिरी, पुननाग, कनेर, धव ओर 
प्लक्ष ओर कितने ही प्रकार के वृक्ष वन कौ 
विशाल भूमि पर छाये हुए थे। उनके ऊपर भी 
उदी हई पर्वतो की चोरियों दिखाई देती । दमयन्ती 
भागी हुई एक पर्वत के पास गयी ओर उसे 
सम्बोधन करके कहने लगी, “हे पर्वतराज । 
विदर्भराज कौ अभागिन कन्या आपको नमस्कार 
करती हे । दुखिया दमयन्ती आपको शरणागत 
है । मेरे पति मुञ्जसे बिद्ड गये हे, उन्हीं को 
खोजती हुई मे जगह-जगह भटक रही हू। हे 
महात्मा ! क्या आपने उन वेद-वेदांग के ज्ञाता, 
सत्यप्रतिज्ञ, महातेजस्वी राजा नल को कहीं देख 
हि $ । 8, 
"^हे देव ! अगर आपके पास से होकर वे 
निकले हों तो मुञ्चे बताइए कि वे किस दिशामे 
गये हें ।'' त 
पर्वत दमयन्ती का करुण स्वर सुनकर भो 
अपनी कठोरता लिए स्तब्ध खड़ा रहा। बा 











































क, 
। भ) 


































दमयन्ती पूर्णं विश्वास के साथ प्रार्थना करती 


लेकिन पर्वत उस दुखिया को पुकार पर मानो 
ध्यान ही नहीं देता था। फिर वह अपना माथा 
पीती हई निस्सहाय-सी पुकारने लगी : 
“हे प्राणनाथ! आप सत्यवादी दृढव्रत होकर 
भी मुञ्चे दर्शन क्यों नहीं देते! आइए नाथ ! ओर 
एक बार अपने मधुर स्वर से अपनी प्रिया को 
पुकारिए। कहां छिप रहे हें प्राणनाथ ! इतना 
कहने पर भी क्या इस अबला को धैर्य वधाने 
के लिए नहीं आगे 2" 
कहीं से कोई उत्तर न पाकर वह फिर निराश- 
सी अपना सिर लटकाये आगे बढ गयी ओर 
तोन दिन ओर तीन रात तक निरन्तर नल को 
खोजती हुईं चलती रही । तीन दिन के पश्चात्‌ 
उसे सामने ही एक भव्य आश्रम दिखाई दिया 
आश्रम लताओं ओर वृक्षों के कारण अत्यन्त 
आकर्षक लगता था ओर वर्ह कुछ तपस्वी वेदे 
भगवान का ध्यान कर रहे थे । दमयन्ती आश्रम 
को तरफ़ खिंची चली गयी । तपस्वी ध्यानमग्न 
थे । उसने उनको प्रणाम किया। स्त्री का स्वर 
सुनकर तपस्वियों का ध्यान टूट गया 1 उन्होने 
दमयन्ती का उचित सत्कार करके पृछा, ““हे 
देवी }! आप कोन हं ओर इस तरह व्यथित-सी 
` इस वनमें किस कारण से भरक रही देँ? 
बताओ, हम आपकी क्या सहायता कर सकते 
हं ११ 
तपस्वियों का सान्त्वनापूर्ण स्वर सुनकर 
दमयन्ती ने कहा, ““हे तपस्वियो ! मै एक 
अभागिन हूं ओर अपने पूर्वजन्म मे किये पापों 
काफल भोगती हुई ही इस वन में भटक रही 
हू | ११ 
यह कहती-कहती दमयन्ती गला फाड़कर 
रो उठी ओर फिर उसके अवरुद्ध कंट से एक 
भी शब्द नहीं निकला । तपस्वियों ने उसे हर 
तरह से धैर्य बंधाया ओर उससे सारी वातं बताने 
के लिए आग्रह किया। दमयन्ती के उस अद्वितीय 
पर आश्चर्य करते हए तपस्वी बोले 
च ““हे देवी ! धेर्य रखो। तुम इस वन की, इस 
पर्वत की ओर हमारी अधिष्टात्री देवी हो । रोओ 
नहीं । मे अपने जीवन की पूरी कथा सुनाओ।'' 
` दमयन्ती सिसकते हुए स्वर से बोली, "हे 
` तपस्वियो! मँ पर्वत, नदी या वन किसी कौ 
अधिष्टात्री नहीं हूं । म कोई देवी शक्ति नहीं ह 
बल्कि मुञ्च अभागिन को तो आप मानवी ही 
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समञ्जिए। में विदर्भराज कौ कन्या हूं ओर 
निषधराज नल मेरे पति हें । विवाह के पश्चात्‌ 
हम पूरे सुख के साथ जीवन विताते थे ओर 
जीवन में दुःख को कभी कल्पना तक नहीं 
करते थे, लेकिन क्रूर भाग्य के कुचक्रों को कोन 
एेसा प्राणी हे जो पहले से जानता हो, हमारे 
जीवन के विरुद्ध भी कलियुग ने अपना भीषण 
षड्यन्त्र रचना प्रारम्भ कर दिया । वेद-वेदांग 
के ज्ञाता राजा नल की वुद्धि कलुषित होने लगी 
ओर वह अपने भाई पुष्कर के कपर-जाल में 
आ गये । उसने राजा को प्रलोभन से जुआ खेलने 
को उभारा ओर वे उस चुनौती को स्वीकार करके 
उससे जुआ खेलने लग गये । उसका परिणाम 
महाविनाश हुआ। नल अपना सारा राज्य जुए 
मे हार गये ओर निर्वासित की तरह मुञ्चे साथ 
लेकर वन-वन भटकते फिरे । अब वे मुदे 
छोडकर जाने कहां चले गये हें । हे तपस्वियो 
मेरी रक्षा करो । मेरे पति से किसी तरह से मिला 
दो। में जीवनभर आपको आराध्य समञ्जकर 
आपकी पजा करूगी । अगर मेरे पति मुञ्चे नहीं 
मिले तो कहीं इसी वन में अपने प्राण त्याग 
टूगी ।'' 

दमयन्ती कौ यह वात सुनकर तपस्वियों के 
हदय में करुणा उमड़ पड़ी । वे कहने लगे, “*हे 
देवी । धैर्य रखो। भगवान अवश्य तुम्हारा कल्याण 
करेगे। तुम शीघ्र ही सुखी हो जाओगी । हम 
अपने तप के प्रभाव से दिव्य दृष्टि रखते हे । 
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उसी से तुम्हारा भविष्य देखते हए कहते हं कि 
शीघ्र ही तुम्हारे स्वामी निपधराजं नल! पाप- 
सन्ताप से मुक्ति पाकर फिर पटले को तरह 
सुख ओर एश्वर्य भोगेगे । फिर न्याय ओर धमं 
के अनुकूल प्रजा पर शासन करेगे ओर भाई- 
बन्धु सब की समृद्धि में सहायक होगे 1" 

इस तरह कहकर दूसरे ही क्षण वे तपस्वी 
ओर उनका आश्रम पता नहीं कहां चला गया। । 
दमयन्ती अवाक्‌-सी खडी रह गयी । फिर उसके । 
सामने वही निर्जन वन अपना विकराल रूप | 
लिये खड़ा हो गया। इस आश्चर्यचकित कर । 
देने वाली किसी घटना के पीछे किसी दिव्य । 
शक्ति को कल्पना करके उसके हदय को कुछ । 
शान्ति मिली । वह वहीं कुछ सोचती हुई वेठ 
गयी । लेकिन फिर भी विरह की घडियां किसी । 
तरह कटती नहीं थीं । वह अधीर होकर फिर ^ 
उठी ओर सामने खड़े अशोक के वृक्ष के सामने , 
खड़ी होकर कहने लगी, '*हे अशोक! तेरा यह 
पवित्र रूप प्राणी मात्र का शोक्र दूर करने के ¦ 
लिए है। मेरा भी शोक दूर कर दे । क्या तूने मे 
प्राणनाथ निषधराज नल को भूख-प्यास से. 
व्याकुल ओर आतप वायु के श्लोकों से विचलित 
होकर इधर जाते देखा हे 2 क्या तेरी इन कोमल 
पत्तियों कौ छाया में क्षण भर ठहर कर उन 
विश्राम नहीं किया ? हे अशोक! मुञ्चे बता 
मेरे पति किस दिशामेगयेदटं२'' | 

अशोक कुछ नहीं बोला ओर दमयन्ती 
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( हई आगे चली गयी । चलते- चलते वह 
एक भयानक स्थान में पर्हची । वहाँ अनेक प्रकार 
के वृक्ष, नद, नदी, पर्वत, मृग, पक्षी ओर कन्दरा 
उसने देखे ओर वह देखती हुई विशाल नदी के 
किनारे पहं ची । उस नदी के दोनों ओर वेत ओर 
ज्ञाऊ के वन खट्‌ धे। क्रौच, कुरर, सारस, 
चक्रवाक अनेक तरह के पक्षी अपना-अपना 
राग छडते हए वहीं उड्‌ रहे थे। नदी में कच्ुए, 
मगर तथा कितनी ही मछलियां इधर-उधर फिर 
रहीं थीं । 

उस नदी को एक वंजारों कादल पार्‌ कर 
रहा था। दमयन्ती उसकी निर्जनता से पूरी तरह 
घवरा चुकी धी, इसलिए उन वंजारों के टोली 
मे मिल गयी आधी धती पहने हए ओर अपने 
पति के विरह मे व्याकुल वह बिल्कुल पगली- 
सी दिखाई देती थी । उसे देखकर उन वजार में 
एक कोतूहल जाग उठा । सभी उत्सुक नजरों से 
अपरिचित स्त्री को ओर देखने लगे । उत्सुकता 
के कुछ क्षणो के पश्चात्‌ कोई बोला, ““यह 
अवश्य कोई पतिता हे ।'' दूसरा उसकी तरफ़ 
अपने नेत्र चलाकर हंसी-मज्ञाक करने लगा, 
लेकिन बंजारों में जो सज्जन थे उन्होने इस 
उच्छुखलता को रोककर विनम्र होकर दमयन्ती 
से पृछा, ' “हे देवी ! आप कौन हैं 2 किसकी स्त्री 
ह? इस वन मं इस तरह अकेली क्यों भरक 
रहो है? 

हे कल्याणी ! आपका दुःख देखकर हमारा 
हदय भी दुखी हो रहा है । आप अपने वारे में 
सारा हाल हमें बताइए । क्या आप किसी यक्ष 
या राक्षस कौ पुत्री हें 2 या इस पर्वत, नदी ओर 
इस दिशा कौ अधिष्टात्री देवी हें 2 
^“हे देवी ! आप देवी या मानवी जो कोई भी 
हमें अपना परिचय देकर सन्तुष्ट करिए ।'" 
दमयन्ती बोली, “हे सज्जनो! मे विदर्भराज 


“ भीम की पुत्री हूं ओर निषधराज नल मेरे पति 
` ह । उन्दी को खोजती हई मे इस तरह भटक 
। रही ह | ११ 


| 









वंजारो के ओर आग्रह पर दमयन्ती ने अपनी 
पूरी कथा उन्हें कह सुनायी। यह सव सुनकर 
~ नाम के व्यक्ति ने कहा, ““हे देवी । में इस 
दल का मुखिया हू । हम लोग चारों तरफ भ्रमण 


करते ही रहते हैँ लेकिन नल नाम का कोई 
पुरूष तो हमारी दृष्ट में नहीं आया । सत्य, हमने 


किसी भी पुरुष को इस निर्जन वन में कहीं 


 महाविोषांक : 5 





देखा नहीं 1 ' 


यह सुनकर दमयन्ती बहुत दुखी हई । कीं 


से भी कुछ पता नहीं लगता था । खोजते-खोजते 
उसकी सुन्दर देह काली पड़ती जा रही थी ओर 
भूख, प्यास ओर धूप सहते मुंह सुख गया था। 
वंजारों ने बहुत-सी वाते करके दमयन्ती को 
धेर्य वंधाया लेकिन विरह का एक-एक पल 
सोपि की तरह उसे डस रहा था। 
उसने शुचि से पृछा, “*हे भद्र! आप लोग 
कर्हां जा रहे हें 2"" 
शुचि ने कहा, ““देवी ! हम व्यापार करने के 
लिए चेदि देण के राजा सुबाह के राज्यमेंजा 
रहे हें ।'' 
दमयन्ती शुचि की आज्ञा से उसी दल के 
साथ चल दी। वे सभी लोग कुछ दिन चलते- 
चलते पद्मसौगन्धिक नाम के सरोवर के पास 
पहुंचे । वह स्थान अत्यन्त रमणीक था। सभी ने 
व्हा विश्राम किया। 
रात हो गयी । धने अन्धकार कौ पर्त वन के 
ऊपर लने लगी । वंजारे दिन भर के थके हुए 
थे । सभी निश्चिन्त होकर सो गये । अपने हाथियों 
को उन्होने पेडा के मोटे तनों से बोध दिया। 
आधी रात के समय जंगली हाथियों का एक 
टोल पहाड़ी नदी में पानी पीने के लिए उधर 
आया। वहाँ पालतू हाथियों को वंधा देखकर वे 
जंगली हाथी उन पर टूट पड़। उनके वेग से 
भागने के कारण कोलाहल मच गया। पालतू 
हाथी अपनी जंजीरों से जञ रहे थे । वंजारे वहीं 
पेडों के नीचे सोये हुए थे। जंगली हाथियों को 
रगड़ से बड़े-बड़े पेड़ टूट कर गिरने लगे जिससे 
कितने ही आदमी तो कराह कर सदा के लिए 
वहीं सोते रह गये । कुछ हाथियों के पैरों के नीचे 
आकर मर गये । आधी रात को इस तरह वन मं 
हाहाकर मच उठा । बहुत से मारे गये ओर जो 
बचे थे वह मृत्यु के भय से पुकारते हुए इधर- 
उधर भागने लगे लेकिन कहीं कोई बचाव नहीं 
दिखता था। जो पेडों पर चदढकर अपनी जान 
चाना चाहते थे वे भी पेडों के गिरने से उनके 
नीचे दबकर मर गये। 
चारों ओर मृत्यु का नंगा नृत्य होने लगा 
ओर मरते हए व्यक्तियों के आर्तनाद से पूरा वन 
भर गया। दमयन्ती दूर हट कर कपती हुई यह 
देख रही थी । पहले कभी भी एेसा भयानक 
विनाश उसने नहीं देखा था। इसलिए इसे देखकर 


उसका हृदय रो उठा । वह उन वंजारो की करुण 
आवाज सुन रही थी । जो वच गये थे वे कह 
थे, ““इस अनर्थ का कारण क्या हो सकता है? ` 
अवश्य मणिभद्र ओर यक्षराज कुबेर को पूजा 
न करने से ही यह विपत्ति हमारे ऊपर आयी हे। 
यात्रा के प्रारम्भ में तो सभी नक्षत्र हमारे अनुकूल 
थे फिर यह महान संकट केसा 2" 
उनमें से कुछ बोले, ““ नहीं भाइयो । हमारे 
विनाश का कारण देवता नहीं हे । यह सव विकृत 
आकार वाली, पगली स्त्री कौ ही माया मालूम 
होती है । अव इसमें सन्देह नहीं है भाइयो कि 
वह मानवी स्त्री के रूप मं कोई मायाविनी राक्षसी 
या कोई यक्षिणी या पिशाचिनी है । करा है वह 
स्त्री 2 भाइयो ! जहाँ भी वह तुम्हं दिखे उसे पत्थरों 
से मारकर गिरा दो, तभी हमारे ऊपर ची हुई 
उसकी माया का अन्त हो सकता हे ।'". 
दमयन्ती छिपकर यह सुन रही थी । उसको 
देह कोपि उठी । वह चुपके से पाठे हट कर 
भाग चली ओर वार-वार अपने भाग्य को कोसने ~. 
लगी। काफी दूर जाकर अनेक तरह से वह 
विलाप करने लगी ओर सवके विनाश का कारण 
अपने आपको समञ्जकर वार-वार अपने माथे 
को कूटने लगी। 
रात निकल गयी ! हाथियों का उत्पात समाप्त 
हो गया तो बचे हुए वंजारे अपने स्वर्गाय साथियों 
के लिए ओंसू बहाते चल दिये। दमयन्ती भी 
कोई दूसरा उपाय न देखकर दूर से उन्हें देखकर 
उनके पीछे चल दी। | 
सन्ध्या को वह चेदि देश के राजा सुबाहु के 
राज्य में पहंची । इधर-उधर मारी-मारी भटकने 
के कारण उसकी सूरत कुछ पगलियों जेसी हो 
गयी थी । बाल सूखे होकर इधर-उधर विखर . 
रहे थे। शरीर पर फटी हई आधी धोती थी। 
हदय में किसी प्रकार की शान्ति न होने के 
कारण वह व्याकुल-सी नगरके भीतरफिरने 
लगी। नगरवासी बड़ कौतूहल से दमयन्ती को 










































समञ्च लिया ओर वे उसके पीछे शोर मचाते हए ग | 
चलने लगे। दमयन्ती अपनी अवस्था पर ओर 
भी दुखी होती हुई राजमहल के नीचे सेनिकली। 
उसकी आंखों मे आंसू थे ओर वच्चो के कोलाहल 
की तरफ उसका तनिक भी ध्यान नहीं था। 

उस समय राजमहल को छत पर राजमात 
टहल रही थीं । इस दीन स्त्री की यह अवस्था 
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` उठा। उन्होने तत्पर होकर अपनी धाय से कहा 
नः “*देखो धाय ! उस दीन स्त्री को तरफ़ देखती 
हो । उसके इस मुरज्ाये मुख पर भी केसा तेज 
हे । साक्षात लक्ष्मी लगती है । बेचारी किसी महान्‌ 
विपत्ति में पडी इस तरह पागलों जेसी फिर रही 
है तुम शीघ्र जाकर उसे मेरे पास ले आओ। 
मेरा हदय उसकी इस अवस्था पर अत्यन्त दुखी 
क हो रहा हे 1'' 
धाय तुरन्त ही राजमहल से उतर कर 
दमयन्ती के पास पहंची ओर कहने लगी, “हे 
कल्याणी ! इस दीनावस्था मं भी आप लक्ष्मी के 
समान सुन्दर ओर तेजस्विनी लगती हैँ, इस तरह 
दुखी होकर आप किस कारण से फिर रही हैँ ?'" 
““ हे शुभ्रे ! आप कोन हैं ? इस तरह शान्त 
रहकर आप किसकी चिन्ता मे डूबी हई हें 2 
मुञ्चे बताइए देवी ! ' 
दमयन्ती ने धीमे स्वर मे कहा, “*में एक 
`. अभागिन स्त्री हू जो अपने पति के वियोग में 
इस तरह अनाथ होकर फिर रही हूं । बहिन । 
देखती हो यह नगरवासी मुञ्चे पागल समञ्जकर 
मेरा उपहास कर रहे हें । म एक कुलीन ओर 
पतित्रता स्त्री हं ओर किसी प्रकार पागल नहीं 
दहं क्रूर भाग्य के थपेड्‌ सहती-सहती एेसी हो 
गयी हूं। क्या हे मेरा जीवन पति के विना। दिन- 
रात.उनकी याद में रोती दहूं। उनको चारों तरफ 
खोजती हई भटकती रहती हूं । बहिन ! इस दुख 
में रात मेरे लिए रात नहीं हे ओर दिन दिन नहीं 
हे । एक देवी वरदान के रूप में अपने पिता के 
यहां पेदा हई थी, क्या पता था यही जीवन 
अभिशाप बन जाएगा ?"" 
धाय दमयन्ती को बातों से अधीर हो उटी। 
 स्त्रीका हदय स्त्री के हदय को अच्छी तरह 
पहचानता है ओर फिर स्त्री-जीवन की परवशता। 
धायका जीवन ही दूसरे जीवन को संवारने का 
2, फिर क्यों नहीं उसका हदय दमयन्ती के इस 
करुण विलाप पर रो उठता । उसने पृच्छा, ““देवी । 
` आपत पति कौन ह ओर केसे आपसे विद्ुड्‌ 
गये है । मुञ्चे सव बताइए । मेरी उत्सुकता बद्‌ 
ती ३1 9 
= # दमयन्ती ने सारी कथा प्रारम्भ से लेकर अन्त 
तक कह सुनाई ओर फिर आतुर होकर पूछने 
लगी, ““कयो वहिन! क्या आपने कहीं मेर प्रियतम 
ा है 2 मुञ्चे बता दो बहिन! म जीवन 
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भर आपकी कृतज्ञ रहंगी ।*" 


धाय ने उदास स्वर से कहा, '* नहीं बहिन । 
मेने तो उन्हे नहीं देखा लेकिन धैर्य रखो देवी 
चलो मेरे साथ, राजमाता आपको बुला रही हे । 
वे अवश्य आपके पति को खोज करवार्एंगी ।'' 
ओर भी कितने ही इस तरह के आश्वासन 
देकर धाय दमयन्ती को राजमाता के पास ले 
गयी । राजमाता ने जब उसकी सारी करुण कथा 
सुनी तो उनकी ओखां मे भी आंसू छलक आये । 
उन्होने बड़ स्नेह मे भरकर दमयन्ती से कहा, 
“*हे भद्रे! मुञ्चे तुमसे अत्यधिक सहानुभूति हे । 
देव की गति बड़ी विचित्र है बेरी ! जिसने तुम 
जेसी लक्ष्मी को भी इस तरह अनाथ को तरह 
वन-वन भटकाया। अव तुम्हें कहीं भी भटकने 
को आवश्यकता नहीं हे । यहीं हमारे पास रहो । 
मे अपने सेवको को चारों दिशाओं में भेजकर 
अवश्य तुम्हारे पति का पता लगवा दूंगी । तुम 
किसी प्रकार को चिन्तान करो। भगवान ने 
चाहा तो सव अच्छाही होगा।'' 
दमयन्ती राजमाता की इस तरह 
सहानुभृतिपूर्णं वाते सुनकर रो पड़ी ओर राजमाता 
ने उसे अपने सीने में लगाकर पुचकारते हए 
चुप किया। वह उसे हर तरह धैर्यं वंघाती । जव 
दमयन्ती की सिसकिया थम गयीं, तो उसने धीमे 
स्वर मं कहा, “हे माता ! मेरी माता से विदडने 
के वाद आप ही मुञ्च मेरी माता के तुल्य मिली 
हे । मुञ्च अभागिन से आप जो स्नेह ओर सहनुभूति 
दिखा रही हे उसके लिए आप धन्य है । लेकिन 
हे देव ! मे यहां उसी सूरत में रह सकती हूँ जब 
मे अपने नियमों का यहाँ पर ठीक तरह से 
पालन कर पाऊगी ।*' 
राजमाता ने उत्सुक होकर पृछा, *“ क्या नियम 
हें बेरी ?'' 
दमयन्ती न कहा, ““ म किसी का जटा नहीं 
खाऊगी । किसी के पैर नहीं धोरऊगी । किसी अन्य 
पुरुप से बातें नहीं करूगी ओर अगर कोई मेरे 
साथ दुर्व्यवहार करेगा तो आप इसका उसे दंड 
देगी, यहं तक कि मेरे सम्मान को नष्ट करने 
की इच्छा रखने वाले पुरुप को आप मूत्युदंड 
तक भी देगी। इसके अलावा जो सेवक मेरे 
स्वामी का पता लगाने जाएं उनसे सारा वृत्तान्त 
मं स्वयं पृष्गी 1" " 
“*हे माता! अगर इन नियमों का ठीक तरह 
से में आपके संरक्षण मे यहां पालन कर सकती 





| त 
हूं तो आप मुञ्चे ठहरने के लिए विवश कीजिए 
नहा तो मरा घर तो जब निर्जन वन मंहे। अव | 
तक जसे भटकती रही हू वैसे ही फिर भटक 
लगी ।'' 

दमयन्ती कौ वात सुनकर राजमाता 
मुस्कराकर बोली, * बेटी ! अपने नियमों कातु 
अच्छी तरह यहां पालन कर सकेगी । सारी चिन्ता 
अपने मन से निकाल । यहाँ इसी तरह रह जेसे 
अपने घर रहती थी । हमको किसी तरह दूसरा 
मत समञ्ज। दख मनुष्य पर्‌ आते हं, लेकिन 
मनुष्य ही मनुष्य के दुख का निवारण करता 
४4 | ११ 

यह कहः 
सुनन्दा! '' 

राजकुमारी सुनन्दा भागकर अपनी माता के 
पास आ खडी हई । दमयन्ती को देखकर उसे 
कुछ आश्चर्य होने होने लगा। वह पचने ही वाली 
थी कि राजमाता ने कटा, “* सुनन्दा! देखो, ` 
तुम्हारी सहेली आयी है। इसका नाम दमयन्ती ` 
ठं । इसका चित्त दुखी ह, इसलिए अपने साथ 
रखकर इसके चित्त को बहलाने का प्रयल करो . 
ओर तुम दोनों मिलकर वहिनं की तरह खेलो, ` 
समञ्च ।'' | 

सुनन्दा ने प्रसन होकर दमयन्ती का हाथ , 
पकड़ लिया। दमयन्ती ने देखा कि सुनन्दा कीं 
ओखों मे कितना अनुराग था, कितना सीहादं 
था। एक वार्‌ तो मनुष्य के इस रूप पर वह ` 
विश्वास नहीं कर पायी पर तुरन्त ही उसके मुंह 
से निकल पड़ा, ' मेरी बहिन सुनन्दा !' ओर उसी . 
क्षण वे दोनों एक दूसरे के गले मिलीं । सुनन्दा - 
दमयन्ती को खींचकर अपने कमरे को तरफ 
ले गयी ओर वहां उसने उससे सारी बाते पछी । 
दमयन्ती ने अपनी दुखभरी कहानी कह सुनायी। 
उसे सुनकर तो सुनन्दा उससे ओर भी अधिक 
प्रेम करने लग गयी । 

इस तरह वन-वन भटकने के बाद 
चेदि देश के राजा सुबाहु के यहां रहने 


फर राजमाता ने वकारा, "` सुनन्दा। 









कहा, '“ कर्कटक! दश ^ "(संस्कृत में ' दश शब्द॒ पूर्व रूप कौ चिन्ताहे तो लो म आपकोयेदो 
का अर्थ है काट। राजा की आज्ञा पाकर ही वस्त्र देता हूं। जव भी आप अपना पूर्व रूप प्रा 
कर्कोटक ने उन्हें काटा) उसी समय कर्कोटक करना चाहं इन वस्त्रों को पहन लं। उसी क्षण 
ने नल कोडस लिया ओर उसी क्षण नल का आप अपना पूर्वं रूप प्राप्त कर लेगे।'" 

रूप बदल गया। नल इससे बड़ आश्चर्य में यह कहकर कर्कोटक नाग वहा से अन्तधनि 


+ अग्नि सेवन जल रहा है । आग की लपटं उसकी 
तरफ भी वदी चली आ रही हैँ । वह एक साथ 
भयभीत हो उठा । वह पीछे मुडना ही चाहता 
धाकि उसी समय जलते वन के भीतर से किसी 


की करुण पुकार सुनाई दी, “हे पुण्यश्लोक 
नल! मुञ्च बचाइए ! दोदिए, मेरी रक्षा कीजिए ।'" 

नल के पर वहीं रुक गये । यह करुण पुकार 
सुनकर उसका पौरुष जाग उटा। दावागिनि से 
भी अधिक प्रचंड आग हदय में अथाह साहस 
जगाती हुड उटो ओर वह दौड़कर उस जलते 
हृए वन म घुस गया । वहां उसन देखा कि एक 
विशाल अजगर कुंडली बनाये पड़ा था ओर 
मृत्यु के भय से पुकार रहा था। नल उसे देखकर 
ठहर गये ! आग की लपटों ने चारों ओर से नल 
को घेर लिया था लेकिन उसकी तनिक भी चिन्ता 
न करते हुए नल बोला, ““ कोन हो तुम ? करुण 
विलाप क्या तुम ही कर रहे थे ?"" 

इस पर उस नाग ने कहा, **हे निषधराज 
नल! मेरा नाम कर्कोटक नाग हेै। नाग वंश में 
मेरा जन्म हआ है । एक बार मने ल्युट बोलकर 
नारदजी के साथ छल किया था, उसी कारण 
देवर्षि मुञ्चे यह शाप देकर्‌ चले गये थे कि "हे 
कर्कोटक! आज से तू जड़-जीवों की तरह 
अचेत होकर यहीं पड़ा रहेगा । जव राजा नल 
भरटकते हुए यहाँ आएगे तब वे तुञ्जे इस स्थान 
से हटाएंगे ओर तभी तेरा शाप से छुटकारा 
होगा ।'' 


"“हे निषधराज ! उसी शाप के कारण में यहाँ 


पड़ा हूं । देखिए चारों ओर से आग की लपट 
वरटी आ रही हे । आप मुञ्चे किसी तरह बचाइए। 


। मे तो यहां एक पग भी नहीं चल सकता। 


““हे राजन्‌! इससे आपका बडा उपकार होगा। 


। मे आपके हित की बात बताऊँगा ।'' 


नल ने कहा, “हे कर्कोटक, तुम्हारी इस 
विशाल देह को मं किस तरह हटाऊँ ?"" 

यह सुनकर कर्कोटक ने अपना शरीर छोरा 
कर लिया। वह अगृूठे के बराबर, लम्बा, चौडा 
ओर हल्का हो गया। नल उसे उठाकर ले चला 
ओर जहां आग नहीं थी वहाँ उसे रखने लगा। 
उसा समय कर्कोटक ने कहा, ““ हे राजन्‌! आप 
अभा मुज्ञ पृथ्वी पर मत रखिए बल्कि मञ्चे लेकर 
गिनते हृए्‌ दस पग ओर आगे बदिए।'' 

नल उसको बात मानकर नौ पग बढा ओर 


| साथ मं गिनती बोलता गया । दसवें पग पर उसने 


^ ~ 


` ----- व्ये 
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पड़ गया । उसे कर्कोटक पर वड़ा क्रोध आया, 
लेकिन कर्कोटक ने राजा को शान्त करते हुए 
अति विनम्र स्वर मं कहा, ““हे महाराज ! आप 
क्रद्ध न हों ओर न किसी प्रकार कौ चिन्ताही 
करें । आपका अव रूप बदल गया हे, इस 
कारण कोई भी आपको नहीं पहचान पाएगा । 

यही मेरे डसने का तात्पर्य हे । इसके अलावा में 

आपके शरीर में प्रविष्ट पापी कलियुग को भी 

उसके पाप का दंड देना चाहता था। अव वह 

सदा मेरे विष से पीडित रहेगा । अब वह पापी 

शान्ति से वैटकर आपके जीवन के विरुद्ध 

षड्यन्त्र नहीं रच सकेगा ।'" 

"* हे राजन्‌! अव आप मेरी ही तरह हो गये 
ठे, इसलिए वन में हिंस पशु ओर शतु आपको 
किसी तरह का कष्ट नहीं पहुंचा सकते । फिर 
आपके ऊपर किसी का शाप भी नहीं लगेगा। 
आप सदा युद्ध में विजयी होगे । विष के वारे में 
आप किसी तरह चिन्तित न हों । इसका आपके 
ऊपर कोई विषैला प्रभाव नहीं होगा। 

^“ अब में आपको जो सलाह देता हूं उसको 
ध्यानपूर्वक सुनिए। आप अपनी इसी अवस्था 
में अयोध्यापुरी चले जाइए ओर वहां के राजा 
ऋतुपर्ण के यहां सारथि का कार्य करिए। राजा 
से प्रार्थना करिए । वे अवश्य आपको यह कार्य 
दे देगे। उनके पास जाकर अपना नाम बाहुक 
बताना । ऋतुपर्ण पसि खेलने में अत्यन्त प्रवीण 
हैं । वे तुमसे अश्व-संचालन कौ विद्या सीख 
कर पासो का अद्भुत कौशल सिखा देगे । पसो 
का कोशल प्राप्त करने से आपका कल्याण होगा । 
राज्य, स्त्री, पुत्र-पुत्री, धन, एश्वर्य सभी आपको 
पुनः प्राप्त हो जाएगा ओर आप निकट भविष्य 
मे ही सुख से अपना जीवन बिता सकेगे।'" 

कर्कोटक को बात सुनकर नल एक चिन्ता 
मे डूब गया। कर्कोटक ने नल को इस तरह 
चिन्तित देखकर कहा, '“ हे राजन्‌! किसी प्रकार 

की चिन्ता करके अपने चित्त को क्लेश मत 
पहंचाओ। जाइए आपकी विजय अवश्य होगी । 
पापी कलियुग अब अधिक दिनों तक आपका 
अनर्थ नहीं कर सकेगा। अगर आपको अपने 





हो गया। 


नल चलता हुआ अयोध्या पहुंचा ओर वहां 


जाकर महाराज ऋतुपर्ण के सामने गया । ऋतुपर्ण 
ने आने का मन्तव्य पृछा । नल ने कहा, ““हे 
अयोध्यापति! मेरा नाम बाहुक है ओर मेँ 
अश्वसंचालन कौ विद्या में अति प्रवीण हू। इसके 
साथ समय-समय पर आपको राज्य-सम्बन्धी 
विषयों में सम्मति भी दे सकता हूं । अगर 
धनाभाव के कारण किसी तरह की आपत्ति आ 
जाए तो में आपको उसे निवारण करने का उपाय 
वता सकता ह| फिर तरह-तरह के पकवान 
आदि बनाने की कला भी मैं जानता हूं । इनके 
अलावा ओर भी कितनी ही कलाओं के विषय 
मे कुछ-कुछ ज्ञान रखता हूं । 
^“ हे महाराज ! अगर आप मुञ्चे अपने यहाँ 
आश्रय दे सके तो आपकी मेरे ऊपर अति कृपा 
होगी ।'" 
नल की यह बातें सुनकर ऋतुपर्णं ने कहा, 
^“हे बाहुक ! अवश्य, हम तुम्हें अपने यहाँ आश्रय 
देगे। मुञ्चे अश्वसंचालन कौ ओर बहुत रुचि है 
ओर मे सदा यही चाहता हूं किसी तरह मेरे रथ 
के घोडे वायु की-सी तीत्रगति चलने लग जाएं । 
हे सारथि ! तुम यहाँ रहकर इसके लिए भरसक 
प्रयत्न करो । में तुमको अश्वशाला का सर्वोच्च 
अधिकारी बनाता हूं ओर इसके लिए वेतन रूप 
से दस हजार स्वर्ण-मुद्राएं प्रति मास दिया 
करूगा। वार्ष्णेय ओर जीवन दो व्यक्ति तुम्हारे 
अधीन रहकर हर तरह से तुम्हारी सहायता करेगे । 
जाओ अपने कार्य पर आरूढ हो जाओ।' ' 
ऋतुपणं के आदर-भरे हए शब्द सुनकर 
नल अत्यधिक प्रसन हआ। उसने अश्वशाला 
मे जाकर कार्य प्रारम्भ कर दिया । दिनभर वह 
कार्य में व्यस्त रहता लेकिन रात्रि होते ही प्रिया 
के विरह में अधीर होकर विलाप करने लग 
जाता। वार्ष्णेय ओर जीवन सुनते कि बाहुक 
लम्बी-लम्बी श्वास भरते हुए कहता : 
““ हा प्रिये! तुम केसी दारुण व्यथा सहकर्‌ 


अपने दिन काट रही होगी। मेरे विरह मे एक~ ` ह. 
एक पल पर्वत का भार लेकर तुम्हारे ऊपर से र 
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निकलता होगा। 
“*हा प्रिये ! केसा निष्ठुर होता हे पुरुष जो 
इस तरह अपनी प्रिया को छोड़कर चला जाता 
हे। न जाने भूख-प्यास सहती हुई तुम इस समय 
कहां होगी 1" " 
जीवन प्रत्येक रात्रि को बाहुक के मह से 
यही करुण विलाप सुना करता । वह इसका 
कारण समञ्च नहीं पाता। एक रात को उसने 
साहस करके पृछा, “हे बाहुक ! नित्य रात्रि को 
तुम्हारा करुण विलाप सुनता हूं । कुछ कारण 
समञ्च में नहीं आता । हे भद्र! वह कोन-सी स्त्री 
हे । जिसको याद में तुम इस तरह रोते रहते हो ? 
मुञ्ञे बताओ । तुम्हारा यह करुण विलाप मुञ्चसे 
सहा नहीं जाता 1" " 
नल ने कहा, ** जीवन ! एक अभागे पुरुष 
की करुण कथा सुनकर क्या करोगे, लेकिन 
तुम्हारा आग्रह देखकर में कहता हूं । एक मूढ 
मनुष्य था । उसकी एक अत्यन्त सुशील ओर 
गुणवती स्त्री थी । किसी कारणवश वह अभागा 
`  अपनी,प्रिया को छोड़कर चला गया ओर अव 
उसी के विरह में व्याकुल विलाप किया करता 
हे। रात निकल जाती हे संसार के सभी प्राणी 
सुख की नीद सोते रहते हँ लेकिन वह अभागा 
अपनी व्यथा के कारण नहीं सो पाता। वह 
अभागा इसी दुख में भटकता हुआ एक स्थान 
पर नीच वृत्ति करके अपना पेट भरने लगा है 
ओर अपनी उस पतिव्रता स्त्री को याद उसको 
`  रात-दिन खाये जाती हे। 
“* हाय ! वह वेचारी अवला न जाने इस 
निर्जन वन में किस तरह नंगे पैरो भटकती होगी । 
` वह तो कभी पृथ्वी पर पैदल नहीं चलती थी। 
अव मार्गं के कटि ओर पत्थर उसके कोमल 
पदों को चीरते होगे। 
` “हाय क्रूर भाग्य! जिसने भूख-प्यास अपने 
जीवन में देखी नहीं वही सुन्दरी दिन-दिन ओर 
 रात-रात भूखी रहकर अपने प्रियतम को खोजती 
 फिरती होगी। वन के हिंस पशु उसको डराते 
हग, अनेक तरह कौ ओंधी-तृफान उसको 
ठः देह को इकञ्चोरते होगे । हाय । पता नहीं 
इस अनन्त दुख के कारण उसको देह नष्ट तो 
 नर्हीहोगयी 
“हे जीवन! विधाता के सिवा कोन जानता 
है कि वह दुखिया इस संसार में जीवित भी हे या 
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जीवन नल का यह करुण विलाप सुनकर 
अत्यन्त दुखी हो गया ओर उसने आगे कुछ न 
पृकर बाहुक नामधारी नल को हर तरह से 
धेर्य वंधाया। 
इस तरह अयोध्यापति ऋतुपर्णं के यहाँ 
गुप्तरूप में नल अपना जीवन विताने लगा। 
उधर जब विदर्भराज भीम को अपनी पुत्री 
ओर दामाद के वारे में सारा हाल मालुम हआ 
तो वे अत्यन्त अधीर हो गए । उन्होने ब्राह्मणों 
को एकत्रित करके कहा, “हे पूजनीय ब्राह्यणो । 
मेरी पुत्री दमयन्ती ओर उसके पति नल न जाने 
करटं वन में भटक रहे हे । तुम जाकर उनका 
पता लगाओ। जो भी कोई नल ओर दमयन्ती 
को खोजकर यहां ला सकेगा उसको मँ एक 
सहस्र गाये ओर एक समृद्ध ग्राम पुरस्कार रूप 
मेदूंगा ओरवेन आ सके ओर कोई उनका 
पताही न लगा पाया तो उसको भी एक सहसत 
गाये दूंगा ।'" 
राजा की बात सुनकर ब्राह्मण नल ओर 
दमयन्ती की खोज मं निकल पड़ । इन ब्राह्मणों 
में सुदेव नाम का एक ब्राह्मण था । वह अनेक 
देशों मे नल ओर दमयन्ती को खोजता हआ 
अन्त में चेदि देश कौ राजघानी में परहंचा । किसी 
तरह उसको पता लग गया कि कोई दुखी स्त्री 
राजभवन में रहती हे । उत्सुक होकर सुदेव 
राजभवन में परहुचा ओर वहां उसने दमयन्ती 
को सुनन्दा के साथ खेलते हए पाया । राजकुमारी 
को देखकर सुदेव का चेहरा खिल उठा । दमयन्ती 
विरह-पीड़ा के कारण वहत दुर्बल हो गयी थी । 
उसका मुख मुरद्या गया था लेकिन उस रूपमे 
भी सुदेव ने आकर ओर चिहों से दमयन्ती को 
पहचान लिया। 
ब्राह्मण थोडी देर के लिए अवश्य प्रसनन 
हआ लेकिन फिर दमयन्ती कौ दयनीय अवस्था 
देखकर उसका जी फटने लगा । वह अति दुखी 
होता हआ मन में कहने लगा, ““ हाय विधाता! 
तेरा भी कैसा अन्याय हे । स्वर्णं के समान कान्ति 
वाली, पूर्णं चन्द्र के से मुख वाली, पीन स्तनों 
वाली अत्यधिक रूपवती यह राजकुमारी इस 
समय अपने पति के वियोग में एेसी मालुम होती 
ठे जैसे राह से ग्रसित चन्द्रमा से युक्त पूर्णिमा 
करी रात्रि हो। कमलदल के से विशाल नेत्रो वाली 
यह राजकन्या आज एेसी मालूम देती है जसे 
कोई सृखी हई नदी हो या हाथी कौ सड से नष 


हई कमलिनी हो। 

ˆ “हाय विधाता! केसे यह राजकन्या अव 
तक जीती रही । इसका दुःख देखकर तो मेरा 
जी फटा जा रहा है । राजा नल कैसा निष्ठुर है 
जो एेसी पत्नी को छोडकर चला गया । केसा 
अन्याय हे ! अव कैसे यह राजकन्या अपने पूर्व 
सुख को प्राप्त करेगी !'" 

इस तरह सोचते हुए सुदेव दुखी हो रहे थे। 
सुनन्दा बेटी हई दमयन्ती से वाते कर रही थी। 
सुदेव साहस करके दमयन्ती के पास पर्चा 
ओर कहने लगा, “हे विदर्भराज को प्रिय कन्या। 
क्या तुम मुञ्चे नहीं पहचान सकतीं ? मं तुम्हारे 
भाईं का सखा सुदेव हं । तुम्हारे पिता महाराज 
भीम तुम्हारे लिए अत्यन्त व्यथित हें । उन्होने 
बहत-से ब्राह्यणो को तुम्हारा पता लगाने के 
लिए भेजा हे । 

“*हे देवी ! उन सव में मे सवसे अधिक 
सोभाग्यशाली हं जो तुम्हारे पास आ सका। अब 
चलो, अपने पिता के घर चलकर सभी के चित्त 
को शान्त करो । वे तुम्हारे विना अति व्याकुल 
हो रहे हं 

सुदेव को देखकर ओर उसको लात सुनकर 
दमयन्ती चोंको । उसने बडे ध्यान से ब्राह्मण 
को देखा ओर पहचान लिया । उस समय उसके 
हदय में अपार हर्ष समा गया । उसने अपने घर्‌ 
का सारा कुशल समाचार सुदेव से पृछा । सुदेव 
जेसे ही कहता जाता था, वैसे ही दमयन्ती कौ 
ओंखों से ओस्‌ बहते जाते थे। अपने माता- 
पिता को याद्‌ करके वह सुदेव से लिपटकर्‌ 
जोर से रो पड़ी । बचपन की स्मृति्याँ एक बार 
फिर उसके सामने आ गयीं । सुदेव दमयन्ती को 
धेर्य वधाने लगा। अपनी सहेली दमयन्ती को 


रोती देखकर सुनन्दा दुखी होकर राजमाता के ` 


पास गयी ओर कहने लगी- 
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'“माताजी ! अभी-अभी एक ब्राह्मण आया 


हि ओर वह सेरन्ध्री से बातें कर रहा हे । उसको 
बातों को सुनकर वह रो रही है । पता नहीं वह 


व्राह्मण कौन हे । मुञ्चे तो इसका कारण म 


मं नहीं आता हे। आप कृपया इसका पता 
लगाडइप ।' ' 





ॐ 


सुनन्दा कां बात सुनकर राजमाता उत्सुकता 


के साथ बाहर आयीं । सुदेव को देखकर वे बोली, 


क्य 


“" हे ब्राह्मण ! आप कहाँ से आये ह 2 ओर से 
मिलकर यह कन्या क्यो रो रही है 2 इसका कारण 







बताइए । ओर भी जो आप सैरन्ध्री के बरे में 
जानते हों हमें बताइए 1" 
सुदेव ने राजमाता से सारी कथा कह सुनायी । 
ब्राह्मण कहन लगा, '* हे देवी । यह कन्या जीवन 
में अपार सुख ओर ेश्वर्य भोगेगी । इस बात 
का सूचक चिह इसके मस्तक पर हे । भोहोँ के 
वीच में स्थित इस चह को देखकर ही मैने 
पहचान लिया हे कि यह कन्या विदर्भराज की 
पुत्री दमयन्ती हे |" 
राजमाता ने भी उस चिह्न को देखा तो वे 
सुख ओर दुख की सिश्रित भावनाओं के से अवेश 
मं आकर दमयन्ती से लिपट गयीं ओर कहने 
लगी, “हे पुत्री ! तुमने अपना गु भेद अभी 
तक हमसे छुपा रखा था। अव मुञ्चे पता लगा है 
कि तुम तो मेरी बहिन की पुत्री हो। तुम्हारी 
माता ओर में दोनों ही दशार्णं देश के स्वामी 
राजा सुदामा को कन्या हैं। मेरा विवाह तो 
महाराज वीरबाहु के साथ हुआ ओर तुम्हारी माँ 
का महाराज भीम के साथ। जिस समय तुम्हारा 
जन्म तुम्हारे ननिहाल में हआ धा, में दशार्ण 
नगरमेंही धी ।'' 
राजमाता अपार स्नेह दिखाकर कहने लगीं, 
4 ( दमयन्ती ! मेरे घर को तुम अपने पिता के 
समान समद्मो ओर यहीं रहो ।'' 
दमयन्ती राजमाता से लिपट कर बोली, 
“माता! आपने मेरी दीनावस्था में जेसा मेरा 
स्वागत किया, उसके लिए मै आपकी अत्यन्त 
कृतक्ञ हँ । किसी प्रकार का कष्ट मेने आपके 
यहां नहीं पाया, लेकिन अव ब्राह्मण की बात 
सुनकर मुञ्चे अपने माता-पिता की याद आ रही 
हे। पता नहीं मेरे दुख के कारण उनका हदय 
भी कितना दुख रहा होगा । अब आप मुञ्चे आज्ञा 
दीजिए, जिससे विदर्भं नगर पहुंचकर में उनको 
धर्य बेधा स्वृ ।'' 
राजमाता ने दमयन्ती की प्रार्थना स्वीकार 
कर ली ओर उसे उचित सम्मान के साथ विदा 
कर दिया। 
अपनी पुत्री को आयी देख राजा भीम को 
अत्यन्त हर्षं हुआ। उन्होने सुदेव को एक सहस्र 
गाये, बह॒त-सा धन ओर एक ग्राम पुरस्कारस्वरूप 
दिवा । माता- पिता ने दमयन्ती से सारी कथा 
सुना। दमयन्ती न रोते हए अपनी माँ से लिपर 
कर कहा, ` मां! किसी तरह राजा नल का पता 
लगवाइए । उनके विना मे किसी प्रकार जीवित 
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नहीं रह सकती । उनके विना मेरी जीवन-यात्रा न आ सके, तो जो भी उत्तर इन बातों कावेदे, 
वड़ी कठिन है मँ! मेरी प्रार्थना मानकर आप उस सबको मुञ्से आकर कहना। लेकिन हे | 
शीघ्र उनका पता लगवाने का प्रयत कीजिए।** ब्राह्यणो! इसके वारे में किसी अन्य व्यक्ति कों = 
अपनी पुत्री की अखि मं असु देख माँ का कुछ भी ज्ञात नहीं होना चाहिए । भगवान अवश्य = 
हदय रो उठा । उन्होने दमयन्ती के सिर पर हाथ तुम्हारी यात्रा सफल करेगे।'” 
रखकर कहा, ““ धैर्य रख बेटी ! मेँ अभी उनको दमयन्ती ने ब्राह्यणो को विदा कर दिया। वे 
खोज लाने की व्यवस्था करती हूं ।'" लोग राजा नल को खोज में सैकड़ों नद, नदी, 
रानी ने जाकर राजा भीम से सारी वात कह गोव, नगर, व्रज ओर आश्रमं पर होकर निकले, 
दी । राजा ने नल का पता लगाने के लिए ब्राह्मणों लेकिन नल का कहीं पता नहीं लगा। ब्राह्मण 
को भेजा । ब्राह्मण जाने से पहले दमयन्ती के निराश हो गये । वे भिन-भिन दिशाओं में बिखर 
पास आकर बोले, “हे राजकन्या ! तुम्हारे पिता गये। 
ने हमें महाराज नल का पता लगाने भेजा है।  खोजते-खोजते बहुत दिन बीत गये, तव 
अव बताओ, अगर उनसे हमारी भेट हो जाए पर्णाद नाम का एक ब्राह्मण अयोध्या नगरी 
तोहम क्या कहें ?'" पहुंचा । वहां महाराज ऋतुपर्ण से मिलकर उसने 
दमयन्ती ने कहा, *“हे ब्राह्यणो ! अगर तुम्हें नगर में नल के बारे में घोषणा करवायी कि 
राजा मिलें, तो अपना स्वर कठोर करके कहना, जिसे भी राजा नल के विषय में कुछ पता हो 
“* हे पाखंडी अपनी पतिव्रता स्त्री को इस तरह वह आकर राजसभा में सूचना दे । पर्णाद कुछ 
वन में सोती छोडकर भाग जाना क्या तुम्हारे दिन तक वहीं रुका रहा। किसी भी तरह कों | 
लिए उचित था, ओर फिर उससे विना कटे ही सूचना नहीं आयी । जब पर्णाद निराश होकर ५ 
उसको आधी धोती फाडकर तुम यहाँ क्यों भाग चलने लगा, तो महाराज ऋतुपर्ण का सारथि | 
आये हो ? क्या तुम्हारा यह कार्य तुम्हारी प्रतिज्ञा बाहुक उसके पास आया । उसकी आंखों मे आंसू 
के अनुकूल हे ? तुम्हारी प्रिया कहलाने वाली थे ओर लम्बी-लम्बी श्वासे भरते हए वह इस 
यट अभागिन स्त्री दिन-रात तुम्हारी याद में रोया तरह बोल रहा था। मानो किसी भीषण व्यथा से - 
करती हे । क्या चलते समय तुम्हें उस अबला उसका हदय फटा जा रहा था। उसने पहले तो 
को तनिक भी चिन्ता न रही कि उस निर्जन वन॒ पर्णाद को अपना परिचय दिया ओर कहने लगा, 
को कठोर भूख-प्यास वह केसे सह पाएगी। “*हे ब्राह्मण ! मुञ्चे दमयन्ती नाम को राजकन्या 
““इस तरह अनेक वाते कहकर हे ब्राह्यणो! कौ अवस्था पर बड़ा दुःख हो रहा हे । सत्य हे, 
तुम नल के हदय में मेरे प्रति करुणा का संचार जिस स्त्री का पति उससे विद्कुड्‌ जाए, वह तो 
करना। अगर तुम्हारी इन बातों से भी उनका अपने जीवन में अत्यन्त दुखी होती हे। 
अनुराग मेरे प्रति न जागे, तो यह भी कह देना  ““हे ब्राह्यण ! क्या आप मुञ्चे बता सकते हें 
कि, हे मृदु! तू जिस स्त्री का हाथ पकड़कर कि चलते समय दमयन्ती ने राजा नल से क्या 
उसके पिता के घर से यह कह कर लाया था कहने को कहा था। मुञ्चे उस दुखी स्त्री से 
कि इसकी जीवन-भर रक्षा करूगा, उसका इस सहानुभूति है, इसीलिए यह पृछ रहा हू ।'" 
प्रकार तिरस्कार करना क्या धर्म के अनुकूल पर्णाद ने वे बातें बाहुक से कह दीं, जो 
कार्य हे 2 हे नल। तुम सत्यप्रतिज्ञ, धार्मिक ओर दमयन्ती ने नल से कहने के लिए कहीं थी। 
अत्यधिक दयावान कहलाते हो । फिर अपनी उन्हें सुनकर बाहुक कहने लगा, ““हे ब्राह्मण! 
पत्नी को ठुकरा कर एेसे कठोर सत्य के विरुद्ध कुलीन नारियां घोर विपत्ति में पड़कर भी अपने 
कार्य तुमने क्यों किया? अबतोकमसेकम सम्मान की रक्षा करती है। अगर इस कारण 
उस दुखिया के ओस्‌ पोंछने के लिए चलो, नहीं उन्हें अपने जीवन से हाथ भी धोना पड़ता हे तो 
तो वह तुम्हारे विना किसी दिन रो-रोकर प्राण भी उन्हे स्वर्ग मिलता है। पतिव्रता स्त्री कासबसे _ 
त्याग देगी। वड़ा गुण यही होता है कि पति से विद्कुड जाने ` 
“*हे ब्राह्मणो ! तुम्हारे इस प्रकार कहने से पर भी बह अपने पति में अट श्रद्धा रखती है ` 
राजा नल अवश्य मेरे ऊपर दया करेगे ओर वे ओर कभी भी उस पर क्रोध करके कुमार्ग मे 









= > 
च) क 
== 4 + 
; 


क वि ध 
०७ ० 
ि 


ज = ० 





एन ~त 
` = 






भै कहता हँ कि दमयन्ती को निषधराज नल 
पर इस तरह रोष नहीं दिखाना चाहिए] 

“*हे ब्राह्मण ! सोभाग्य ओर दुर्भाग्य की स्थिति 

मे पति ही स्त्री का एकमात्र आधार है । उसकी 


यह समाचार देना कि विदर्भराज भीम कौ कन्या 
दमयन्ती अपना दूसरा स्वयंवर करने वाली हे । 
कल ही स्वयंवर का दिन हे ओर दूर-दूर से 
राजपुत्र उस कन्या को प्राप्त करने की लालसा 


सोचते-सोचते अन्त में उसको यही लगा 
कि यह दमयन्ती की चाल हे, जिससे वह अपने 
पति का पता लगाना चाहती हे । भला जिसको 
दो सन्तानें हों वह दूसरे विवाह का विचार अपने 


र कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । राजा नल॒ से आ रहे हे । उन्हे भी अवश्य जाना चाहिए्‌। मनमें केसे ला सकती हे । 
टः दमयन्ती को आधी धोतो इसीलिए काटकर ले तुम्हारे इस तरह निमन्त्रित करने पर मुञ्जे पूरा बाहुक अपने विचारों में खोया-सा खड़ा 
गये थे, क्योकि पसे रूपी पक्षी उनका वस्त्र॒ विश्वास हे, महाराज ऋतुपर्ण अवश्य यहाँ आग रहा । महाराज ऋतुपर्ण ने पृछा, “* किस चिन्ता 
१ उडाकर ले गये थे ओर वे पूरी तरह नग्न थे। ओर उनके साथ वाहक नाम का सारथी भी में इव गए बाहुक?" 
"क उस अवस्था में वे केसे जाते। आएगा ।' ' बाहुक ने चौंककर कहा, "* कोई चिन्ता नहीं 
“*हे ब्राह्यण ! किसी प्रकार की चिन्ता मत "* अगर महाराज ऋतुपर्णं इस स्वयंवर का महाराज ! सोच रहा था कौन-से अश्व सबसे 
3 करो। राजा नल जीवित है ओर वे भी अपनी अभिप्राय पृष्ठे, तो कहना कि दमयन्ती को अव अधिक तौत्रगामी होगे, जो आपको आज ही 
प्रिया के वियोग में रात-दिन दारुण व्यथा मे यह विश्वास नहीं रहा ह कि राजा नल जीवित विदर्भनगर पर्हुचा दं ।'' 
. घुलते रहते हें । उन पर दमयन्ती को किसी तरह हें ।'" ऋतुपर्ण उत्सुकता-भर स्वर से कहने लगे 
हिः का रोष नहीं दिखाना चादिए। न जाने कैसी सुदेव दमयन्ती की आक्ञा मानकर अयोध्या “* हां बाहुक ! देखो किसी तरह का विलम्ब नहीं 


भूख-प्यास सहते हए वे अपने दिन काट रहे 
है, फिर उनके प्रति तो दमयन्ती को सहानुभूति 
ही दिखानी चाहिए । मे तो यही कह सकता 
[३ | ११ 

बाहुक को बातें सुनकर पर्णाद चौका । उसने 
बाहुक से नल का पता पृछा, लेकिन बाहुक ने 
भोले स्वर में कहा, ““ ब्राह्मण देवता ! मुञ्चे तो 
राजा नल का पता नहीं मालुम । यह सव बातें 
तो मेने तुम्हारी बात के ऊपर ही कही हें ।'' 

, पर्णाद ने कितना ही प्रयत्न किया, लेकिन 
वह बाहुक से कुछ भी पता नहीं पा सका। 
अन्त में निराश होकर पर्णाद अयोध्या से चला 
गया ओर विदर्भं नगर पहंच कर उसने सारा 
वृत्तान्त दमयन्ती से कहा । यह सुनकर तो 
दमयन्ती का हदय धड़कने लगा। उसको एेसा 
लगा, मानो पर्णाद सेये सारी वाते स्वयं नल ने 
हि. ही कही थीं। 
उसने जाकर अपनी माता से सारी वात कह 
दी ओर फिर पर्णाद को बुलाकर वे तरह-तरह 
। के प्रश्न पृचछने लगीं । दमयन्ती को पूर्णं विश्वास 
हो गयाथाकि महाराज ऋतुपर्णं के यहाँ सारथी 
के वेश में नल ही रह रहे हँ ओर किसी प्रकार 
से उन्हें लाना चाहिए। दमयन्ती ने पर्णाद को 
पुरस्कृत करने के वाद सुदेव को बुलाया ओर 
उससे अयोध्या जाने के लिए आग्रह किया । चलते 
। कहा, ““हे ब्राह्मण ! आपने जो मेरा उपकार 
` किया है, उसके लिए हदय से आपकी आभारी 
ह| अव आप अयोध्या जाकर किसी तरह मेरे 
ति को यहां ले आइए। उसके लिए मने एक 
सोचा है । आप जाकर अयोध्यापति को 


























चला गया। उसने जाकर महाराज ऋतुपणं को 
स्वयंवर के लिए निमन्त्रित कर दिया । ऋतुपर्णं 
यह निमन्त्रण पाकर हदय में अत्यन्त प्रसन्न 
हए ओर उन्होने उसी समय बाहक को बलाक 
कहा, "*हे सारथि ! विदर्भराज भीम ने एक 
ब्राह्मण को भेजा हे । वह कहता हे कि राजा 
नल को परिणीता उनको कन्या दमयन्ती का 
फिर दूसरी बार स्वयंवर होने वाला हे । कल ही 
उसका दिन निश्चित हआ हे। सुना हे देश- 
विदेश के कितने ही राजपुत्र दमयन्ती को प्राप्त 
करने की लालसासे आरहेटहं। चलो, मेंभी 
आज ही विदर्भराज के यहां जाना चाहता हूं । 
तुम रथ तेयार कर लो। उसमें वायु के समान 
तीव्रगामी अश्वों को लाना जो आज ही 
सन्ध्याकाल तक विदर्भ नगर पहुंचा सक ।'' 

महाराज ऋतुपर्णं के मुंह से यह समाचार 
सुनकर तो बाहुक के हदय को भीषण आघात 
लगा। उसका चेहरा एक साथ उतर गया । पहले 
तो अपनी प्रिया के इस आचरण पर विश्वास 
नहीं हआ, फिर वह सोचने लगा कि यह सव 
क्या हे? कभी वह सोचता कि हो सकता हे 
उसका पता लगाने के लिए यह चाल दमयन्ती 
ने निकाली हो । कभी सोचता कि दमयन्ती को 
यह विश्वास हो गया कि नल जीवित नही; लेकिन 
फिर भी विश्वास नहीं होता था। कभी स्त्रियो के 
चंचल स्वभाव का ध्यान आते ही उसका हदय 
रोष से भर उठता । तरह-तरह के विचार उटकर 
उसके अन्दर कोलाहल-सा मचा रहे थे । वह 
कुछ समञ्च नहीं पा रहा था किं इस स्वयंवर का 
क्या अभिप्राय था। 


होना चाहिए ।' 

बाहुक ने सिन्धु देश के ओर पवन 
को तरह शीघ्रगामी अश्वो को रथ के लिए तेयार 
कर लिया । उन अश्वों पर दस-आवत्तं थे । उनकीं 
नाक मोटी थी ओर थृथन चौड़ा था। जब वे 
अश्व रथ में जुड़कर महाराज ऋतुपर्णं के सामने 
आये तो महाराज ने बड़ी ही शंका भरी हई दृष्टि 
से उनको तरफ़ देखकर कहा, '* हे बाहुक ! इन 
अश्वो पर मुञ्चे विश्वास नहीं होता कि ये आज 
ही हमें विदर्भनगर में पहुंचा देगे ।'' 

इस पर बाहुक ने पूरे विश्वास के साथ कहा 
“* हे स्वामी ! इन घोड़ा के माथे पर एक सिर पर 
दो अगल-बगल के पुट्टों पर चार, छाती पर 
दो, पीछे एक, इस प्रकार दस आवर्तं है । मुञ्चे 
पूरा विश्वास हे कि पवन से भी अधिक तीव्रगति 
से चलकर ये अश्व आपको आज सन्ध्या तक 
अवश्य विदर्भनगर परहंचा दंगे । 

ऋतुपर्णं ने बाहुक की बात पर विश्वास करके 
उन अश्वो को जोड़ने की आज्ञा दे दी । बाहुक 


कुशल 


उन्हीं अश्वो को जोड़कर महाराज को लेकर . 
चला। वार्ष्णेय सारथी भी रथ के एक किनारे 


वेट गया । 


अश्व तीत्रगति से रथ को खीचने लगे। वे 
इस तरह भागे जा रहे थे, मानो पृथ्वी कोन 
छूकर आकाश मार्ग से ही वे रथ को उड़ाकर्‌ 
कुछ ही क्षणों में विदर्भनगरी पर्चा देगे। 


महाराज ऋतुपर्णं उनकी इस गति पर बड़ा, 
आश्चर्य कर रहे थे। वे ओर वार्ष्णेय अखं 
फाड़कर देख रहे भे कि बाहुक अत्यधिक काशल 
के साथ रथ का संचालन कर रहा था। कभी- 
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प्रसिद्ध राजनेता तथा कननड़ के यशस्वी कवि- 
कथाकार एम. वीरप्पा मोयिलि का अद्वितीय 
उपन्यास हे ' कोटरा '। मोयिलि का यह तीसरा 
उपन्यास दे। इससे पहले दक्षिण कनारा जिले 
के समुद्र-तट पर बसनेवाले मह्ुआरों के जीवन 
पर आधारित उनका एक अन्य उपन्यास 
' सागरदीप' भी बहुत चर्चित हआ। 


` कोटरा" में दक्षिण कनारा के सुदूरवर्तीं जंगलो 
मं वसनेवाली कोरग जनजाति के रहन-सहन, 
उनको संस्कृति ओर रीतिरिवाजों के साथ- 
साथ उनके शोषित ओर अभावग्रस्त जीवन का 
मार्मिक चित्रण है। साथ ही कथाकार ने इसमें जहां कोरगों 
के शक्ति- सामर्थ्य, उनकी भावनात्मक सरलता ओर 
लोकसम्पदा के हृदयग्राही चित्र उकेरे हं, वहीं सत्ता-लोलुप 
एवं कुटिल नेताओं तथा स्थानीय अधिकारियों द्वारा किये जा 
रहे उनके शारीरिक एवं आर्थिक शोषण को पूरी प्रामाणिकता 
के साथ उजागर किया हे। 


~~ ` न अ ता भो क भ ० ण म क क "क क 1 क ` शा 








कोटा८उपन्यास) 


एम. वीरप्पा मोयिलि 


(उपन्यास) 
ष्ठ ˆ 222, गरूल्य - 250 ®. 


एक जनसेवक के नाते कथाकार ने उनके 
बीच जाकर उनके सुख-दुख को जाना- 
समञ्चा ओर फिर उसे उपन्यास के कथा- 
शिल्प में ढाला है। यही कारण है कि 
उपन्यास के प्रायः सभी पात्र काल्पनिक न 
होकर जीवन्त हें। 

सन्देह नहीं कि * कोदरा ' उपन्यास के माध्यम से कननड़ कथाकार 
मोयिलि की रचनात्मक ऊर्जा ओर कथानक कौ रसात्मकः 
अभिव्यक्ति से हिन्दी का प्रबुद्ध पाठक एक विशिष्ट एवं 
प्रीतिकर साक्षात्कार कर सकेगा। 


ल = तः जोत कः 0 = कः कः = न 
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छोटे राजा 

(उपन्यास) 

मास्ति वेंकटेश अय्यंगार 
पृष्ठ 356, मूल्य : 280 रुपये 


ज्ञानपीठ पुरस्कार (1983) से सम्मानित 
कन्नड कथाकार मास्ति वेंकटेश अय्यंगार के 
सर्वाधिक उल्लेखनीय एेतिहासिक उपन्यास 
"चिक्क वीरराजन्द्र' का हिन्दी रूपान्तर है- 
` छोटे राजा' । मसूर के निकट एक छोटे-से 
भू-प्रदेश कोडग राज्य के अन्तिम शासक की कहानी हे 
यह । सुशील एवं बुद्धिमती रानी तथा दो योग्य मन्त्रियों के 
ऋ हए भी अपनी चारित्रिक दुर्वलताओं के कारण उसे अपने 
विनाश से कोई नहीं रोक पाया; यहाँ तक कि अंग्रजों से 


प्रम महाविशेषांक : 5 





छोटे राजा 
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पराजित होकर उसे निर्वासन का तिरस्कार भी 
सहना पडा। 


“छोटे राजा" एक शासक के विनाश की कथा 
ही नहीं हे, एक समाज की निरीहता को भीं 
कहानी हे। कननड़ के एतिहासिक उपन्यासो 
में किसी समाज का ओर उसके विभिन्न 
अंगों का एेसा सजीव चित्रण अन्यत्र कम ही 
मिलता है। अपने एतिहासिक उपन्यासो में 
मास्ति जी का मूल उद्देश्य समाज के उत्थान-पतन का अध्ययन 


करना रहा हे । उनके अनुसार, व्यक्ति के पतन का मुख्य 
कारण उस व्यविति में ही निहित होता हे। हा, नियति के _ 












कभी तो बाहुक का कौशल देखकर उन्हे इन्द्र 
के सारथी मातलि का-सा भ्रम होता था । बाहुक 
में मातलि केसे सभी श्रेष्ठ गुण दीख पडते थे। 
६ कभी उन्हे भ्रम होता था कि ये मनुष्य शरीर 
धारण करके आये हए शालिहोत्र हँ जो पूरी 
तरह अश्वो के स्वभाव को पहचानते हे ओर 
फिर कभी यह विश्वास होता कि सम्भव हे यह 
` सारथी के वेश में महाराज नल हों । 
न इस तरह बाहुक के कोशल पर बार-ार 
महाराज ऋतुपर्ण आश्चर्य कर रहे थे 1 रथ इतनी 
तीव्रगति से जा रहा था कि बीच में महाराज 
ऋतुपर्णं के शरीर से उनका दुपट्टा खिसक 
गया । दूसरे ही क्षण्‌ उन्होने बाहुक से कहा, 
““ाहुक ! रथ रोको । हमारे शरीर से खिसककर 
दुपट्टा नीचे गिर गया हे ।'' ६ 
| इस पर बाहुक ने मुस्कराते हए कहा, “हे 
स्वामी! आपका दुपद्रातो चार कोस पीछे रह 
 गया। अब केसे लाया जा सकता हे 1'' 
 स्थङ्ञ्ञाकी गतिसेचलाजारहा था। रास्ते 
में एक बहेडे का पेड़ देखकर महाराज ऋतुपर्ण 
ने कहा, "*हे बाहुक ! क्या तुम बहेडे के इस 
वृक्ष को देख रहे हो ? इसमें जितने पत्ते ओर 
| र फल हैं उन्हे म ठीक-ठीक गिनकर बता सकता 
हं। इस विद्या में मुञ्ने विशेषता प्राप्त है । अगर 
विश्वास न हो तो सुनो इस वहेद्‌ को दो 
बडी शाखाओं में पोच करोड़ पत्ते हँ ओर इनमें 
तथा डालियों मे दो हजार पिचानवे फल ठे । 
एक सौ एक पत्ते ओर एक सौ एक फल पृथ्वी 
पर गिरे पड़ हे। 
बाहुक को ऋतुपर्णं को बात पर विश्वास न 
हआ। कभी कल्पना नहीं को जा सकती कि 
वायु के समान तीत्रगति से चलते हए रथ में 
वैठा हुआ व्यक्ति इतनी अधिक गणना कर 
सकता है। बाहुक ने घोड़ों की रास खींच ली। 
रथ रुक गया। उसने हाथ जोड़कर महाराज 
ऋतुपर्णं से कहा, “हे महाराज ! अगर मेँ स्वयं 
गणना करके यह जानना चाहू कि आपकी गणना 
ठीक है या गलत तो आपको आपत्ति तो नहीं 
` होगी 2"! 
` ऋतुपर्ण न पूरे विश्वास के साथ बाहुक क 
पीठ पर हाथ रखकर कहा, “अवश्य, बाहुक । 
इसमें मुञ्चे क्या आपत्ति हो सकती है । जाओ 
ओर पत्तियों ओर फलों को गणना कर लो। 
` लेकिन शीघ्रता करो, कहीं ठेसा न हो कि हम 
4 ५ 
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विदर्भनगर न पंच पारणं ।'' 
बाहुक ने आश्वासन भरी दृष्टि से ऋतुपर्णं 
की ओर देखते हए कहा, '* नहीं महाराज ! इससे 
हमारे कार्य में तनिक भी विलम्ब न होगा। आज 
सायंकाल तक आप विदर्भराज के यहां अवश्य 
पर्हंच जागे ।'' 
ऋतुपर्णं ने बाहुक को बात मान ली । बाहुक 
ने तुरन्त ही जाकर उस वृक्ष कौ डालियों को 
कार डाला ओर बड़ी शीघ्रता के साथ पत्तों 
ओर फलों को गिनने लगा। जव सवको गिन 
चुका तो उसने आश्चर्य से आंख फाड्कर 
महाराज ऋतुपर्ण को ओर देखा । गणना वही 
थी जो महाराज ऋतुपर्णं ने बतायी थी । ऋतुपर्णं 
बाहुक को तरह मुस्करा दिए। उन्होने कहा, 
“* बाहुक ! अव शीघ्र चलो । मुञ्ञे विदर्भनगर 
पहंचने को बड़ी चिन्ता हे ।'' 
बाहुक उसी क्षण रथ पर वेठ गया; लेकिन 
वह रथ को आगे बढ़ा नहीं सका । गहरे आश्चर्य 
में डूवा रहा । आश्चर्य के कुछ क्षणो के पश्चात्‌ 
ही बाहुक से विनम्र स्वर में कहा, "हे महाराज 
अवर मुञ्चे आपको गणना करने की अलौकिक 
शक्ति पर तनिक भी सन्देह नहीं हे । आपके 
पास यह अद्वितीय गुण हे । हे स्वामी ! मेरा हदय 
यह जानने के लिए अत्यधिक उत्सुक हो रहा हे 
कि एेसी कोन-सी विद्या हे, जिसके प्रभाव से 
आप इतने शीघ्र इतने विशाल वृक्ष को पत्ती 
ओर फल गिन गये । कृपया मुञ्चे उसके सम्बन्ध 
में बताइए ।'' 
ऋतुपर्ण ने मुस्कराते हए बाहुक से कहा, 
"*हे सारथि ! गणना करने कौ विद्या ओर पाँसों 
की विद्या मेने विशेष लगन के साथ सीखी हे। 
इसमें मेरे समान पंडित मुञ्चे कोई नहीं दीखता। 
उन्हीं के कारण में इस वृक्ष के पत्तों ओर फलों 
की एक निमिषमात्र में गणना कर पाया '' 
बाहुक ने कहा, “हे नरश्रेष्ठ । क्या ये विद्यां 
आप मुञ्चे सिखा सकते हं 2 इनके बदले मे में 
आपको अश्वसंचालन की विद्या दंगा ।'' 
महाराज ऋतुपर्णं अश्वसंचालन की विद्या 
सीखने के लिए बहत दिन से लालायित थे। 
उचित अवसर देखकर उन्होने बाहुक से कहा : 
'“हे बाहुक । मुखे तुम्हारी बात स्वीकार है । 
लो में अपनी दोनों विद्यां अभी तुम्हें दिए देता 
हूं ओर अश्वसंचालन कौ विद्या राजधानी में 
लौटने के पश्चात्‌ तुमसे सीख लंगा ।'' 





ऋतुपर्णं रथ में वैटे ही बाहुक को दोनों विद्या 
सिखाने लगे । कुछ ही क्षणों मं बाहुक दोनों विद्यार्पं 
जान गया। जब वह पँसों की विद्या में कुशलता 
प्राप्तकर चुका, उसी समय पापी कलियुग ककौटक 
के तीक्ष्ण विष को मुंह से उगलता हुआ अक्ष 
तततव के जाता बाहुक नामधारी नल के शरीर से 
बाहर निकल आया । अव वह दमयन्ती के शाप 
से छट गया था । वह हाथ जोड़कर नल के सामने 
खड़ा हो गया। नल को उस पर क्रोध आया, 
क्योकि वही तो सारी आपत्ति कौ जड़ धा। उस 
पापी का दुखित रूप उसे असह्य हो उठा । उसने 
आवेश में आकर कहा, *“र पापी, नीच कलियुग ! 
त्‌ सज्जनो को इस संसार में अनेक कष्ट देता हे । मेँ 
तुञ्चे शाप देता हूं ।'' 
नल के इतना कहते ही कलियुग त्राहिमाम्‌ 
करता हआ नल के परो मे गिर पड़ा ओर कहने 
लगा, “*हे वेद-वेदांग के जाता राजा नल ! जब 
आपकी प्रिय रानी दमयन्ती आपके विरह में वन 
मे अकेली भटकती हुई विलाप कर रही थी, उस 
समय उन्होने मुञ्च शाप दिया धथा। तभीसेमं 
कर्कोटक के विष से पीडित होकर आपके शरीर 
में रहता था । अब उस शाप से मेरी मुक्ति हौ गयी 
हे, इसलिए हे दयालु ! अब ओर शाप देकर मेरा 
जीवन नष्ट मत करिए । में आपकी शरण हूं । 
हे स्वामी ! शरणागत पर तो सज्जन सदा 
दया ही दिखाते हं । आप मुञ्च पर दया कोजिए। 
दिग्दिगन्त मं आपका यश फेलेगा ।'' 
नल का आवेश कुछ कम हो गया। उसी 
समय भय से कोपिता हआ कलियुग बहेड़ के 
वृक्ष में घुस गया। उसी क्षण वह वृक्ष छोटा हो 
गया। 
काफी देर हो गयी थी । महाराज ऋतुपर्ण ने 
बाहुक को पीठ पर्‌ हाथ रखकर कहा, ““ क्यों 
बाहुक ! क्या इस तरह यहां समय विताने से हम 
सायंकाल तक विदर्भनगर पर्हंच सकते हे 2'" 
बाहुक ने उसी क्षण घोड़ं कौ रास ढीली 
छोड दी। घोडे तीर की तरह वायु को फाडते 


हए बद्ने लगे । उनके जाते ही = भीउस. 
वृक्ष से निकलकर अपने स्थान को चला गया। ¦ 
हो आयी । उसी समय महाराज . 


सन्ध्या 
ऋतुपर्णं के रथ ने विदर्भनगर में प्रवेश किया। 


महाराज भीम ने समाचार पाते ही स्वागत के. 


लिए मन्त्री ओर अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को 
भेजा । रथ राजमार्ग पर बदा चला आ रहा धा। 
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मागं से टकराकर उसके पहियों की आवाज 
इस तरह चारों ओर गंज रही थी, मानो दो मेव 
आपस में टकराकर भीषण गर्जन कर रहे हों । 
उस भीषण गर्जन को सुनकर दमयन्ती के महल 
पर वटे हुए मयूर कूकने लगे ओर वपां कौ 
आशा मे हर्षविह्ल होकर नाचने लगे। 
हाथीशाला में वधे हाथियों के चिंघाड्ने की 
आवाज सुनाई देने लगी । यह सव सुनकर 
दमयन्ती का हदय सहसा कह उठा, “*रे 
आभागिन। आज तेरे प्राणनाथ आये हें ओरतू्‌ 
अभी यहाँ बेटी है ।'" उसका हदय अपने पति 
कौ याद में व्याकुल होने लगा लेकिन साथ ही 
पता नहीं क्यों अपार हर्षं की लहर अन्दर ही 
अन्दर उमड़ी आती थीं । उसके मन कौ स्थिति 
आज विचित्र थी । वह कुछ निश्चित नहीं कर 
पा रही थी कि इस परिस्थिति में वह क्या करे। 
कभी हदय कोरी कल्पना कौ वात सोचकर 
निराश हो उठता । बहुत देर तक वह व्याकुल- 
सी अपने महल में एक स्थान से दूसरे स्थान 
तक फिरती रही । अन्त में दुखी होकर कहने 
लगी, "“हे ईश्वर ! अव विरह को पीड़ा असह्य 
हे । अगर अब भी पति का मिलन नहीं हुआ, 
तो में इन प्राणों को त्याग दूंगी ।'' 

यह कहती हई वह रोने लगी । रथ के पहिया 
की आवाज अव ठीक उसके महल के नीचे 
| लगी। एक अज्ञात प्रेरणा उसको ऊपर 
छत पर खींच ले गयी । महल कौ छत पर खड़ी 
होकर उसने देखा कि वार्ष्णेय ओर बाहुक नाम 
के सारथियों के साथ महाराज ऋतुपर्णं मध्यम 
कक्ष तक पहुंच गये थे । रथ रुका ओर महाराज 
त्ऋतुपर्णं उतरे । उसी समय महाराज भी उचित 
सत्कार के साथ उन्हें राजभवन ले गये। 

विदर्भं नगर में स्वयंवर कौ कोई तेयारो न 
देखकर उन्हे आश्चर्यं होने लगा। वे मन ही मन 
सोचने लगे कि इस निमन्त्रण का क्या तात्पर्य हो 
सकता हे, लेकिन उनकी समञ्च में कुछ भी नहीं 
आया । इसी बीच विदर्भराज ने ऋतुपर्णं से आने 
का कारण पृछा । ऋतुपर्णं इस प्रश्न पर तो ओर 
भी आश्चर्य करने लगे, लेकिन वे स्वयंवर के 
विषय में कुछ भी नहीं बोले। एक अजीब समस्या 
सामने आ गयी थी । जब राजा भीम ने कुछ अधिक 
उत्सुक होकर ऋतुपर्णं की ओर देखना प्रारम्भ 
किया, तो ऋतुपर्णं बोले, “कोई विशेष कारण तो 
नहा महाराज ! बस आपसे मिलने को जी चाहा, 
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चला आया। बहुत दिन हो गये है, कभी मिलने क्या आप वता सकते हं कि वहां किस 
का अवसर ही नहीं आया। राज्यकार्यं मं अवकाश से आये हं 2 मेरी स्वामिनी दमयन्ती > २ 
पाना वड़ा कठिन हो जाता हे । अवकी वार सोचा, जानना चाहती हे, कृपया बता दीजिए ।*” 
चलं आपसे मिलना हो जाएगा ओर इस तरह जी दासी कौ वात सुनकर वाहक ने कहा, ˆ“हे 
भी बहल जाएगा ।'" देवी ! इसमें भी पूछने की क्या वात हे। महाराज 
महाराज भीम ऋतुपर्ण के इस उत्तर पर पूरी ऋतुपर्ण को राजकुमारी दमयन्ती के दूसरे स्वयंवर 
तरह सन्तुष्ट नहीं हए । उनके मन में सन्देह जाग॒ का निमन्त्रण मिला था, उसी स्वयंवर में भाग 
उटा। वे सोचने लगे कि इस साधारण कार्य के लेने के लिए वे यहां 400 कोस चलने वाले 
लिए महाराज ऋतुपर्ण चार सौ कोस की दूरी घोड़ों के रथ में बैठकर आये है, मेँ उन्हीं का 
पार करके यहां तक क्यों आएंगे, लेकिन सन्देह सारथी हू ।'* ख 
होते हए भी भीम आगे कुछ नहीं बोले । उन्होने दासी इतने परिचय से सन्तुष्ट नहीं हुई । वह `“ 
अति विनीत स्वर में सिर्फ़ यही कहा, "महाराज, फिर पूछने लगी, ““हे श्रीमान्‌! आप अपना पूरा | 
इस लम्बी यात्रा के कारण आप काफी थक परिचय दीजिए। आप कोन हें 2 किसके सेवक 
गये होगे । चलिए विश्राम-भवन में विश्राम कर॒ हें 2 किसलिए आपको यह सारथी का कार्य 
लीजिए।'' दिया गया है ओर आपके साथ ये कौन हँ? 
ऋतुपर्णं विदर्भराज के साथ विश्राम-भवन इनका भी परिचय दीजिए।'" 
में चले गये । बाहुक ओर वार्ष्णेय रथशाला में इस पर वाहक बोला, “*हे देवी ! मेरा यह 
चले गये। सारथी वार्ष्णेय नाम से जाना जाता हे। यह 
दमयन्ती फिर एक गहन चिन्ता में पड गयी। निपधराज नल का सारथी हे। जव निषधराज 
जिस आशा से वह उत्सुक होकर। महल को जुए में हारकर अपना राज्य छोडकर वन को | 
छत पर आयी थी, वह मानो पूरी तरह टूट गयी। चले गये थे, उसी समय यह वार्ष्णेय भीं चला 
उसने चारों ओर आँखें फाड़कर देखा, लेकिन आया था ओर तभी से अयोध्यापति महाराज 
राजा नल कहीं दिखाई नहीं दिये। एक क्षण को ऋतुपर्णं के यहाँ सारथी का कार्य कर रहा हे । मेँ ‡ 
वह आश्चर्य करने लगी कि नल के सिवा कौन भी महाराज ऋतुपर्णं का सारथी हुं । | 
इस कुशलता से रथ हांक सकता है; लेकिन अश्वसंचालन कौ विद्या में मुञ्चे कुशलता प्राप्त 
वार्ष्णेय की याद आते ही उसका यह आश्चर्य है, इसी कारण महाराज ने मुञ्चे यह कार्य सोपा 
भी दब गया । फिर महाराज ऋतुपर्ण भी तो उसी हे। इसके अलावा में तरह-तरह के पकवान 
कुशलता से रथ चला सकते होगे, यह सोचकर बनाने की विद्या भी जानता हूं ओर समय पड्ने 
उसका हदय फिर उसी विरह-वेदना से घुटने पर महाराज के लिए भोजन भी बनाता हूं ।'' 
लगा। लेकिन बाहुक को बार-बार देखने से दासी केशिनी ने फिर कहा, ““हे बाहुक) 
एक अस्पष्ट संशय उसके मन में जागता था। क्या आप जानते हं कि महाराज नल कहाँ चले 
उसने अपनी दासी को बुलाकर कहा, “हे गये दं ? अगर आप नहीं जानते, तो क्या वार्ष्णेय 
केशिनी ! देखो रथशाला मे महाराज ऋतुपर्ण इसके विषय में जानते हे ?"" 
काएक सारथी हे । उसकी छोटी-छोरी बाहु है बाहुक ने कहा, ““हे सुभ्रू! निषधराज नल 
ओर शरीर विकृत ह । तुम उसके पास जाकर के जाने के पहले ही वार्ष्णेय उनके पुत्र ओर 
उसका परिचय ज्ञात करो। मुञ्ञे लगता है कि कन्या को लेकर विदर्भनगर को चला गयाथा। 
शायद दूसरे रूप मे यही मेरे पति नल हों। वह उन्हें अपने नाना ओर नानी के पास पर्हचाकर ` 
बातचीत करते समय तुम बही बातें उससे कहना यह अयोध्या चला गया ओर महाराज ऋतुपर्ण 
जो मैने पर्णाद से कही थीं । उस पर जो भी वह॒ के यहो सारथी हो गया। वार्ष्णेय महाराज नल ` ^ 
कटे उसे ठीक-ठीक मुञ्चे आकर बताना।'' के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं बता सकता। हा, ^ 
दासी आज्ञा मानकर चल दी। रथशाला मे सुना था कि महाराज नल ने राज्य से अष्ट होकर 
पटुंचकर उसने बाहुक से पृच्छा, “' श्रीमान्‌! आप कपट वेश धारण कर लिया था। इसके पश्चात्‌ ^ 
लोग किस समय अयोध्या से चले थे? ओर उन्होने क्या किया ओर अब वे कहां दम 
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छदी के दिन का कोरस 
(उपन्यास) 
> प्रियवद 
युष; 256, मूल्यः 250 रु 
= 
"छटटी के दिन का कोरस' कथाकार ओर 
 इतिहासवेत्ता प्रियंवद का तीसरा उपन्यास 
8! हिन्दी कथा साहित्य में प्रियंवद अपने 
शिष्ट सरोकारों ओर अनूटे शिल्प के लिए 
मुपरिचित हे । छुट्टी के दिन का कोरस 
(बिन्सर डगलस) के विचित्र जीवन 
का महाकाव्यात्मक आख्यान है । यह गाथा 
की एतिहासिक तारीख के दोनों ओर 
फली है। विवान स्मृतियों का सहचर है। 
 अजीव-सी दिनचर्या में द्री का दिन 
“मायावी वास्तविकताओं ओर स्मृतियं में बसे 
"अष यथार्थं का दिन होता था।' इग्लंड 
के पुराने जमीदार खानदान का वारिस विन्सेट 
 डगलस भारत में जिस अप्रत्याशित जीवन से 
साक्षात्कार करता है, उसका अत्यन्त रोचक 
प्रियंवद ने किया है। एक भिन अर्थ में 
यह उपन्यास सम्बन्धो, आसक्तियों 
निरवेदजन्य स्थितिर्यो ओर जीवन के अगाध का 
 कोरस भी है। गालिब फिर फिर उपन्यास में 
आति हँ ओर नयी व्यंजना पैदा कसते है । 
पवा स उव्ररकर आसमान केकोनेसे 
सुव्रह कं किरन" के उतरने तक रचना 
की ऊर्जाका विस्तार टै। हिन्दी के 
| ओप्य सिक परिदृश्य मं इसको रचनात्मक 
अलग से देखी जा सकती हे। 
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केशिनी ने फिर उत्सुक होकर पृछा, "हे 
श्रीमान्‌! याद होगा, अयोध्यापुरी में एक ब्राह्मण 
आपके पास गया था ओर उसने रानी दमयन्ती 
द्वारा कहे हए ये शब्द आपसे के थे कि, **हे 
पाखंडी ! अपनी पतित्रता स्त्री को इस तरह वन 
में सोती छोडकर भाग जाना क्या तुम्हारे लिए 
उचित था ओर फिर उससे विना कहे ही उसको 
आधी धोती फाड़कर तुम क्यों भाग आये हो? 
क्या तुम्हारा यह कार्य तुम्हारी प्रतिज्ञा के अनुकूल 
हे ? तुम्हारी प्रिया कहलाने वाली वह अभागिन 
स्त्री दिन-रात तुम्हारी याद में रोया करती हे। 
क्या चलते समय तुम्हें उस अबला को तनिक 
भी चिन्ता न रही कि उस निर्जन वन को कठोर 
भूख-प्यास वह कैसे सह पाएगी ।'' 
^“ हे श्रीमान! आपने ये बातें सुनकर उस 
ब्राह्मण को जो उत्तर दिया था उसे कृपया फिर 
किए । मेरी स्वामिनी दमयन्ती उसे फिर सुनने 
के लिए उत्सुक हें ।'" 
बाहुक के सामने पूरा करुण चित्र उपस्थित 
हो गया। उसे एेसा लगा कि मानो उसको प्रिया 
ओंसू बहाती हुई उस क्षण उसके सामने आकर 
खड़ी हो गयी । बाहुक का हदय वीती बातों 
को याद करके व्याकुल हो उठा । दमयन्ती कौ 
याद्‌ एक साथ बलवती होकर उसके हदय में 
उठने लगी, लेकिन अपनी परिस्थिति के विषय 
में वह स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकता 
था। जी में आता था कि अपने सच्चेरूप कौ 
घोषणा करके दमयन्ती से मिल ले, लेकिन 
फिर विचार अन्दर ही अन्दर घुट कर रह जाता । 
दासी ने फिर पृछा । बाहुक ने फिर सारी 
वात दोहरा दी जो उसने पर्णाद से कही थी। 
कहते-कहते बाहुक का गला रध गया । वेदना 
के भार को वह अधिक देर तक नहीं संभाल 
सका ओर अपनी प्रिया को याद में उसकी 
ओखां से टप-टप करके ओंसू गिरने लगे। 
केशिनी यह देखकर भागी हुई दमयन्ती के 
पास गयी ओर उसने जाकर सारा हाल कह 
दिया। 
यह सुनकर तो दमयन्ती को पूरा विश्वास हो 
गया कि बाहुक नाम का सारथी महाराज नल 
के सिवाय कोई अन्य व्यक्ति नहीं हे । यह विश्वास 
करके तो अपने प्रियतम से मिलने के लिए उसका 
हदय ओर भी अधीर हो गया । उसने केशिनी से 
कहा, "“हे दासी । तुम फिर बाहुक के पास जाओ 





ओर उनके चरित्र का पूरा पता लगाकर आओ। 
मन लगाकर उसके सब कामों ओर चेष्टाओं को 
देखना । यदि बाहुक अग्नि ओर पानी मगि, तो 
उसे मत देना। यदि अधिक आग्रह करे भीतो 
एकाध बार बहत देर करने के बाद देना। इस 
व्यवहार की जो भी प्रतिक्रिया तुम देखो, वह आकर 
मुञ्यसे कहो । इसके अलावा उसकी सारी लौकिक 
तथा अलौकिक क्रियाओं के ऊपर अपनी पूरी दृष्ट 
रखना ।' ' 

““हे केशिनी ! यदि सफलतापूर्वक तू यह कार्य 
कर लायी, तो अमूल्य पुरस्कार में इसके बदले 
में तुञ्चे दूंगी ।'' 

केशिनी फिर बाहुक के पास गयी ओर उसकी 
सारी चेष्टाओं को देखकर दमयन्ती के पास लौट 
आयी । दमयन्ती अपने हदय यें तीत्र उत्सुकता 
लिये दासी की प्रतीक्षा कर रही थी । केशिनी को 
देखते ही उसने बाहुक के विषय में पृछा । केशिनी 
ने कहा, “*हे स्वामिनी ! बाहुक तो अलौकिक 
शक्तियों से युवत एक अद्वितीय पुरुष दे, मुञ्चे तो 
उसे देखकर आश्चर्य होने लगा। सच कहती हूँ 
महारानी ! अग्नि ओर जल आदि पदार्थं बाहुक 
की आज्ञा मानते है। कछोटेसे छोटे द्वार में प्रवेश 
करते समय बाहुक तनिक भी नहीं इकता । पता 
नहीं कैसे द्वार स्वयं ही घट-बट जाता है । महाराज 
भीम ने महाराज ऋतुपणं के लिए भेजी गयी भोजन 
की सामग्री में बहुत-सा कच्चा माँस भेजा था । उस 
मोस को धोने के लिए पानी की आवश्यकता थी। 

“*हे देवी ! में तो यह देखकर अवाक्‌ खड़ी 
रह गयी कि बाहुक के संकेतमात्र से ही पास रखे 
कितने ही घड्‌ पानी से भर गये । उससे बाहुक ने 
मोस धो लिया ओर उसे चूल्हे पर चदा दिया। 
अव आग जलाने की सबसे बड़ी समस्या आगे 
थी । कहीं आसपास आग नहीं थी । बाहुक ने 
कु तिनके हाथ में लेकर सूर्य को तरफ़ कर 
दिये ओर फिर सूर्य भवागन का स्मरण करके 
स्तोत्र पड़ा। उसी समय तिनके में आग लग 
गयी । 





अनुकूल कभी भी पानी उनके पास होकर बहने 


लगता है । आश्चर्य न करिए देवी । मेने देखा कि ` 
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"हे देवी ! यह चमत्कार मं अपनी आंखों मं 
देखकर आ रही हूं । इनके अलावा कितनी ही 
विचित्र बातें मेने देखी है । बाहुक विना किसी 
आपत्ति के आग को पकड़ लेता है ओर उसका ` 
हाथ तनिक भी नहीं जलता। उसकी इच्छा के 
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वाहक ने खिले हुए फूल अपने हाथ मेँ लिये 
‡+ उन्हं मसल कर पृथ्वी पर डाल दिया, 
लेकिन वे फूल ज्यों के त्यो खिले हए बने रहे। 

"इन चमत्कारों को देखकर मुञ्चे तो पूर्ण 
विश्वास हो गया है कि यह बाहुक एक साधारण 
सारथी नहीं हे, बल्कि अलौकिक प्रतिभा वाला 
कोई महापुरुष हे । इसके चरित्र में तो देवताओं 
के सेलक्षणहें।'' 

केशिनी कौ पूरी बात सुनकर दमयन्ती को 
अव तो पणं विश्वास हो गया कि उसके प्राणनाथ 
नल के सिवा यह अलौकिक गुण ओर किसी 
प्राणी मं नहीं हो सकता, अतः यह सर्वथा 
निश्चित हे कि वाहक के वेश में महाराज नल 
ही महाराज ऋतुपर्णं के रथ को ककर लाये 
डं । फिर भी लेशमात्र सन्देह न रखने के लिए 
ही उसने फिर केशिनी को बुलाया ओर कहा, 
ˆ“ हे केशिनी ! अबकी वार तुम बाहुक के पास 
ओर जाओ ओर उसके हाथों से पके हए मसि 
मे से थोडा-साले आओ।'' 

केशिनी अपनी कुशलता से मांस ले आयी । 
जेसे ही दमयन्ती ने माँस को चखा उसको पूर्ण 
विश्वास हो गया कि निश्चित ही ये राजा नल 
हें । वह अपने प्रियतम को सरथी के वेश में 
आया हआ देखकर रो पड़ी ओर काफी देर तक 
रोती रही । मिलन की घडि्याँं समीप थीं लेकिन 
उनकी भी एक विचित्र वेदना होती है । जव 
भटके हए दो हदय मिलते हें तो एक वार तो 
रोकर अपनी पूरी व्यथा को धो लेना चाहते हें । 
दमयन्ती रोती रही । केशिनी ने समञ्ञाया पर 
काफी देर तक उसकी सिसकि्यँ नहीं रुकों । 
उसी समय इन्द्रसेन ओर इन्द्रसेना खेलते हए 
उधर आ गये । दमयन्ती ने अपने पुत्र ओर पुत्री 
को गोद में विठाकर पुचकारा ओर सिसकिर्योँ 
रोककर कहा, “केशिनी ! जाओ तुम इन वच्यों 
को बाहुक के पास ले जाओ।'' 

केशिनी बच्चों को लेकर बाहुक के पास 
परहुची । बाहुक देखते ही अपने बच्चों को पहचान 
गया ओर उस क्षण असीम स्नेह से उसका हदय 
भर गया । उसने दोनों बच्चों को उठकार अपनी 
गोदी में ब्रिठा लिया ओर फिर अपने जीवन की 
वीती हुई कितनी बातें आकर उसके अन्तर को 
काटने लगीं । उनको याद करके वह रोता जाता 
धा। आज दमयन्ती की याद बार-बार उसके 
हृदय मे सिहरन-सी पैदा कर रही थी । जब 


= महाविशेषांक : 5 





विरह वेदना ओर भी तीत्र होकर उसके श्वासं अपने दुखी स्वर मं बाहुक से कहा, ““हे वाहक! 
क्या तुमने पहले कभी एेसे धर्मात्मा पुरुष को 


को चीरने लगी तो उसने एक साथ व्याकुल 
होकर केशिनी को सम्बोधित करके कहा, ““हे 


भद्रे! मेरे पुत्र ओर पुत्री भी हूवहू इसी तरह के 
हे, उन्हीं की याद करके में इस तरह रोने लग 
गया हूं । मैं उन्हे घर पर छोड़ आया हूं । क्या करू 
, बाप की आत्मा हे । लेकिन देवी ! मेरी तुमसे 
अव यह प्रार्थना हे कि वार-वार मेरे पास मत 
आओ, नहीं तो न जाने कोई क्या सन्देह करेगा। 
म यहाँ अतिथि रूप से ही ठहरा हृं इसीलिए 
तुम्हारा इस तरह आना उचित नहीं है । अव 
तुम जाओ।'' 

केशिनी चली गयी । दमयन्ती के पास आकर 
उसने सारा वृत्तान्त कहा । दमयन्ती ने केशिनी 
की तरफ कु विस्मय ओर कुछ हर्ष से ओंखिं 
फाडकर देखा ओर उसी आवेश में कहा, ““ क्या 
कहा केशिनी ! क्या मेरे पुत्र ओर पुत्री की गोद 
मे विटा बाहुक रोया था ? क्या वह यह भी कह 
रहा था कि इनको आकृति ठीक उसके पुत्र 
ओर पुत्री से मिलती-जुलती है ?"" 

केशिनी हं कहकर उत्तर देती गयी । अव 
तो अपने पति से मिलने के लिए अधीर होकर 
दमयन्ती ने केशनी को अपनी माँ के पास भेजा। 
केशिनी ने जाकर राजमाता से कहा, ““हे 
महारानी ! महाराज ऋतुपर्णं के साथ आये हुए 
बाहुक नामधारी सारथी पर राजकुमारी को 
सन्देह हो रहा है । उसे गुप्तवेश में महाराज नल 
ही समञ्च रही है । राजकुमारी चाहती ठे कि या 
तो आप बाहुक को यहीं महल में बलवा लीजिए 
जिससे रजाकुमारी उससे बातें करके अपना 
सन्देह दूर कर्‌ सके या स्वयं जाकर बाहुक से 
मिलने की आज्ञा दे दीजिए1'' 

रानी ने सारी बात राजा भीम से कही । राजा 
ने उसी समय वाहक को बलवा लिया । बाहुकं 
आया ओर जेसे ही उसने अपनी प्रिय दमयन्ती 
को अपने सामने खडी देखा तो उसकी आंखें 
नीचे जक गयीं । हदय में सोयी हुई वेदना कराह 
उठी । उसने फिर आंखें उठाकर दमयन्ती कीं 
ओर देखा ओर अबकी बार दमयन्ती के मुरञ्ञाये 
चेहरे क ओर देखकर सहसा उसको आंखों से 


किया गया अन्याय साकार होकर उसके हदय 


देखा हे जिसने अपनी स्त्री को सोते हए वन के 
बीच अकेले छोड दिया हो ओर स्वयं किसी 


उदेश्य को लेकर चल दिया हो 2 बताओ, 
निषधराज नल के सिवाय क्या एेसा कोई भी 
कठोर हदय प्राणी है ? 

“*हे सारथि! मुञ्चे ससे वड़ा दुःख तो इस 

बातकाहेकिवे विना किसी अपराधकेही 
मुञ्चे यह दंड देकर चले गये। मेँ अभी तकः 
उनके इस निष्ट व्यवहार का कारण नहीं समञ्च 
पा रही हूं । स्वयंवर मे मेने चारों देवताओं के 
सामने उन्हं अपना पति बनाया था फिर किस 
कारण से मुञ्े पुत्रवती का उन्होने तिरस्कार किया 
हे 2 आज भी मेरे कानों में वे शब्द चीखते हए 
से आते है जब राजा नल ने विवाह मंडप के 
पास खडे होकर घोषणा को थी, "इन देवताओं 
ओर अग्नि को साक्षी बनाकर में कहता हं कि 
जन्म-भर तुम्हारी आज्ञा का अनुगामी पति 
रगा ।'' 

“*हे बाहुक ! क्या उन शब्दां का उनके जीवन 
में कोई मूल्य नहीं था। क्या सत्यत्रत होते हए 
भी वे अपनी बात नहीं रख सके ।*" 

यह कहते-कहते दमयन्ती जोर से रो पडी । 

उसे इस तरह अधीर देखकर बाहुक रूपधारी 
नल ने कहा, “हे शुभे ! देव को गति अति विचित्र 
हे । में अपने वचन को नहीं निभा पाया, उसके 
लिए मे उत्तरदायी नहीं हू। मेरा इसमें कोई 
अपराध नहीं हे । देवी ! कलियुग के प्रभाव से ही 
हमें यह सारी आपत्ति सहनी पडी है। 

“* हे दमयन्ती ! उसके कारण मुञ्चे पीडति 
देखकर ही तुमने उसे शाप दिया था वही 
कलियुग, आग के भीतर आग को तरह तुम्हारे 

शाप ओर कर्कोटक नाग के विष से जलता 
हुआ बडे कष्ट से मेरे शरीर में रहता था। अब 
मेरी तपस्या के प्रभाव से वह पापी कलियुग 
मुञ्चे छोडकर चला गया है । इसीलिए मुञ्चे लगता 
हे प्रिये ! अब हमारी आपत्तियों का अन्त ही 
आ गया हे। 


“*हे देवी! मेँ तुम्हे प्राप्त करने की ही इच्छा ` 
आंसू बहने लगे। पुरुष के द्वारा स्त्री के प्रति से यहां आया हू । मैने सुना था कि तुम्‌ अपना 
दूसरा स्वयंवर करने जा रही हो। मुञ्चे सहसा 
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दमयन्ती इस तरह की कल्पना कभी मन यें ला 
` ही नहीं सकती फिर भी उत्सुक होकर मे आ 
गय व ऋतुपर्णं भी स्वयंवर में भाग लेने 
| # च 
यह सुनकर तो दमयन्ती घबरा गयी । उसने 
` कडा, “हे नरश्रेष्ठ! आप मेरे चरित्र पर किसी 
` प्रकार का सन्देह न करें । आपका पता लगाने 
लिए कुछ ब्राह्यण भेजे गये थे । उन्हीं में से 
पर्णाद नाम के ब्राह्मण ने आकर मुञ्ञे आपका 
समाचार दिया था। उसी समय मेने अनुमान 
लगा लिया था कि आपके सिवाय बाहुक का 
नाम दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। उस समय 
आपको किसी तरह यहां बुलाने का यही उपाय 
मुञ्चे सूञ्ज रहा ओर भने ब्राह्मण को स्वयंवर को 
सूचना देने भेज दिया। 
`  “*हेदेव! मै आपकी शपथ खाकर कहती 
हं कि आपके सिवाय किसी अन्य पुरुष को मेने 
आज तक कल्पना तक नहीं को । मेरा हदय 
पवित्र है नाथ! मैने पूरी तरह अपने पातित्रत 
धर्म कापालन किया है। में आपके सामने शपथ 
खातीहूंकियदिर्मैने कोईभी पापकियाहोतो 
। वायुदेव मेरे प्राणों को नष्ट कर डालें । यदि मेने 
आपके सिवाय किसी अन्य पुरुष कौ कभी 
कल्पना भी कोहो तो सब प्राणियों के साक्षी 
भगवान सूर्य मेरे प्राणों को नष्ट कर डाले । यदि 
मन-वाणी-काया से मेने कभी कोई वुरा आचरण 
कियाहोतोसब लोकों के साक्षी चन्द्रदेव अभी 
 मेरीजानलेलें। 
““हे देवताओ। मेरी रक्षा करो ओर स्वयं 
कहकर मेरे पति को मेरे चरित्र के वारे में विश्वास 
च अ । 9) 
उसी क्षण वायु के अन्तरिक्ष में स्थित होकर 
कहा, ““हे नल! मेँ सत्य कहता हूँ कि दमयन्ती 
सदा अपने पातित्रत धर्मं का पालन करती रही 
ओर कभी भी इसने कोई वुरा आचरण नहीं 
किया। जव-जव भी आपत्ति पड़ी है तव-तव 
इस देवी ने आपका स्मरण करके अपने सतीत्व 
करो रक्चाकी हे। स्वयंवर की बात पापरूप में 
` इस देवी के मस्तिष्क में कभी नहीं आयी, बल्कि 
आपको वुलाने के लिए ही इसे यह करना पडा । 
म आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दमयन्ती का 
चरित्र निर्मल जल कौ भति पवित्र हे। आप 
इसको स्वीकार करिए ।'' 
वायु के पश्चात्‌ सूर्य ओर चन्द्र ने भी यही 
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कहा । उनके कह चुकने पर स्वर्ग से फूलों कौ 
वर्षा होने लगी । देवता दुन्दुभी बजाने लगे ओर 
शीतल मन्द समीर बहने लगी । 
देवताओं कौ आकाशवाणी सुनकर नल को 
दमयन्ती पर किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह 
गया । दयमन्ती भी नल से लिपट गयी । उसी 
समय निषधराज ने कर्कोटक नाग के दिये हए 
वस्त्र पहनकर ज्यों ही उसका स्मरण किया, 
नल का पहला रूप उसे प्राप्त हो गया । पतिव्रता 
दमयन्ती हर्ष से विह्ल हो उटी। उसी समय 
नल ने अपने पुत्र इन्द्रसेन ओर पुत्री इन्द्रसेना 
को गले सेलगा लिया। 
मिलन कौ वात चारों ओर फल गयी । राजा 
भीम तो अत्यन्त प्रसन हए । उन्होने राजधानी 
मे चारों ओर उत्सव मनाने को घोषणा करवा 
दी । नगरवासी भी यह समाचार सुनकर अपने- 
अपने घरों को तरह-तरह से सजाने लगे । चारों 
तरफ़ मधुर संगीत के स्वर हवा पर तेरने लगे। 
राजा भीम ने भी अपने दामाद का स्वागत करने 
के लिए परी तेयारी की । 
राजा नल राजसी वस्त्र ओर आभूषण 
पहनकर दमयन्ती के साथ राजा भीम के पास 
आये । उन्होने देखा कि नगर में चारों ओर रंग- 
विरंगी ध्वजार्पं फहरा रही हें । नगरवासी तरह- 
तरह के पुष्प-हार लेकर देव-मन्दिरों मे जा रहे 
हें । उनका हदय हर्ष से खिल उठा । राजदरवार 
पर्हंच कर राजा ऋतुपर्णं से भी उनकी भेट हई । 
ऋतुपर्णं न राजा नल से क्षमा-प्रार्थना करते हुए 
कहा, “हे निषधराज ! आपको देखकर मुञ्च 
अत्यधिक प्रसननता हो रही है। आपके जीवन 
मे आया संकर किसी तरह समाप्त हो गया । देव 
करी गति बड़ी विचित्र हे राजन्‌! मुद्ध क्षमा करना। 
आप मेरे यहाँ सारथी की तरह से अपना असली 
वेश छिपाकर रहे हें । अगर मैने आपके प्रति 
कोई अपराध किया हो तो आप क्षमा कर दें।'' 
ऋतुपर्णं की वात सुनकर राजा नल बोले, 
““हे अयोध्यापति महाराज ऋतुपर्ण । आपने मेरे 
प्रति कोई भी अपराध नहीं किया ओर अगर 
भूल से किया भी होगा तो उसके लिए मँ आपसे 
क्रुद्ध नहीं हो सकता। आप मेरे पहले सही 
सखा ओर सम्बन्धी थे। इसलिए क्षमा-प्रार्थना 
की आवश्यकता ही क्या हे। आपने जो मुञ्च 
अपने यहाँ रखकर मेरा उपकार किया हे उसके 
लिए मैं आपका आभारी हं। अव मरी यदी 


प्रार्थना है कि आपने जो अश्व विज्ञान विद्या मेरे 
पास धरोहर के तौर पर छोड रखी है उसे कव 
लीजिएगा 2 अगर चाहें तो अभी सीख लीजिए ।'' 

महाराज ऋतुपर्ण ने राजा नल से अश्व 
विज्ञान विद्या सीख ली ओर उन्हें अक्ष विद्या 
(पांसो की विद्या) सिखा दी । इसके बाद महाराज ` 
ऋतुपर्ण महाराज भीम से आज्ञा लेकर अयोध्या 

चले गए ।"' 

एक महीने अपनी ससुराल में रहकर राजा 
नल दमयन्ती को साथ लेकर निषध देण को 
चल दिये। चलते समय राजा भीम ने अपार 
धन, हाथी, चोद्‌, आभृषण ओर कितनी ही 
अमूल्य वस्तुं उन्हें दीं । उन्हें लेकर वे निषध 
देश आये ओर वहं आकर फिर राजा नल ने 
पुष्कर को जुआ खलन क्री चनाती दी । पृष्कर 
राजा नल के पास बहत-सा धन देखकर जु 
खेलने के लिए लालाचित हो उठा । हदय में यह 
भी इच्छा थी कि किसी तरह दमयन्ती को भी 
जीत कर सुख ओर एश्वर्य के साथ रहा जाए। 
पुष्कर पुरे विश्वास के साथ तेयार हो गया। ` 


दोनों जुआ खेलने लगे । राजा नल पँसों की । 
विद्या में पूर्णं कुशलता प्राप्त कर चुके थे, इसलिए 


थोडी देर में ही उन्होने पुष्कर का सारा राज्य < 
तथा उसको सारा धन-सम्पत्ति जीत ली । जीतकर 
राजा नल पुष्कर की तरफ देखकर मुस्कराने 
लगे । पुष्कर अपने आपको भी रदवं पर लगा 
गया था इसलिए राजा नल ने कहा, " “ हे पुष्कर्‌। 
तूने जो पाप किया हे उसके बदले में अगरमें 
चाह तो तुञ्च प्राणदंड दे सकता हूँ लेकिन जातू 
मेरा भाई टे, इसलिए में तुञ्ञे क्षमा करता हूं 
क्योकि इसमें तेरा भी कोहं दोष नहीं हे । सारा 
दोप तो कलियुग का ह। मं कभी नहीं चाहता 
कि तेरी सम्पत्ति पर अधिकार करके तुञ्चे भिखारी 
की तरह फिरता देख । ले अपनी सम्पत्ति लेकर 
अपने राज्य को वापस चला जा ओर अपने 
राज्य पर मुञ्चे णासन करने दे ।'! 

पुष्कर नल के पैरो में गिर गया ओर वबार- 
वार क्षमा-प्रार्थना करने के पश्चात्‌ चला गया। 
राजा नल अपनी प्रिया दमयन्ती के साथ सुख- 
चैन से रहकर धर्म ओर सत्य का पालन करते 
हए पुनः निषध देश पर राज्य करने लगे। 
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वुद्धिजीवियों को अफीम : साम्यवाद्‌ एक 
विवेचन : शंकर शरण 

यह पुस्तक साहित्य, राजनीति, इतिहास, दर्शन 
ओर मनोविज्ञान-इन सभी विषयों को सीमा में 
आती ह । मारक्खवादी वेचारिकता का 
पुनर्मृल्यांकनः; साम्यवाद के सिद्धान्त आर 
व्यवहार के आलोचनात्मक अध्ययन। 

वाग्देवी प्रका विनायक शिखर पोलिरेक्िक 
कोलेज के पास. बीकानेर-3, मू. : 250 छ, 
ए. 216 


7. हिन्दी परम्परा के शिखर : आलोचना : 
सीताराम यादव : जिज्ञासा प्रका., ञ्जेलम 
अपाटमेट, राजेन्द्रनगर, पटना-16, मू. : 375 
२.१ -7210 

8. गजल बोलने लगी : गजल-संग्रह : 
सुधाकर राजेनद्र : मीनाक्षी प्रका., एम.बी.-32/ 

2 बी, गली नं.-2, शकरपुर, दि.-92, मू. : 100 
₹., पु.: 80 

9. हर पल महाभारत : कविता-संग्रह : 
अक्षय गोजा : मीनाक्षी प्रका., उपरोक्त, मू. : 
100 रु., पृ. 80 

10. बर्गे-यासमन : गजल-संग्रह : ड. तारा 
सिंह : मीनाक्षी प्रका., उपरोक्त, मू. : 60 रु., 
पृ. 80 

11. तृषा : लेख-संग्रह : ड. तृषा सिंह : मीनाक्षी 
प्रका., उपरोक्त, मू. : 60 रु., पृ. : 80 

12. चतुर-चतुर नाना : उपन्यास : मनहर 
चौहान : पेंगुडन, यात्रा बुक्स-203, आशादीप 
9, हेली रोड, न.दि.-1. मू. : 110 र. पृ. : 
116 

13. सुनहरी मछलियां : कविता-संग्रह : सतीश 
वर्मा : साहित्यागार, धामाणी मार्केट को गली, 
जयपुर, मू. : 150 रु., पृ. : 140 
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कथा यात्रा 2009 : सम्पा. महेश दर्पण, ` 
देवेन्र चौबे. = = 
हरियाणा के समकालीन हिन्दी कहानी परिदुश्य ` 
की एक ्लक। संग्रह की कहानियो में यह 
कोशिश जरूर नजर आती है कि अपने स 
की हरकतों, धड्कनों ओर तस्वीरों को उन 
खृवियों ओर खामियों के साथ पकड़ा जाए। 
हरियाणा साहित्य अकादमी, अकादमी 
पी-16, से -14, परचकूला; हरियाणा, मू -100, 
णृ. : 336 ॐ = 


14. थोड़ी-थोड़ी धूप सवके लिए : कविता- 
संग्रह : सतीश वर्मा : साहित्यागार, धामाणी मार्कट 
को गली, जयपुर, मू. : 250 र, पृ. : 192 
15. साहित्यिक यात्रा ओर विश्लेषण : 
सम्पा. डँ. इन्दु बाली : एम.एन. पन्लि. एंड 
डिस्द्रीन्यूटसं, उन्ल्यू-112, ग्रेटर कैलाश पाट- ` 
1,न.दि.-48, मू.:500 रू, पृ.: 04 =. 
16. पृथ्व्या : कविता-संग्रह : अरुणा : ओम 
प्रकाशन, जम्मू मू. : 150 रु, पृ: 128 
17. आदमी ओर चूहे : उपन्यास : अ वि च 
सुरती : रोहित पन्लिशिंग हाउस, 1586/1ई, नवीन 
शाहदरा, दि.-32, मू. : 170 र., पृ. : 112 
18. प्रेम कहानिया : कहानी-संग्रह : प्रेम प्रकाश 
अंश प्रका., एक्स /3282, गली नं. 4, रघुबर 
नं. 2, गोधीनगर, दि.-31, मू. : 150 रु. 
पृ.:112 <~ 
19. सामीप्य : साक्षात्कार : डो सूरज मृदुल : 
ज्योति इंटरप्राइजिज, 5825/7, न्यू च 
जवाहरनगर.दि.-7, मू.:499 रु., पृ.:208 
20. कविता की लोकधर्मिता : आलोचन 
डो. रमाकान्त शर्मा : रायल पडि 
रोड, रातानाडा, -342 011, मू.: 250 
सु. पु.:208 
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` पहली बार प्यार मे पड़ा था वह । 

कि पहले + 1] च 

द पहले कभी पड़ा ही नहीं था सो इसका पुराना कोई अनुभव 
थाही नहीं। सुना-सुना था इस वारे में पर जानता कुछ नहीं 


था। उसे कई दिनों तक तो समञ्च ही नही आया कि हुआ क्या 
है 2 अचानक ही उसने पाया कि उसका बदन गर्म रहने लगा 
हे, दिल धक धक किया करता है ओर दिन भर गननाटे से आते 
हे । इस चक्कर मे एक डाक्टर तक को दिखा आये जिसने 
मलेरिया के इंजेक्शन भो ठोक दिये । पैसे गये, नितम्ब मे एक 
तरफगुटयसा हो जाने के कारण दर्द से तीन दिनों तक महवूव कौ गली 
५ तरफ भी नहीं निकल पाये ओर तबोयत में इसी कारण ओर गिरावर-सी आ 
 गई।खाना छट चला। नींद न आने के कारण रात मे उठकर अधिरे मं घर मे 
ही धूमरहाथाकि सतर्क वापने चोर समञ्जकर ठुकाई कर दी, ओर वाद में 


क "= | = ५ 


चोर न निकलने पर ओर पिराईकरदीकित्‌ अधेरेमेंक्याहमेंडराने को 
` कोशिश कर रहा थारे- सोता क्यों नहीं ? क्या कहता ? कुक कहने का मन 
नहीं करता । शेविंग तक नहीं को । दादी वद्ाये घूमने लगा । टोगो पर 
' ~ चीरियां-सी रेगतीं । दिमाग मे चक्को-सी चलती रहती । गणित मे कमजोर 
होने के कारण रात मं सितारे तो न गिनता परन्तु गिनने का मन अवश्य करता । 
मह सृखता। बार-बार पेशाब लगती । छाती में आग-सी लगी रहती । दिनरात, 
. रह रहकर उसकी याद आती ओर छाती मे आग के अलावा न जाने कैसा 
 क्याहोने लग जाता। कोई कारण नहीं था परन्तु उसके लिए मर जाने को दिल 
करता । यह भी डर लगा रहता कि कहीं मर ही ना जाऊँ ? दिल हथेली पर 
५ धरा महसूस होता ओर अन्दर से बलवती तमना उठती कि यही हथेली ले 
जाकर उसके सामने पेश कर दू कि यह धड़कती चीज दरअसल आपकी ह 
 सोआपके हवाले करना चाहता हं । एेसे ओर भी फड़कते संवाद मन में बनते 
 मिरते रहते। पर बोल भी पायेगा यह भरोसा नहीं बन पाता-- मुँह सुख रहा 
होतो साधारण बातें तक बोलना कठिनटहेफिरयेतो 
उसने अपनी परेशानी अपने एक अनुभवी टाइप के मित्र को बताकर पृष्टा 
तोउसने समज्ञाया कि तुग्हं प्यार हो गया हे । सुना तो पहले तो उसे विश्वास 
` ही नहींह॒आ। परन्तु मित्र इस क्षेत्र का पुराना विशेषज्ञ हे । उसका चाहे जव 
प्यार हो जाया करता हे । सो मानना पड़ा । फिर सोचा तो पाया कि वास्तव मे 
यहतोप्यारहीहे। 
र अब? अव्र अगली चिन्ता यह हुई कि हमें तो हो गया है परन्तु उसे भी 
„ ठकि नहीं? प्यार करने वालों के बीच यह शाश्वत समस्या रही आती हं । 
` सन्देहतो हे। आशा भी हे। लगता तो है कि वह भी करती होगी । पर लगने 
 भरसेक्याहोनाहै? मानलो किन करती हो, तो? मानलो किँ ही 
 भलमनसराहत में मुस्काती हो ओर आपको फालतृ ही प्यार का सन्देह होने 
| १ 1 लगाहो?मानलो कि प्यार न करती हो ओर यँ ही हंसती, मुस्काती हो 
क्योकि उसका "नेचर' ही एेसा है ? हो सकता है कि अकेले वैठी-वेटी भी 
ध `  मुस्काती हो जवकि उसके मुस्काने से ही तो आपको भ्रम हुआ कि मुस्करा 
रही है तो कुछ बात तो होगी । ...तो अव चिन्ता यह वनी कि कैसे पता कं 
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3. ज्ञान चतुर्वेदी 
ट भ पहल्ना पहला प्यार 





कि उसे भी हे अथवा नहां 2 वैसे बह, उसे देखकर बाकायदा 
शरमाती भी हे यह उसने नोर करके अनुभवी मित्र को बताया। 
मित्र ने वही कहा कि यह एक लक्षण हो तो सकता है परन्तु 
यह भी हो सकता है कि वह वास्तव में शर्मीली ही हो ओर 
अपनी गली के खोमचे वाले से भी एेसी ही शरमाती हो। 

फिर? क्या करं? कैसे पता करें? बड़ी मुश्किलसेतो 
पटला प्यार हुआ हे ओर यह परेशानी । क्या सीधे ही पृष्ठ 
डालें ? कई बार यह भी एक तरीका होता तो हे । आप सीधे पृच्छते 
ही हं न कि क्यो साहव, क्या यह सड़क अजायवघर को जाती हे ? पृष्ठो तो वे 
चता भी देते है । या कह देते है कि हमें नहीं पता क्योकि हम खुद शहर में नये 
हे बल्कि आप वता सको तो बता दो कि तीन बटा छत्तीस, कोटरा सुल्तानाबाद 
किस तरफ पड्गा ? तो सीधे भी उसस पृछ तो सकता हे वह । करती होगी तो 
वता ही देगी । परन्तु डर इस बात का हे कि न करती रही हो तव ? यह धक्का 
वह वरदारत न कर सकेगा । पहले प्यार में ही एसी कल्टी वह सह न सकेगा। 
फिर यही वात नहीं कि वह मना कर देगी । कर दे, परन्तु यह न हो कि वह 
एकदम भडुक ही जाये । कटे कि एेसा पृचछने की तुम्हारी हिम्मत केसे हुई 2 सुद 
थप्पड़ मार दे या बाप भाईंकोबुलाले जो एसे मौकों पर न जाने कैसे वहीं 
आसपास ही मिल जाते हें ओर प्रायः संवाद तथा बातचीत की अपेक्षा मारपीर 
पर विश्वास रखते हें । सो सीधे पृचछना ठीक नहीं । फिर ? किससे पता करे ? 
वताने वाला कोई नहीं ओर यहां जान जा रही है । 

फिर? फिर क्या ? देखते चलो कि क्या होता है 2 अभी तो वह पहले 
प्यार मे पड़ा हे ओर इसी धक्के से लङ्खडा-सा रहा हे । थोड़ा संभल ले। 
फिर य्ह से वह कई दिशाओं में जा सकता है । एक तो यही कि बता ही न 
सके कभी । कह ही न पाये कि प्यार हे तुमसे । बस, धिधियाता-सा फिरे । यह 
भी हो सकता है कि देर-सवेर यह बुखार उतर जाये ओर वाद में याद करे 
तो ठीक से याद हीने आये कि कभी एेसा चुतियापा भी किया था।...यह भी 
हो सकता हे कि पहले प्यार को जिम्मेदारी से निभाने को कोल उठा ले ओर 
तवर तकं उठाये रहे जब तक कि पिट पिटा न जाये । पिटे । बार-बार पिटे। यहाँ 
पिरे । वहां भी पिरे। लगे कि पिटने के लिए ही जी रहा हे । ...एक यह दिशा 
भी वन सकती है कि लड़की भी उससे प्यार करने लगे ओर उसका प्यार चल 
निकले । क्या इसे उसके प्यार का सफल हो जाना कहा जायेगा ? इतनी जल्दी 
न करें । प्यार चल पटने के बाद भी कई सम्भावनां हो सकती हे । एक तो 
यही कि दोनों की आपस में शादी हो जाये ओर फिर वह रोता फिरे । एक यह 
कि लडकी इसे छोडकर किसी ओर से शादी कर ले ओर फिर भी यह रोता 
फिरे 1 ...एक यह भी कि इस पहले प्यार के वाद वह दूसरे, तीसरे ओर चोथे 
प्यार से गुजरे ओर बार-बार गुजरता ही रहे । 

कुछ भी हो सकता टै प्यार में । अभी तो वह पहले प्यार मेँ है । देखते 


रहिये । आगे जो ्ो। शनः 
ए-40, अलकापुरी, भोपाल - 462024 
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